दोनयार स्वर्वीय सेठ भाजाराम से क्सरिया 


झतज़ता-प्रकाश 


भ्रीमानू सेठ शुमकरन जी सेकसरिया ने लखनऊ विशृव- 
विद्यालय की रजतू- जयन्ती के अवसर पर ब्रिसवाँशुगर- फ़क्ट्री की 
ओर से पीस सहस्त रुपये का दान देकर हिन्दों विमाग की सहायता 
की हे। सेठ जी कांयह दान उनके विशेष हिन्दी-अनुराग का 
बोतक है | इस घन का उपयोग हिन्दी में उब्चकोटे के मौलिक 
एव गवेषणात्मक प्रन्थों के प्रकाशन के लिए किया जा रश है 
जो श्री सेठ शुमकरन सेकसरिया जी के पिता के माम पर 'सेठ भोलाराम 
सेकसरिया स्मारक अन्यमाला! में सम्रयित होंगे । हमें आशा है कि यह 
प्रग्थमाला हिन्दी साहित्य के भण्डार की समृद्ध करके ज्ञानइद्धि में 
सहायक होगी | श्री सेठ शुभकरन जी की इस श्रनुकरणीय उदारता के 
लिए हम अपनी द्वार्दिक कुतशता प्रकट करते हैं | 


- दीनदयालु गुप्त 
५ श्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


वक्तृन्य 


काव्य जीगन का सित्र होगा है। जीगम के लक््प श्रौर ग्रादर्श युग-युग मे 
पदलषते रहते हैं | इस नियमानुसार स्वभावतः हमारे हिन्दीसाहित्य श्रौर काव्य का 
लख्प और आदर्श भी पसित्तित हुआ है। हिन्दी साहिय का शारंग श्रौर वगिखार 
विदेशों शासन फे भ्रन्तगंत हुआ जिसके कारण उसका पूर्ण स्वाभाविक विकास नहीं 
हो पाया और श्रनुभूति एप शान के विविध श्रौर विस्तृत विषयों का उसमें समावेश 
नहीं हो सका ; विरिष्ट विचार और भावशाराओं का ही उसमें विस्तार हुआ । श्राज, 
जय हम खतन्‍्त हैं, और हमारे साहित्िक विक्रास के अवरुद्ध मार्ग खुल गए हैं, 
तेय हमारे साहित्य का रूप और उसमे श्रंकित आदर्श व्यापक, जीवनोन्मुप और 
लाभाविक दोने चाहिए। साहित्य सुजम और साहित्यमनन के दृष्टिकोश में उस परि* 
पतन की झ्रावश्यकता है जो नवनिर्भित साहित्य में नया जीवन, नयी स्फूर्ति, नई आशा 
औ्रौर श्राकाज्ाएँ तथा उज्बल श्रादर्श भर सके । नवीन परिवर्तन की श्रावश्यकता रहो 
हुए भी प्राचीन साहित्य का शान श्रावश्यक हे | पूर्ववर्ती साहित्य के विविध रूपों भ्ौर 
विशिष्ट भाव धाराओं का अ्रध्ययन इस लिए. झ्ावश्यक है कि उनके शामलाभ से ही हम 
नवीन मार्गों का अनुसंधान और नूतन विचार-बीधियों का निर्माण कर सकते हैं | इसीलिए 
आधुनिक विद्यार्थी को हिन्दी साहित्य की विभिध भावन-धाराओ्ों का तथा साहित्यन्शास्तर 
के इतिहास का जानना श्रपेच्णीय है | 


, भारतीय कांव्यशास्त्र पर सस्कृंत भाषा में बड़ी व्यापक और गम्भीर दृष्टि से 
विचार हुआ है | रस और लनि छिद्धान्तों तथा शब्दशक्ति का विशद विवेचन भारतीय 
साहित्य श्रधवा काब्यशास्र की अपनी विशिष्ट और असुपम देन हे | साहिल-सिद्धान्तों 
का अ्रभ्ययन साहित्य-्यष्टि और साहिताय-शान के लिए विशेष उपादेय तिद्ध हुआ है। 
हिन्दी काव्यशाख, सस्दृत के तिद्धांन्तों से बहुत अधिक भभावित रहा। प्राचीन हिन्दी 
में इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए | परत अमी तक हिन्दी में कुछ बिखरे लेसों 
को छोड कर इस विपय का क्रमिक इतिहास मेरे देसने में नहीं आया ; हाँ, सल्फुत 
काम्यशास्त्र का परिचय तो कुछ आधुनिक लेफकों ने हिन्दी में श्रवश्य दिया है | डॉ० 
अभीरध भिभ्ष का हिन्दी काश्यशाखर का इईतिद्ासं तामक, प्रस्तुत प्रन्य इस अमाव 
की बहुत कुछ पूर्ति करता हे | 


[आ] 


लगनऊ विश्वविद्यालय की ओर से सादित्य, विजाग झीर विविध शा्ों के 
गदुल पूर्ण ग्रन्या के प्रकाशन वी योगना दे | प्रस्तुत ग्रन्थ इस योहना में अन्तर्गत प्रथम 
प्रशशन है | इस ग्रस्य व लेसक डॉ भगीरंथ मिश्र हमारे विश्ववियालय में हिन्दी 
विभाग के अधापक है। इन्हाने अपने सार पाँन वर्ष के परम, गम्भीर ग्रणयन भौर 
सांप के उपसन्तश्यह गन्ध लिसा है |इसम हिन्दी वाब्यशात्र के इतिहास ये साथ 
साथ, सल्युत और पश्चात्य कब्यशास्तर वी पृष्ठभूमि के श्राधार पर हिन्दी मे कव्यशास्र 
विधयक्ष प्रथा का मुल्यायन भी हैं | आधुनिक काव्य की विविध समस्याश्रों का मी है 
में अययन है। मुझे आशा ६ हि यद अन्य दिल्‍्दी साहिय के विद्यार्थी, समालोचक 
ओर कहि-शभी के लिए उपयोगी शिद्ध होगा | पिर भी इस ग्रन्थ को फव्यशास्र रे 
क्षेत्र म, में तो पुष्रमूमिमात ही कहूँगा। टिस्दी में प्राचीन काध्यशाज्ीव दिद्ालों 
के क्रमिक विज्रास से सम्बाधन अध्ययन की अभी आवश्यकता है।ओनिक 
हिन्दी काव्य के सर्वमान्य काब्यादशों और ठिद्धान्तों को निश्रल पर उन्हें साथ 
करने और साथ ही साथ उठते हुए साहित्य की निषी खतन्त्र विचारधारा्था पर 
सहतरभूति पूरक मनन करने से ही आधुनिक काव्य को प्रगति देनेवाला काब्यशान्ष 
निर्मित हो सकती है। 


हमें आशा ६ सि डॉ० मिश्र इसी मनोय्रोग से इस क्षेत्र की अन्य आवश्यक 
समस्याओं पर भी यपने श्रययन अंखुत करेंगे और इस प्रकार दिन्दी के मण्डार की 
पूर्ति रुसे हुए समुद्रित गौरव एव ख्याति प्रात करेंगे । 


नरेन्द्र ठेव 


आचाय भी नरेन्द्रढंप 
एम्०ए्‌०.एल एच ०ची०,डो २लिद्‌० 
घाइस चायलर 
कग्नठ गिखविदयालय 


उपोद्घाव 

वाव्य-साहित्य फे गंभीर अ्रुनुशीलन के लिए वाव्यशाम्र का समुसित ज्ञान 
प्रपेत्ित है। काव्य का मर्म समभगे के लिए यह शान मितना साहस फे विद्यार्थी को 
ओआगश्यक है उतना ही एक उदोयमान कवि के,लिए भी | कवियों का निर्माण नहीं होता 
परन, ये जनाजात होने हैं, ऐसी साधारण उत्ति है। इसका तालय॑ यह है कि प्रतिमा 
अथवा छामाविक शक्ति जिस व्यक्ति में होती हे, बहो कवि होता है। कथन सत्य है, 
पर्तु बीज रुप में स्थित प्रतिमा को पोषित करने के लिए व्युलतत्ति के रूप में काब्य- 
शासर का जान भी ध्राग्यक है | काब्4 का शास्त्र अथवा कांब्य के नियमों की सम, 
लाभाषिक प्रतिभा को उभारने श्लौर उसके प्रकाश के लिए उसी प्रकार अ्रपेत्ित है 
जिस प्रकार ठोस भाषा-विवेक के लिए भाषा व्याकरण । काश्यप्रकाशकार श्राचार्य 
मम्मट का कहना हे कि स्ताभाविक शक्ति, लोक - शात्ल भर कार्यों के निरीक्षण श्रौर 
भनन से प्राप्त निपुणता और किसी काव्य-मर्मश से प्रास्त शिक्षाद्वारा श्रम्यास ये बातें 
फा्-सुजन में हेतु होती हैं -- 


/जक्तिनिंपुणता लोकशाप्रकाभ्याप्वेशणात्‌। 
काम्यज्ञशिष्षाभ्यास्त इति देतुस्तदुदूभवे ॥ 


पुष्ठ और प्रौढ़ रोली, अ्रभिव्यक्ति की निपुणता और रमणीयता, विचार भर 
भाषों का निवन्‍्धन तथा ओऔवित्यानौचित्य का विवेक, ये कांथंगुण, शास्त्र के श्रप्पथनन 
भ्ौर लोक-निरीक्षण से ही प्राप्त होते है । इस प्रकार श्रेष्ठ वाव्य की सृष्टि के लिए काब्य- 
शास्र का भ्रथ्ययन बाहुनीय है |/उधर काव्यपारणी तथा काब्य-विनोदियों के लिए भी 
भाव और विचारों के शाक्लन में तथा अभिव्यक्तिशेली को समभने में इस शास्त्र के 
अययन का महत्व है । दिसी हुनर या कला के कौशल की प्रशंसानुभूति के लिए उस 
बला का सम्यक्‌ शालज्ञान अ्रपेक्षित है। वाव्यशात्न की यही उपयोगिता है कि पह 
काव्यसौन्दर्य फी कवि-द्वारा सृष्टि मे तथा कलात्मक ढंग से कहे हुए भाव और विचारों 
को सष्ट श्रनुभूति और बोध में सहायक हो। 
]/क्षाब्य किसे कहते हैं, उसकी रुचा के लिए किस गुण-विशेष में काब्यत्व निहित 
रहता है, भाव, अ्रल॑कार, छुंद, गुणदोप, शब्द-प्रयोग आदि इस प्रकार की समस्यात्रों 
और विषयों के विवेचन में संस्कृत भाषा में काव्यशास्त्र, साहियशास्य अथवा अलंकार 


हु 


[:$] ह 


शास्त्र आदि नामों से बोधिव काब्य विद्या पर अनेक मत प्रचलित हुए हैं| और उन 
विभिन्‍न मर्तों के पोषक साहियाचाएं ने अनेक शास्त्रीय ग्रन्थ यम्तुत किये हैं | मुख्यतः 
ये मत रससम्रदाय, अलकार सम्प्रदाय, रीटि सम्प्रदाय, वक्रोक्ति सम्प्रदाय तथा स्वनि 
सम्प्रदाप नाम से प्रसिद हैँ | रस सम्रदाय के झादि आचारय॑ नादयशास्तकार मदहामुनि 
भरत ये तया इस मात्र के अन्य प्रमुख पोषऊ साहित्यदर्पशकार विश्वनाथ। मामह, 
उद्धट ओर रद्द अलकार सम्प्रदाय ऊे प्रचारक हुए हैं| दडी श्रौर वामन गुणसम्ध 

दाय के सस्थापक हैं। आचार्य कुल्तक रीतिवाद के व्याख्याता हैं श्र आनन्दवर्धन तथा 
अमिनबगुताचार्य ने ब्वनि सम्प्रदाय का प्रचलन किया है| काव्य की आत्मा रूप में 
माव और अभिव्यक्ति-सौन्दर्य को लेकर चलने वाले इन विभिन्‍न श्राकायों ने काब्य- 
शास्त्र के विविध विषयों की सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक दृष्टि से गग्मीर विपेयना की है 
जो ससार छे साहित्य शास्त्र में श्रपना सानी नहीं रखती । 


२ हिन्दी काब्य-साहित्य का इनिहास ईसा की बारहवीं शटास्दो से ही, ग्राकुत ओर 
अपभ्रश कार्यों से अलग, स्वठन्त्र रूप में आरम्भ हो जाता है । बारदी शताब्दी से 
सोलइ्वाँ शताब्दी के श्रन्त तक दिन्दी कात्य की विविध विचार और मावमयी 
धारा उत्कृष्ट गरग्मि के साथ पढही है, तिसने समस्त उत्तरी मारत को रख से 
सिक्त और अमिव्यज्न सौन्दर्य से मुग्व कया था | परन्तु ऊाव्य-शास्त्र अयवा 
साहित्य शास्त्र विषय वा हिन्दी में प्रतिपादन ईसा की सप्रह्वी शताब्दी से ही श्रारम्म 
होता है | वीसभी शताब्दी से पूर्व के हिन्दी आचार्यों ने काव्य शास्त्र के समस्त विषयों 
वो लेकर सस्कृद आचार्वों के दिमिन्‍न बादों के समन्वय रूप में अपने अन्यों का प्रणयन 

नहीं किया | उन्होंने किसी सम्प्रदाय के पूर्व-आचार्य का रुद्वारा लेकर काव्यशाम्त्र 

के कुछ दिपयों का ही प्रतिपधादन किया है | इन आचायों में विशेष सइचा की बात एक 

यह रही हूँ कि काब्यशासत्र विषयक लक्षणों फे प्रतिपादन के साथ, काव्य-उदाइरय 

उनके स्वनिर्मिन हैं । 


हिततरगिणीकार झुपाराम हिन्दी अलकार-शासत्र के आदि झआायाय॑ हैं । केशवदास, 

भतिशम, चिन्तामणि, महाराज जखबन्तसिंद, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, भूषण, देव, 

हरा रसलीन तथा दूलह मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य के प्रमुख काव्यशाख्ाचार्य 

नए हूँ | बाल्वव में र्िन्दी साहित्त के मत़िदुग के बाद साहित्य शास्त्र विषयों पर लिखने 

नाले इतने आचार्य कवि हुए कि हिन्दी साहित्य के इतिहास की लगमग दो शतान्दियोँ 
ाब्यरीविवालं ग्रथवा अलतारशास्रक्राल'ं ही कइलाने लगी हैं 4 


पक 


हिन्दी के रीनिकालीन युग के प्राद आ्राधुनिक काल में हिन्दी का सम्पर्क 
परवात्य यूरोय्ीय साहिलों से हुआ श्रोर काव्यशास्त्र की परम्थरंगत समस्याओं ये साथ 
भषीन समस्याश्रों और नवीन दृष्टिकोणों का हिन्दी में समावेश हुआ | इस युग के आालो 
चक के समक्ष सस्कृत के! काब्य-लक्षण और मध्यकालीन हिन्दो फाब्य थे बुछु स्वतत्न 
काव्यादर्श तो ये ही, राय ही श्रेग्रेजी, क्रासौसी, रूसी आदि विविध विदेशी साहित्यों पे 
आदर भी थे | इन दोनों दे समस्वय रुप में काब्य शास्त्रीय विषयों का प्रतिपादन करनेवाले 
हिन्दी दे बुद्ध आधुनिक आचार्य भी हुए हैं| इन मे स्तृ० प० रामचन्द्र शुक्क, स्व० डॉ० 
र्यामसुन्दरदास, भी गुलाबराय श्रादि प्रमुप्त आचार्य हैं। कला, काव्य में रागततव, काव्य 
में कल्पनातत्त, काव्य की दाशंनिक्ता, श्रभिव्यजना, जोवन और काव्य का सम्यन्ध, 
चाच्य मे मुग चेतना, ग्रादि अनेक काव्य समस्याय्रों १२ विद्वानों के मौलिक छ्षेस भी 
प्रस्तुत हो रहे हैं | 


काव्य शास्त्र पे विविध अ्गों का क्रमिक विकास, काब्यशास्त्र विषयक प्रन्‍्थों की 
विश्तेषशात्मक समालोचना, काब्यशास वे' श्राचार्यों का परिचय तथा उनके रचना- 
काल, ऐसे विपयों में प्रतिपादित क्राव्यशास्त्र थे इतिहास की कमी, बहुत समय से हिन्दी 
ससार में सटक रही थी | हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत अन्ध + लेसक डॉश भगीरथ मिभर 
ने इस कमी की पूर्ति का भीगणेश किया है। हिन्दी पराव्यशासत्र का इतिहास), इस 
प्रतथ का विपय है| लेसक ने हिन्दी के काव्यशास्तर श्राचायों शा कालक्रमानुसार 
परिचय, उनके ग्रन्थों का विवरण और उनकी आलोचना दी है। हिन्दी पे काब्य- 
शास्राचार्यों का विवरण औ्रौर विवेचन प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य की एक शास्त्रीय घारा 
का इतिहास लेसक ने सामने रस दिया है | यह गन्ध, कान्‍्य के विजिध त्रगों के विकास 
का इतिहास नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो उसका रूप एक क्रमिक्र इतिहास कासान 
रहता । हिन्दी काब्यशास्त्र चादे वह मध्यकालीन हो, चाहे श्राधुनिक, उसमें खतन्‍्त 
नवीन सिद्धान्तों का समावेश, न्यून है । आधुनिक हिन्दी में प्रचलित अनेक विचारात्मक 
बाद कावथ्यशासत्र की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं हैं। वे सामाजिक और सजनीतिक 
भाषघारा की विभिन्न प्रइृत्तियाँ हैं | इन प्रहचियों पर भी शेस्क ने इस अन्य में प्रकाश 
डाला है| अन्ध का वह भाग मिसम लेसक ने आरम्भ से लेकर आज तक के कबियों की 
स्वनाओं के भ्ाधार पर उनके काव्यादर्श और काव्य सौन्दर्य घारणा यो रपष्ट किया 
है, मरी दृष्टि म सबसे अधिर मौलिक और विशेष रूप से रोचव एवं मदत्वपूण दे। 
छुत्द प्रयोग के सम्बन्ध में मी लेजर के विचार नवीन हैं। 


[ ऊ 


काव्यशास्त्र का यह विपय वास्तव में बहत विस्तृत था। इसलिये लसमझ 
विश्वविद्यालय की पीएच० डी० उपाधि छे लिये ग्रलुत किये गये इस थीमिम में मुक्के 
इसका विपय सीमित कराना पड़ा | काव्यागों के अलयन्थलग विषयों को लेरर उनके 
ऋमिक-विकामत् का इतिहास डॉ० मिश्र की लेखनी आगे प्रस्तुत करेगी, ऐसी मुझे शराया 
हैं प्रसुत प्रन्थ, डॉ मिश्र के परिश्रम, विस्तृत अध्ययन शोर गग्भीर मनन का प्रतिफल 
है मिस पर उन्हें पीएच० डी० की उपाधि मिल्री है। सफ्लता के लिये टॉ* मिश्र मेरी 
यधाई के पात्र हैं ] इनकी सबल लेसनी से अन्य महत्वपूर्ण तथा गवेपणात्मक अ्यों का 
खजन हो, ऐसी मेरी मंगल कामना हैं । ह 
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आक्थपन, 


साहित्य के इतिहास एक प्रयास में निर्मित नहीं होते | यु्गों के बीच श्रनपरत रूप 
से प्रयक्ष करने बाले पोजियों की सक्लित साम्प्री के श्राधार पर इतिहास बनते हैं श्र 
फिर फिर नया रूप ग्रहण यरते हैं | हिन्दी साहित्य के इतिहास निर्माण में श्रभी श्रधिक 
प्रयस्न नहीं हुए, इसलिये श्रभोतक जो इतिद्ास हूँ वे श्धिकाश मीन की ही साम्प्री प्रखुत 
करते हैं और बह भी पूरी नहीं। द्िग्दी का साहित्य बहुत श्रधिक विस्तृत है, और 
ऐतिदापिक रूप में उसको समेटने का प्रयत्न तर किया गया है जग्न कि दश शवाब्दियों 
के बीच निर्माण पे साथ साथ उमका अधिकाश नष्ट, बिलीन श्रौर लुप्त भी हो गया | 
और अपर भी यदि कुछ सामग्री मिल सरी दै तो इसका श्रेय, जनता और जनशासकों 
को, इस साहित्य की श्रोर ्रमिरुनि को हो दिया जा सकता है | श्राघार के लिए उपयोगी, 
फच्दी सामझी देने घाते साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में मइत्मपू्ण, रिवर्सिह 'सरोज! श्र 
फिश्नरन्घु 'बिनोद! हैं, तथा श्रधिफराश इनके आधार पर उछ पी सामग्री देने घाले 
अन्य, डॉ० श्याममुन्दर दास, ५० रामचस्र शुक्त और डॉ० शामउुमार पर्मा के इतिहास 
हैं। इस, शादियों में विस्युत सारित्य के साथ एक वार के प्रयत्न में पूर्ण स्याय 
बर सफना अप्म्भव है, जय कि आ्राघारभूत प्राचीन सामग्री दिनोंदिग छीण होती जाती 
है । ऐसी दशा में मुझ्के यह आवश्यक जान पढ़ा ऊि टिन्दी साहित्य को एक-एक धाय 
अथवा उसके एक-एक युग के इतिहास निर्माण का कार्य जितनी शीघ्र हो सके प्रारम्भ 
कर देना चाहिये, और दसी घ(रणा का प्रतिपल, हिन्दी काव्य शास्त्र के इतिहास पर, 
प्रसुत निमन्‍्ध है | 
यह कह देना भी प्रहाँ पर आवश्यक है कि मुझे इस बीच में यह निश्चय होगया 

है कि प्रचचीन साहित्यिक स'म्री मितनी शीघ्रता से क्लीण तथा आधुनिषों की दृष्टि मे 
अनावश्यक सिद्ध हो रही है उतनी शीघ्रता से साहित्य के प्रेमी और विद्वान्‌ उसका 
उपयोग और नवनिर्माण नहीं कर रहे हैं , अत. मुझे इस निबन्ध में निश्चिन्त स्वाभाविक 
गति को छोड़रर, द्वुतगति अद्दण करनी पड़ी जिससे प्राचीन सामग्री फे महत्त को समझ 
कर उसका उपयोग अन्य दिशाओं में भी किया जाय | साथ ही जैसा पहले कहा जा 
चुका है, यह भी प्रथम प्रयास है, शत इस नियन्‍्ध से हुव्य शास्त्र के इतिहास! कौ 
पूर्णता का भी दावा नहीं किया ज्ञा सकगा। हाँ, यह श्रनश्य है कि इसमे इस विपय पर 


[खा] 
सभी उपलग्य और शआरावश्यक सामग्री का परिचय एवं उसके महत्त्व को अकित करने वा 
एक प्रयास क्या गया है जिसिके द्वाग हिन्दी साहित्विप्रेमियों वे सामने उठ नितान्त 
नवीन लेखक और उनके ग्रन्थ तथा उुछ अपरिचित अथवा अ्रद्धपरिचित अर्न्थों के 
विषरण आ! करेंगे ] 
< छि/निपय वो लेकर विशेष रूप से इस दिशा में लिखा जाने बाला प्रथम अन्य 
डॉ० रामशकर शक्ल ससाल? का “हिन्दी काव्य शास्त्र का विकास” (एए0०ए४०४ 6६ 
०07 ?०९०४८७) है, पर उसमें काव्य शास्त्र का इतिहास कुछ दी पृष्ठों में हे और 
बह भी पृष्ठभूमि के रूप में | उसका मुख्य विषय ,अलंकारों के विकास का अध्ययन है, 
जिसमें डॉ० रसाल ने एक-एक श्रलवार को लेकर भिन मिन्न हिन्दी आाक्ारयों के मत से 
उसके लक्षण लिखे हैं ; अतः उनका अन्य, प्रस्तुत नियन्‍्ध के विपय से नितान्त मिन्‍न है | 
दूसरा अन्‍्थ जो इस विपय से सम्याधित है चह डॉ० छेलपिद्वारी का “ग्राधुनिक मनोविशञन 
की दृष्टि से रस की व्याख्या? ([7:677९00॥0ग7्र ० रि858 दिए ध।४ एछणा( रण 
उाश्फ ण (शै०तथा 25:८7ाण०६४ ) है ; पर इसका भी विपय 'हिन्दी काव्य 
शास्त्र के इतिद्वास” से मिन्‍न है | तीमरा ग्रन्थ ज्सिमें काव्य शास्त्र से समन्धित एक अ्रग 
का अध्ययन किया गया है चह डॉ० जानकीनाथ सिंह का 'हिन्दी पिंगल” है, पर इसमें 
भी एनिद्ासिक दृष्टिकोण प्रधान नहीं है श्रौर फिर पिंगल के प्र्न्या का अध्ययन 
इस नियनन्‍्ध में इस लिये छोड़ दिया गया है कि यद्द विषय वाब्य के व्याकरण से 
सम्बन्धित है ओर वाव्यप्रकाश, सादित्दर्पषण आदि अन्यों सम पिगल का विपय नहीं 
लिया गया। इसवे ओर कारण निप्न्‍्ध की भूमिदा में दिये गये है! । इस प्रवार 
यन्र तन अन्थों की भूमिका में पायी जाने वाली अधूरी काव्यशास्त्र के इतिद्वास की 
सामग के अतिरिक्त और कोर्ट सामगी एक साथ एक अन्य में क्रम से उपलब्ध न थी। 
साथ दी साथ हिन्दी की उच्च बह्ार्था में 'काव्यशास्त्रों का विपय लगमग समी 
विक्तविद्यालया में पादूयक्रम में हे, अत हिन्दी का उशात्न के इतिहास की बड़ी 
आवश्यकता थी | श्रेंग्रेजी में जा सेंट्सयरी वा प्रालोचना का इतिहास (सा5४०ाछ 06 
(3 घवका 55 6 5्रा(करणर) क्या 'लोखाई फिरियी! (0८ एसधतल) और 
'डि! दा सस्मृव काब्य शास्त्र का झीह्वास (5ए0९5 ॥7 ऐं2 ॥7६0079 एई ह0केय: 
ए०थ्:० 0५ 5 ६. 00०) एसे मन्य है जो श्रेंग्रेजी माया में पाश्चात्व वाब्य शास्त्र 
हथां सस्कृत वाब्य शास्त्र का इतिदास क्रमशः प्रस्तुत करते हैं | श्रतएत हिन्दी काब्यशार्- 
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का इतिहास जिफने की प्रेग्णा प्राप्त हुई, क्योंकि काव्य शास्त के कोरे सिद्धान्त जान 
लेना और भाषा में उन ऐिद्धान्तों की चर्चा उस प्रवार से होती रही है, यह ने जानना 
जिपय का अधूण और अव्यवद्यारिकि जान ही प्राप्त उरना ऐ | अपनी भाषा के फाब्य-शास्त 
के इतिहास के पढ़ने पर हम बाज शासन की समुचित व्याख्या और उसके लिये श्रावश्यक 
दृष्टि प्राप्त करते हैं । अ्रत, इस कमी की पूर्ति करना भी आहशिर था) 
हिन्दी काव्य-शाह्तर के लेसवों पर ऊुछ प्रकाश दि दी साहित्य के इनिद्ा्ों में डाला 
गया हू | पदित रामचन््ध शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास भें ५७ रीतिम्रन्थकार कवियों 
एव उनये ग्रन्थों का संज्षिस परिचय है, पर दे वह समस्त साहित्य के इतिहास की दृष्टि 
से ही | उसके अन्तर्गत बणय विपय दा नाम मात्र ही पाया जाता है। विवेचन तो दूर रहा, 
परिचय भी पृरा नहीं है। 'मिश्रउस्थु विनोद! के चारों सणडों में १०० के लगभग कवियां 
के भाम मिलते हैं, जिनमें से २० २५ ये विवरण को छोड़कर शेप का तो नामोल्लेस 
मात्र हें। उनके चर्शन में नाम, रखना-काल, अन्य, वर्ग्प विपय के परिचय के अतिरिक्त 
भर कुद्ध नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि अधिकाश' लेखकों के नाम इसमें मिल जाते 
हैं! शुक्ल जी के इतिहास में रीतिप्रन्थकार ये रूप में एक साथ क्रमबद्ध वर्णन रीतिकालीन 
फाब्य शास्त वे लेप़कों का मिलता है, पर 'मिभवन्पुनिनोद! में काब्यशास्त्र के लेफकों 
का विवरण श्रलग नहीं हैं ; श्रन्य शेसकों के साथ ही बीच बीच में ये विवरण श्राये हैं| 
हाँ, द्वितीय भाग में पूर्वालक्ृत और उचरालऊृत प्रकरणा के रूप में इस काल के नाम 
दिये हैं , पर वर्णन में सभी प्रफ़ार के कवि श्राये हैं। अत. घहाँ भी एक साथ क्रमबद्ध 
तथा पूर्ण विवरण नहीं प्राप्त होता । अररदुत निग्रन्ध मे इन इतिहातों और खोज सिपोर्गे फे 
आधार पर तथा श्रन्य व्यक्तिगत एव राज पुस्तकालयों से प्राप्त सूचना के सहारे, १५४७ 
पे के नाम घर अ्रधिकाश के अपनी औँसा देखे विवरण प्राप्कर, ऐतिहासिक क्रम 
से उनके गर्णन दिये गये हैं। 
प्रस्तुत निबन्ध से दिये गये मल्यों मे से बारह तो ऐसे हैं जिन ग्रन्थों के श्रथवा लेखक 
भौर ग्रन्थ दोनो के, नामों तक का उल्लेस अभी तक के किसी साहित्य के इतिहास 
में नहीं हे और न कोई अन्य विवरण कहीं से मिलता दे। उदाहरण के लिये गोप के 
रामचन्द्र भूषण! और “रमचन्द्राभसण” प्रन्थों का विवरण कहीं नहीं मिलता। इनके 
'समालकार' ग्रन्प का उल्लेखमान दी मिभ्रवधु 'निनोद! मे हुआ है । लेसक को ये प्रन्थ 
दतिया और टीकमगढ़ के राज पुस्‍्तकालयों में हस्तलिखित रूप मे देसने को ग्राप्त हुए। 
कृष्णभट्ट देवऋषि की “टू गार रस माधुरी”, रग साँ का नायिकामेद,” उजियारे कनि के 
'सिचद्धिका! और 'जुगुलरस' प्रकश, जनराज का कविता रत विनोद! तथा सेवादास का 


बडा 
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प्रतुनाथ अलकारं एव रस दर्पण! ग्रन्थों का उल्लेस भी कहीं नहां मिदता | पस्तुत नियन्‍्ध 
के लेगक को ये ग्रन्व टॉ० मनानीम्रेंसाद याशिक के सौलन्य द्वारा, माशिक सग्रहलय! से 
प्रात हुए, और उन्हीं इस्तलिफ़ित रन्थों के आधार पर ही इनका विवरण दिया गया दै। 
आचार्य विन्तामणि वे 'कविकुल कल्पतरु), काव्यप्रकाश!, बाव्य विपेक!, रिस मजरी श्रादि 
अन्धों का तो उल्लेफ़ मान प्िलवा है, पर उनके ग्रन्थ हटरगार मजरी! का उल्लेस कहीं 
भी प्राप्त नहीं हे | लंसक ने दतिया राज पुस्तकालय म हस्तलिपित रूप में इस ग्रन्थ 
को देजा और उसी वे आधार पर इसका विवरण प्रस्ठुत नियनन्‍्ध में दिया गया हैं । 
इसी प्रकार कांव्यशास्त्र पर लिखें गये एक बृहत्‌ और महत्त्व पूर्ण अन्य “रामदास फुत 
कविकल्पद्‌ म!” का भी विवरण श्रप्राप्य हे; इसरा भी विवेचन लेखक से दतियासराज 
पुस्तकालय मे देसी प्रति के आधार पर किया है | नॉरायण कवि की “नादय दीपिका” 
हिन्दी में लिफी, नाटक पर प्रथम पुस्तक है, पर इसका भी कहीं उल्लेस नही है | लेक 
ने दतिया ये किले में स्थित पुस्तकालय से इसकी प्रति प्राप्त की और इसका विबरण 
दिया है। 
इन नवीन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त सात आठ ऐसे मद्त्तपूर्ण प्रन्थ भी हैं, जिनया हिन्दी 
के इतिहास में नामोल्लेस मात्र तो मिलता है, पर मद्दत्वपूर्ण होते हुए. भी उनका विवरण 
नहीं मिलता दे । श्रत लेखक ने मुद्रित या हल्ललिप़ित रूप में इन ग्रन्थों को देखवर 
इनका ग्रावश्यक विवरण उपध्यित फ़िया है। ये ग्रन्थ हैं-- चिन्तामणि का कविदुल 
फल्पतरु, यावूय्साँ या ससभूपण, राय शिवश्रसाद कृत रसभूपण, रणधीरतिह का 
याब्यरत्नाकर, जगतसिह का साहित्यसुधानिधि, रसिकमुमति का अलकारचन्द्रोदय, 
शोौभ कबि वा नवलरस चन्द्रोदय और लदिराम का रावशेश्तर कह्पतंस | ये ग्रन्थ मी 
दतिया और टीकमगढ़ ये राज पुस्तपालया, याशिक सग्रहालय तथा प० कृष्णविहारी जी 
के पुस्तकालय से प्रात हुए | इनमें कविदुलकल्मतर तथा रागणेश्वर कह्मतद तो मुद्रित हैं 
अन्य ग्रन्थ दस्तलिपित हैं । 
इसके साथ ही प्राप्त अन्‍्यों की प्रतियां में श्रौर इतिहासपारों पे लेखे में दिये हुए 
रचना काल में कहीं कहीं मेद मिला है जैसे समनेशउुत रसिकविद्यास! वा रचनावाल 
भम्नेश्नन्धु' विनोद ' में स० १८४७ दिया हुआ है, जब कि हस्तलिख़ित प्रति मे, जो दतिया 
म॒ प्राप्त हुई थी, रचगराल स० १८२७ वि० दिया हुआ हद (सबत्‌ ऋषि घुग वसु सखी) 
इसी प्रकार सतनेश या रतन कवि के अलकार दर्पण! का रचना फाल, शुक्ल जी ये 





१. देखिये मिप्रयन्‍्धु विनोद, सात २, पू० ८३० । 


[ड 


इतिहास मेरे सं० १८२७ दिया हुआ है, जब्र हि प्राप्त प्रति में वही १८४७ वि० है | इस 
प्रकार जहाँ भी सम्भव हो सका है बहाँ पर ग्रन्थ को सवय॑ देखकर तव उसपर कुछ लिखा 
गया है | भ्रतः यह कहा जा सऊता है कि उपयुक्त सामग्री नितान्त नवीन है जिसकी 
सूचना इतिहास अन्यों में या तो है ही नहों और यदि है भी तो अधूरी हे था 
चुटि-पूर्ण है रे 


जिम सामग्री का उल्लेख या विवरण इतिहासअन्थो में मिलता है, उसका भी 
बिगरण प्रल्ुुत निवन्‍ध में उन्ही इतिहास ग्रन्थों से नहों ले लिया गया; बरन्‌, मूल ग्रन्थों 
का--मुद्रित या हस्तलिसित रूप मे जैसे भी वे प्रात्त हो सके हैं--लेखक ने श्राद्योपान्त 
पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त ही, उनका विवेचन या विवरण उपस्थित किया है। 
हों, जो अन्य कह्दी से भी नहीं मिल सके, उमा विवरण श्ववश्य इतिहासों के आधार 
पर हे । पर ऐसे ग्रन्थ बहुत कम हैं शोर जहाँ से विवरण लिया गया है उसका ययास्‍्थान 
उल्लेख उस प्रप्ठ के नीचे दी गई टिप्पणी में कर दिया गया है। अतः इस भाग 
में मी अध्ययन के श्रधिकराश आधार, मूल प्रस्थ हैं, उनकी अ्रस्य ग्रथों में प्राप्त 
व्याख्या था श्आालोचना ही केवल नहीं | सदहायकग्रस्थो के श्रतिरिक्त १५७ 
मूलग्रन्थों की प्राप्ति और अधिकाद हस्तलिखित प्रतियों के अध्ययन में कया कठिनाई 
हो सकती है, यह प्रत्येक विद्ान्‌ और सोनी समझे सकता है | पर इतना कथन श्रावश्यक 
है फ़ि लेक फो इस सामओ के छुदने में दतिया, टीकमगढ़, चरसारी, छतरपुर, रीबाँ 
के राज-पुस्तकालयों तथा पं० वासुदेव (दतिया), श्रीं रि्लोरियाजी (वद्श्रासागर), डॉ० 
भपानीशंकर याशिकु (लखनऊ), १० क्रृष्णविह्ाारी मित्र ( सीतापुर ) आदि सब्जनों 
के निजी पुलकालयों के दर सट्सटाने पड़े हैं; श्रौर इसके लिये लेक राज- 
पुल्लफालय के अधिकारियों तथा ऊपरोक्त साहिस्य-प्रेमी सज्जनों का द्वदय से श्राभार 
मानता है। 


सामग्री को नवीनता और मौलिकता के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। श्र 
सामग्री के उपयोग श्रौर विवेचन के सम्बन्ध में कुछ उल्लेप्त श्रापश्यक है | ५ 
प्रलुत निवन्‍्ध छः श्रध्यावों में विमक्त है। अयम अध्यात्र में विपय-प्रवेश के रूप में 
भूमिका है। इसके श्रन्त्गंत पाश्यात्य तथा सस्झृत ग्रथों में प्राप्त काब्यशाख-विपयक्त 
भारणा फे दारा विषय की सीमा और स्वरुप निश्चय करने का प्रयत्न हे। शत: इस 
अप मा अप 8 न शक 
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भाग गे्तों भ्रभेजो और संस्कृत में पाये जाने भाले अनेक पन्थों के आधार पर विषय को 
सष्ठ किया गया है । हाँ, इसये बीच पाश्चात्य श्रौर संस्कृत को घारणाश्ों की जो तुलना 
पी गई है, पद लेसक को गौलिक प्रयास है श्रौर उसमें किसी भी अभ्थ से सहायता नहीं 


णीगई। 


दितीय श्रध्यायथ, दिन्दी याव्यशासतर ये 'परभ शौर विकास! पर है | इसे अन्तर्गत हिन्दी 
में माय्यशा|ख्रीय अन्ध लिसने फी प्रेरणा और उनके श्राधारों पर रुक्षेप में प्रकाश डाला 
गया है, श्लौर इसफे पश्चात्‌ ही गन्थों री विषयानुसार कालमम से सच्री उपस्थित की 
गईं है। इन याव्यराज्र के अन्यों के अश्रध्ययन को हिन्दीताहित्य के इतिहास के कालों 
भे विभक्त पर उनग्रा श्रध्ययन क्रिया गया दै। प्राचीन हिन्दी के अनन्‍्यों में 
ब्राष्यशासत्र पी सामग्री पर भी प्रकाश डाला गया है जिसका उल्लेस हिन्दी साहित्य के 
शद्वागों में गदी हुशा | इसके लिसने में श्री राहुल साऊृत्यायन की हिन्दी काव्यध'रा, 
गुतैरी ती मै प्र वी। हिन्दी पर लफ़ तथा श्री रामसिंद तोमर के “वीर” सासाशिक में छपे लेसों 
गे विशेष खहगा। झराप्त हुई है, छेसक इन सप्रवा परम कुनज्ञ हे। इसरे परचात्‌ मक्ति 
कालीय तिसप|, विशेष पर पेशवदास का विवेचन है ।(केशव का विजेचन लेसक का 
अपना शौर भौधिव विय्ेचन है, इसमें थोह्टी सहायता 'वेशव की काव्य कला! से प्रात् 
हुई है, पर पद्ढां भी पेशप था मिवेयन इस विधय पर इतना विस्तृत नहों मिलता, जितना 
इस मिबन्ध में दिया गया दे | 


रीतिकालीन जन्‍्थों फा श्रध्ययन दो अ्रध्यायों में विस्तृत है। द्वितीय मे प्रारम्म श्रौर 
विकास का अ्रध्ययन है श्रौर तृतीम सम उत्तकर्प का । देव के समय (स १७५० के लगभग) 
तक इसका विकास, भर इसके पश्चात्‌ स० १६०० वि० तक काव्यशास्त्र का उत्कर्प 
रहा और जेसा कि पहले कद्दा जा चुका दे कि इस भाग में भी विपेषन लैसक्षों के मूल 


न्‍्थों के आधार पर ही है जिसमे ग्रुश्न के रचनाकाल, निषप्रय विवरण, वियेचन तथा 
88 
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'तुधाशु! जी फे काव्यशास्त-मंक्न्‍्धी ऐिड्वान्तों वो लैसक ने विस्तृत व्याव्या कर यथाशक्ति 
उन्हें सष्ट बरके रफने का प्रयत्न किया है। 


पंचम अध्याय की ग्राघारभूत सामग्री पूर्व परिचित है, पर इस सामग्री के श्राधार 
पर निकाले गये निष्कर्ष नवीन हैं। इसफे भी दो भाग हैं। रीति परम्परा ऊे ग्रन्थों में तो 
प्रधिकाश संस्मृत के धाधार पर हिन्दी फे उदाहरणों से युक्त हिन्दी में लक्षणों के श्रत॒पाद 
से ही पाये जाते हैं, श्रतः उनके द्वारा हिन्दी लेसफों के काव्य संबन्‍्धी मौलिक और निजी 
विचार कम स्पष्ट हो पाये हैं। इस अध्याय के प्रथम भाग में हिन्दी कविता के प्रारम्भ से 
लेफर अब तक कवियों की अपनी रचनाओं में पाये जाने वाले काव्यशास्त्र पर क्या 
विचार हैं श्रौर कविता के विषय में उनके क्या सिद्धान्त हँ--श्न बातों का अध्ययन 
उपस्थित किया गया दै। प्राचीन हिन्दी के काव्यों, तथा जायसी, सूर, ठुलसी, 
सैनापति, पनानन्द आदि के कविता सम्बन्धी अपने विचारों को उनकी कविता के बीच 
से हैंढ निकालने का प्रयत्न किया गया है। और मेरा विश्वास है कि हिन्दी काध्य- 
शास्त्र के बीच इन विचारों का अधिक महा है। इसके पूर्व कित्ी के द्वारा ऐसा 
पयत्न मेरी समझ से नहीं ऊिया गया है | इस बिकास को एक व्यवस्थित ढंग से श्रभ्ययम 
करना, काव्य सम्सस्‍्धी थुग-युग मे बदलते श्रादशों के विकास को सामने रसना है | 
रीति काल तक के काव्यादशों का अध्ययन प्रथमसगड मे फरने के उपरान्त, द्वितीय- 
परड में श्राधुनिक कालीन काव्यादर्शों' के स्वरूप का अ्रध्ययत है| इसम काव्य- 
शास्त्र के विविध प्रसगों को लेकर उनपर श्राजकल के कवियों की जो घारणायें हैं उनको 
स्पष्ट करने का अपना प्रदत्त किया गया है | इस ग्रध्याय का यह श्रेंश आधुनिक कविता 
में काव्यशास्तर के स्वरूप सो स्पष्ट करता है। 


छठवें भ्रध्याय में काव्यशास्त सम्बन्धी श्राधुनिक समत्याओं पर यक्ाश डाला गया 
है। इन समस्याओं को लेकर विद्वान यदि अपने अपने विचार प्रकट करें, तो काब्य- 
शाह्त्र का आधुनिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो सकता है। लेसक ने अपने विचार इन समस्याओं 
पर अस्तुत्त किये हैं | इसके छाथ दी साथ श्राधुनिक काव्य में प्रचलित अनेक वादों का 
काब्यशास्त्॒ के साथ जो सम्बन्ध है उसे भी बत्लाने का प्रयत्न किया गया है | लेखक 
के मत से ये बाद! प्रवृत्तियाँ हैं, काव्यशास्त्र के पूरे सिद्धान्त नहीं। इसके अतिरिक्त काव्य 
के प्रकार और उनकी परिमापायें मी दी गई हैं और सके अन्त से उपसहार के रूप 
में कान्यशास्त्र पर तथ्पपूर्ण अन्धों की आवश्यकता तथा काव्यशास्त के महत्व कौ सामने 
रतक्र इस नियन्‍्प की समाप्ति हुई हे | 


[ जन) 


घगुर्थ और पंचम श्रध्यायों में यत्नतप्न श्रावश्यक उदरणों वी सामग्री ये अ्रतिरिता 
जिसका उल्लेस यथास्यान कर दिया गया है, लेसक ने वियेवन, वर्गीकरण, सिद्धान्त भर 
निर्णय थादि में कसी वा ्रपार न लेजर स्वतत्र विचार प्रस्तुत किये हैं | अ्रतः ये अध्याय 
विस्तृत न होकर स्तिप्त दी हैं | प्र्ुत नियघ की मौलियता ओर नवीनता पर मुझे 
इतना ही कहना दई | विशेष जो कुछ है सर सामने हे । 
इस प्रकार प्रथम, दूसरे श्रौर तीसरे श्रध्याय में यत्न तत्र उिसरी सामग्री ये श्राधार 
पर काव्यश'सत्र का हिन्दी साहित्य वे आदि से आधुनिक काल तक का इतिद्वास 
उपस्थित बरने का प्रयत्त किया गया है। चहरय अध्याय म टिन्दी काव्य मे सलुन्द 
ग्रन्थों में पाये जाने बाले काज्यादर्श का विकास दियाते हुए, उसी की पुष्ठभूमि 
देकर, और आधुनिक फालीन कान्यशास्त्र के विविध श्रगों पर कवियों के विचार प्रस्तुत 
कर, वर्तमान का“यशादुत का स्वरूप देने का प्रयास क्रिया गया दे ॥(प्रथम तीन अध्याय 
खूखनात्मक अधिक हैं तो अन्तिम तीए अध्याय वियेयनात्मफ। उनमें यदि इतिहास 
की सामग्री सुरक्षित द्वोती है, तो इनमे श्राधुनिक सादित्य की गति विधि, प्रदृत्ति और 
काव्यशास्त सम्बन्धी धाग्णा स्पष्ट होती हैं और साहित्य मे रचयितादओ को एक ऐसा 
इदृष्टिकाण मिलता ई जो फराव्यशास्त के मदृत्व को स्पष्ट कर। झत” इस नियन्‍्ध क॑ 
अन्तर्गत इन दु्डा अ्रध्यायों की आवश्यकता थी| इस नियनन्‍्ध का प्रारम्भ यय्पि 
स० १६६८ में ही कर दिया गया था पर सामग्री की झति में कठिसाई शौ९ विलस्थ वे 
कारण ही इतने दीर्घ फ्ाल में बद पूरा दो सका | लेसक का यह प्रयत्न, लघु और अपूर्ण 
डी है, पर उसे ग्राशा है कि अन्य लेसक एक एक काल या धारा का इतिहास लिसकर 
शौभानिशीक्र प्राचीन सामझी का उपयोग करेंगे | 
इस प्रथ के लियने म अनेक सज्ञनों, लेखफा और ददद्दार्ना से सद्गायवा प्राप्त हुईं है, 
लेखक उन सबके प्रति अपनी द्वादिव कताता प्रकट करता है | तिशेष रूप से बह लतननऊ 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के यध्यक्ष, प्रोफ़ेसर, डॉ दीनदयाल जी गुम का 
आमार मानता है तिनके पथ प्रदर्शन और प्रात्साटन से ही यह अधथ पूरा हुआ है, साथ 
ही साथ घह डॉ० बनदेंव प्रसाद मिश्र, डॉ० धोरेन्द्रव्मा और मिश्रउन्युओं का भी ऊुतत् 
है विहोंने अपने सुझावा विवेचनों, विचाररा और सम्मतियों से इस ग्रथ को मूल्यवान, 
बनाया ] अन्त म सयसे अधिक बह लसनऊ विश्वविद्यालय ज कुलपति आचार्य 
श्री नरेन्द्रदेद नी का ऋणी है तिन्‍्दोंने न क्तत आपने वक्तव्य से इस गय का गौरव 
बढ़ाया दे, बरन्‌ इसे लसनऊ विश्वविद्यालय ऊे प्रथम दिन्दीयकाशन के रूप में स्घान 
देकर, दिन्दी साहित्य ते अव्ययन का प्रसल प्रोत्ताइन प्रदान जिया है | 


[रू |] 


पुस्तक में मुद्रण-सम्बन्धी' भूलों वे लिए लेसक विद्वानों और पाठक का क्षमा प्रार्थी 
है। पुस्तक वे इस रूप में प्रकाशित होने का मूल भूत भ्रेय सेठ भ्री शुभकरन सेकसरिया, 
तथा भी दघीचि जी को हे, जिनमे दान और प्रयत्न से ही यह प्रकाशन सुलम हो सका 
है | लेखक इनका दृदय से आमारी है | आशा है वे इसी प्रफार विश्वविद्यालय के हिन्दी 
प्रकाशन की सहायता देते रहेंगे | यदि इस ग्रथ से साहित्यिकों को कुछ परितोष हो सका, 
तो लेखक श्रपना प्रयत्न सफल समझेगा | 
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१-पूर्व काल्लीन ऊवियों के काव्यादरों 


अ«-प्राचीन हिन्दी और वौरगाथा कालीन रचनाश्रों में प्रात्त कब्यादर्शा १३७-३४० 
आ--भक्तिकालीन काव्यादर्श ३४०-३५६१ 

कबीर ३४०, जायसी ३४१, चूर का काब्यादश--३४४, तुलसी का काब्यादर्श ३४५, 
इ--रीतिकालीन स्वच्छम्द कवियों के काव्यादर्श, सेनापति रे४२, देव, ३२२, पनानंद ३५४, 


ई--भआराधुनिक कालीन परिवर्तन व््क ३५५-१६६ 


(क ) भारतेन्दु कालीन परिषतन 7 इ५४५-१६४ 
(पर) दिवेदी कालीन काब्यादश 7 ३९२-३६६ 


(ढ । 


२-ऊाव्यशासत्र-सम्पन्धी आधुनिक धारणाएँ 
काब्य का स्वरूप--३१६७ ३८०, बबिता और कला--३८० ६६०, कविता के तत्व 
श्रौर उपकरण--३६० ३६२, कमिता के तत्त ३६०, कविता के उपकरेंण--३६२, 
भाषा--३६३, छुल्द--२६५, अलकार--३६८, काव्यशास्र सम्बन्धी धारणा में विकास, 
और परिवर्तत--४5२ ४०४ | 


पछ्ठ अध्याय 
१--काब्यशास्न की आधुनिक समस्याएँ (४०७-४२१) 


काव्यशासत्र की श्रावश्यक्ता--४०७ ४०६, काव्य की श्रात्मा--४०६ ४१०, काब्य 
कारण--४१०, उपकंर्णु--४११, कविता की सति और छुन्द--४१३, अलकार--४१७, 
काव्य का वर्गीकरण--४१६, काब्य के भेद--४२०, 


२- काव्य में अचलित आधुनिक बाद और काव्यशाखर (29२२-४३२) 


आदशवाद ओर यथारथव[द--४२२, रहस्यवाद--४२३ ४२४, छायावाद--४२४ ४२६, 


अमभिव्यजनावाद-- ४२६, अगतिवाद--४२७ ४२६, उपसंहार--४२६, * 
परिशिष्ठ) सहायक-अंध--सूची 
१, सस्कृत-्प्रथ डर ४२५ 
२. हिन्दी प्रथ ४३१ 
(क) मुद्रित ग्रथ & 
(ख) इस्तलिखित ग्रथ ४३६ 
(१) याशिक सम्रहालय में प्रात रा] 
(२) दविया राजपुस्तकालय में प्रासत इ४० 
(३) सबाई महेल्‍द्रसिंद पुस्तकालय, (ओरछा) टीकमयद में प्राप्त चइ० 
४ पंतन्पतिकाएँ $ हि 
क अप्रेतीवअथ पु * हब 
श 
अझनुकमणिका 
१--ग्रथ डरे 


२--छैजखक भघ३ 


गुणादानपर कश्चिद्ोपादानपरो5पर | 
गुणदोपाहतित्यागपर  कश्चन भावक ॥ 


--राजशेखर । 


फ 


यद्यपि जाति सुलच्छनी, सुयरन सरस सुबुत्त। 
भूपण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र ॥ 


+ --कैशबदास | 


रु 


यदपि दोप बिन्रु गुनसहित, अलकार सो लीन । 
कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तद॒पि प्रवीन॥ 
-+भरीपति । 


है 


सरस कबिन के चित्त को, बेधत ४ सी कौन 
असममपार सराहिबो, सममबार की भौन॥| 
+>ज्ोकोक्ति | 


कीरति भनिति भूति भमलि सोई। 
सुस्सरि सम संब कहें द्वित होई॥ 


“3लसीदास | 


अथय अध्याय 


१ 
विषय-प्रवेश 


काव्यशास्त्र का स्वरूप, विषय श्रौर सीमा 


रास्कृत भापा में काव्य और साहित्य शब्द वहुधा समान श्र्ों में प्रयुक्त बुर हैं। * 
साहिल्-दर्पण में काव्य के दृश्य और श्रव्य भेदों के पश्चात्‌ , भव्य के गद्य एव पद्म दो 
भेद यताकर गद्य को भी काव्य की सीमा में रक्सा गया है। बह गद्य रसास्मक वाक्य अवश्य 
हे किन्तु विस्तृत विवेचन, विश्वनाथ तथा अन्य आचारयों के द्वारा, पद्म काव्य का ही 
फ़िया गया है; क्योंकि काव्य के लक्षण पद्म काब्य में ही विशेष रूप से विद्यमान रहते 
है (काव्य के विविध स्वरूपों वा व्यापक विवेचन करने वाले नादूय शास्त्र, काब्यालकार, 
फाथ्थादर्श, ध्वन्यालोक, काव्यमीमासा, काव्यप्रकाश ग्रभूति अन्थों को अलकार म्न्‍्पों 





१- साहित्यसगीतकलाविद्दीना साजातपशु पृच्चुविषाणदीया |. * 
तृणननखादन्‍्नपिजीवमानस्तदू भागधेय परम पशनाम॥। 
में साहित्य शब्द ध्यावरणाचार्य भर्ठृहरि द्वारा काध्य के अर्थ में ही लिखा गया है क्योंह्धि 
जन साधारण के किये साहित्य-शास्त्र के ज्ञान की सम्पन्तता अ्ससमष है जबकि क्ाम्य का 
आस्ाद्‌ सभी के लिये सम्भव है । झत साहित्य का भर्थे यहाँ काव्य हैं! द्वो सकता है इ्सो 
प्रकार साहित्यदुप॑ण, क्राव्यप्रकाश आदि अन्यों के मार्मो से भी इस घात की पुष्टि होती ह्ै। 
ढा० भगवानेदास अपने लेख 'रस मीमांसा? में इस भकार लिखते हैं -- 
/प्वितेन सह सहितम्‌ , तस्य भाव साहिस्यमू,” | तथा 
+सद्द एव सद्दितम तस्थ भाव साहित्य ॥ 
साहिस्प शब्द का अब रूढ़ अर्थ है --ऐसा वास्य समूह, ऐसा ग्रन्थ जिसको मनुष्य 


आओ 


के भाम से ही विर्दिष्ट किया जाता है और इन राभी थे पिषय फो अ्रलवार शास्त्र 
की सशा दी जाती दै | किनयु उद्ध ध्यान पूर्वक देसने से यह विदित हो जाता है कि 
अलकार शारत से अलयार के विशेष विवेचन का ही श्रमिप्राय निकलता है। काव्य 
के सुवरूप एवं उसकी समस्याओ पर विचार करने पाले विपय को काथ्यशारत ही कहना 
विशेष उपयुक्त हे क्योंकि इसने अ्रन्तर्गव श्रल॑ंकारों को श्रतिरिक्त ग्न्य विपय भी हैं । 
सादित्य शास्त्र से भी काम्म चल राकता है,! विन्तु आराजयल साहित्य और काव्य के 
श्रथों में व्यापक्ता वी दृष्टि से कुछ अन्तर हे | साहित्य शब्द को पहुधा हम शास्त्रीम, 
चैज्ञातित' एव रमणीय सभी प्रतार की रचाायों के लिए प्रयुक्त बरते हैं। श्रत साहित्य 
शाह्म से काव्यशाध्न हमारे उद्दे श्य की पूर्ति श्रधिक स्पष्टता के साथ करता दे | 


इस प्रकार दम काव्यशास्त्र का प्रयोग उस बैजश्ञानिवा निरूपए के लिये वर सम्ते 
हैं जिसम काव्य अथवा कविता के स्परूप, भेद, समस्याश्रों श्रादि पर व्यापक रूप से 


दूसरों के स्वत, ग्रोष्ठी में अथवा अकेला ही सुने, पढ़े तो उसको रस थआावे, रवाद मिल्ले 
झानन्द हो, तृप्ति तथा आप्यायन भो हो | बिना विशेषण के साहित्य शब्द जद्य कहा जाता 
है तथ भाय उसका धथे काम्प साहित्य दी सममा जाता है ।” 
द्विवेदी झभिनन्दुन अन्य, ४ ३ 
भोद --साद्िस्य कहीं कहां काव्यशा्त्र के श्र में भी प्रयुक्त हुआ है। जैसे-- 
(१) “साहित्य--( ख्तद्दित + य-भावे इत्यादि ) स० की ससर्ग, मिलना, 
शब्दुशास्र, काव्यशास्त्र, सम्बन्ध विशेष, एक क्रिया-ययित्व |? 
--अक्ृृतियाद ( बगला शब्दकोप साहिस्य शब्द के धर्थ )। 
(२) "राजशेखर के समय ( ६०० वर्ष पूवे ईसा ) इस शब्द का प्रयोग 
काय्यशएस के अथ में होने छया था 7? 








+--अछकार पौयूष उत्तराद", एप्ड & 
पर अधिकांश यह काव्य का ही पर्याय है देखिये काम्य श्रभाकर, ११ मयूख ४० ६५४१, 
में निभ्नलिखित घाकय -- 


“बहुघा सादित्य भौर काव्य ये दोनों शब्द एकार्थवाचो दी देखने में झाते हैं ।? 


१--+ जिस शास्त्र से काव्य का तत्व, रहस्प, मर्म सूख रूप तथा उप्के अवातर अग 
सथ परस्पर ब्यूड रुप से जान पढ़ें चौर जिससे कविता के गुण दोष के विवेक की शक्ति जागे 
सभा अच्छी कविता करने में सहायता मिले, वह साहित्य शाखत है । * 
डा० भगवानदास के 'रस मीमांसा लेख से, द्विवेदी अभिनन्दन अन्य ए० हे 


हे 


[* ]॥ 


विचार कया गया हो | इसमें तिसी भी मापा की कविता थे प्राधार पर उसका रपमाव 
मिरूपण, प्रदृत्ति निर्धारण आदि से लैउर ऐसे सर्यक्रालीब प़िद्ातो तक का समावेश 
हो सकता ६ जो कि भविष्य में होने बाली रचनाओं के पथश्रदर्शक उन सकें। श्र 
यधार्थ में काव्यशास्त्र के उद्देश्य भी दो ही होते हैंः--एक तो उपस्थित काव्य के 
सौन्दर्य को स्पष्ट करके उसके द्वारा सामान्य से अधिक आनन्द भ्राप्त करना, दूसरा, 
दोपों से बचाते हुए उत्तम काव्य-छष्टि की प्गल प्रेरणा भर देना। पहला उद्देश्य तो 
पाठक के लिए है और दूसरा लेसक़ या कवि करे लिए। काव्यशास्त्र का प्रारम्भ भी 
इन्हीं उद्दे श्यों से प्रेरित होरुर हुआ है। अब्र हम पराश्यात्य साहित्य और सस्का 


साहित्य में प्राप्त इसके स्वरूप, विषय एवं समस्याओं का सक्षेप में अध्ययम कर विपय का 
स्वरूप निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे | ५ 


पारचात्य साहित्य में काव्यशास्त्र का समानार्था शब्द 'पोइटिक्स” ( 0०६८४ ) 
है । 'ोइबिक्स? की परिभाषा भी पहुत स्ष्ठ नहीं दे और उसके अन्तर्गत विषयों का 
ही निर्देश क्रिया गया है; किन्तु प्राप्य परिमापाओं से ऊपर कहे गये काव्यशास्त्र के 
दो उद्देश्यों की झ्लोर ही लक्ष्य स्पष्ट होता है। काव्यशास्त्र वी यह परिमापा', कि 
पोइटिक्स! काव्य कला के नियमों द सिद्धातों पर विचार करने वाला विज्ञान है, जहाँ 
पर कवि की दृष्टि से काव्यशास्त्र का उद्देश्य बताती है वहाँ पर दूसरी यह परिभाषा, 
कि १ 'पोइटिक्स! साहित्यिक आलोचना की वह शाला ऐ जो कविता पर विचार करती 
है, पाठक थी दृष्टि से इस पर प्रकाश डालती है। 


अभीतक ज्ञात काव्यशास्त पर लिखे अन्थों में समसे प्राचीत अरिस्टॉटिल! की 
'पोइटिक्स” समभी जाती हे और सम्मबत 'पोइटिक्त' शब्द का उद्गम भी वहीं से है। 
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[8 ॥ 


इसमें अरिस्टॉटिल, अपने पूर्व लिसे गये, विशेष रूपसे टोमर! के, काव्य के श्राघार 
पर काब्य की व्यापक विशेषताये, वर्गोकरण, तुलनात्मक महत्व एवं प्रमाव पर विचार 
करता है | अलंकार-शास्त्र पर लिसी गई “रिटरिक', ( २2(०४४८ ) उसकी वोइटिक्स! 
( 2०6८७ ) से अलग पुस्तक है जिसमें चह केवल गद्य पर ही विचार करता है और 
जिसमें मुख्य विपय, शेली, भाषा, गति, अलंकार आदि हैं ! इस प्रकारे उसके विचार से 
काव्यशास्त ( ?0४४८४ ) का विपय, अलकार-शास्त ( रि९६०४० ) के विपय से 
मिन्न हे क्योंकि इस अलंकार-शास्त्र का सम्बन्ध कविता से न होकर गय से ही था थौर 
काव्यशात्व कविता (पद्म) के स्वरूपों पर ही विवेचन करने वाला शास्त्र 
माना गया. है। हु 


यथार्थ में काव्यशास्त्र और अ्र॒लंकार-शास्त्र के सम्बन्ध में द्वी नहीं, वरन्‌ कांव्य- 
शास्त्र और छुन्द-शासत्र ( ॥श७(८७ ) तथा काव्यशास्त्र च शैलीशास ( 89580 ) 
के सम्बन्धों पर भी थोड़ा विचार कर लेना श्रावश्यक है, क्योंकि इस पर भी विभिन्न 
मत मिलते हैँ और एक दूसरे के सम्बन्ध में तथा प्रत्येफ कौ सीमा में अस्पष्टता 
ही रही हे । 2 


। 

कुछ विद्वान्‌ , शैलीशास्र को रैली-विपयक व्यापक ऐिद्धाव के रूप में मानते हैँ 
उनके विचार से शैली, मापा में भावामिव्यक्ति की प्रक्रिया है भर इस प्रकार वे भावामि- 
ब्यक्तित की प्रजिया पर विचार करने वाले शास्त्र को शेली शासन मानते हैं। यह दो प्रकार 
का हैः-प्रथम, जो गद्य की शैली पर पिचार करता है उसको अलंकार-शास््र और द्वितीय 
जो पथरी शैली पर विचार करता है उसे काव्यशास्त्र कहते हैं । इस दृष्टि से काव्यरास्त मे 
घाव्यके अभिव्यक्ति सम्बन्धी ब्राष्म अग पर द्वी केवल विचार हो सकता है, वाब्य के विषय, 
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उद्देश्य, सौन्दर्य इत्यादि पर कुछ वियार नहीं हो सकता । इसके अ्रतिरिक्त कुछ विद्वानों' के 
द्वारा अलकार शास्त्र और काब्यशास्त्र दोनो समान महल के माने गये हैं और शैली वा 
सिचार दोनों के अन्तर्गन होता है। यथार्थत काब्यशास्र मे अन्य समस्याओं के साथ-साथ 
भाषा और प्रकाशनथ्णाली पर भी विचार फ़िया जाता है जिसे हम शेली कहते हैं किन्तु 
शैली शास्त्र जप्र हम एक स्वतत्र शास्त्र के रूप में मान लेते हैं तो बह गद्य एब पद्म दोनों 
फो शेलियों को समाविष्द कर सकता है, पर उसके अन्तर्गत प्रतिषादित पच्च रौली को हम 
सम्पूर्ण काव्यगासत्र नहीं सान सकते, क्यांकि इसके भीतर काव्य की आत्मा, रस, भाव, 
चमत्कार के रद्ृश्य आदि पर भी विचार हुआ है, जो रोली से मिन्‍न है। 


छन्दशास्त्र और काव्यशास्त्र के सम्बन्ध के वियय में भी मतभेद है। कुछ 
विद्वान छुन्दशास्र को काव्यशास्र से नितान्त मिन्‍न मानते हैं और उसको इसका 
पमकक्ष शास्त्र समभते हैं। साथ ही छुछ के मत से छुन्दशास्त, वाव्यशास््र के क्षेत्र से 
वाहर नहीं है क्योंकि यह काव्य क्षेत्र के अन्तर्गत शब्दों के गति विधान का अध्ययन 
करता है। हम इस सम्यन्ध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए छुन्दों के कार्य को, 
दो रूपों म देख सफते हैं। छुन्दशास्र ऊविता की छुन्द-सस्बन्धी गति का विवेचन 
करता है | यह विवेचन दो रूपों में हो सकता है। पहला तो माना, गण, स्वराघात 
इत्यादि के आधार पर विविध छुन्दों के स्वरूप निर्णय करने चाला है और दूसरा मात्रा 
अथवा गणों के विशेष समय के द्वारा राम्पादित प्रभाव पर विचार करके यह निर्धारित 
करने बाला है कि अग्ुक प्रकार के छन्द का, भाव के समभने और श्रतुभूति को 
उस्साने भे, किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। उपयुक्त खरूपों में से पहला वो 
स्वभावन' कविता के व्याकरण से सम्बन्धित है और वह काव्यशास्त्र के छेन से बाहर है 
पर उसका दूसरा स्वरूप न्‍्याया काव्यशासा का एक आपरश्यक श्रग हो सकता है। 
जत यदि छुन्दशास्तर मात्रा व गणों के विविध स्तरों वे, अनुभूति पर पड़ने वाले प्रभाव 
पर विचार करता है तो वह काब्यशास्प के अन्तर्गत है, अन्यथा नहीं। 


अमी तक छुम्दरास्त पर लिखे गये ग्रन्थ--विशेषतया, संस्कृत और हिन्दी वे मन्थ-- 
केबल मात्रा और गणों की सख्यात॒सार निर्धारित विभिन रूपों और उनके नामकरण 
पर ही पाप्त इ अत वे स्पष्ट्तया काव्यशास्त वे क्षेत से अलग हैं | पर अलकार विषयक 
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धारणा, संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्य मे, पाश्चात्य धारणा से मिन्‍न है। अलंकार शास्त्र 
का सम्बन्ध यहाँ पर सदः ही कविता से ही समभझा गया है, गद्य से नहीं; वरन्‌ प्राचीन 
काल में तो अलंकार-शास्त्र ही पूरा काव्यशास्त समभा जाता था। अलंकार, काव्य 
के आभूषण हैं उसकी आत्मा नहीं! ; काव्य की झरात्मा ध्वनि या रस है, यद्द तो परवर्ती 
विद्वानों ने निश्वय जिया है । हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति झादि 
प्लिद्धात अलंकार सिद्धात के ही विस्तार या विकास के रूप में आये हैं| 


इस प्रकार काव्यशास्त्र की सीमा पर विचार कर लेने के उपरान्त उसके विषय 
और स्वरूप को. समभने के लिए. कुछ प्राचीन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के झआाचार्यों के 
ग्रन्थों और उसके पश्चात्‌ संस्कृत काव्यशास्तप्र के ऐिद्धातों का सक्तषित्ति परिचय ग्राप् 
करना आवश्यक है। 

प्राचीन काल भें काव्य और काव्यालोचना के बीच बहुत लम्बा व्यवधान नहीं रहा 
होगा | काव्य जब से भव्य अथवा दृश्य रूप में आया, तभी से उसकी श्रालोचना भी 
प्रारम्म हुई होगी, क्योंकि सौन्दर्य की प्रशंसा करना, रमणीयता में श्रात्मविमोर 
होने की स्थिति का विश्लेषण करना, मानव-स्वमाव के अन्तर्गत है। हम मस्त के 
नादूयशास्त्र को ससस्‍्कृत काब्यशास्तर का खबरों प्रथम प्राप्य ग्रन्थ मानते हैं, किन्तु उसमे 
भी इस बात का उल्लेस है * कि अ्रमुक विचार पूर्ववर्ती विद्वानों के अनुसार हैं। इससे 
पता चलता देक्नि उसके भी बहुत-पूर्व दृश्यकाब्य अथवा काव्यशास्त पर विचार हो 
चुका था। ब्रोसेनके! ने अपने ग्रन्थ हिस्द्री आफ ईस्थिटिक्स! में 'होमर! के 'इलियड! 





३--काब्यशो माया; कतारो धर्माः गुणा: | 
धद॒तिशयद्देतववस्वलंकाराः ॥| +-काब्याल्कारसूथ । 

२--नाव्यशाखत्र के चजुर्श्य श्वोक, गुरु शिष्य परम्परा के रूपमें आनेवालें अनुष्दुप या 
आया छन्दों में प्राघीन पद्च में है, भ्मिनवगुप्त को टीका के अनुसार ये भरत से भी पूर्व 
झाचार्यों के हैं, जैसा नीचे के उद्धरण से प्रगद दै-- 

"हा पुता छ्वार्यों पुक भ्रधरक्तया पूर्वांचायलक्णस्पेन पढिताः । मुनिना छु सुफसंप्रद्दाय 
यथवाध्यागं निवेशिता: ।--अमिनव भारती अध्याय धृः । 

भरतमुनि ( समय हँ० शताददी का भारस्म ) से सो पहले पराणिनि ( ईूँ० पू० धृटी- 
शताब्दी ) ने ह्पनी अषश्टाध्यायो में शिक्षाक्षित्र सथा कृशाश्य द्वारा रचित मट सूत्रों का 


उप्जेख किया है | पर उसका भ्रधिक विवरण अद्धम्प है 
--छेखझ 


[६] ४ 


ग्रन्य से एक उदाहरण ' देवर बताया है है: यह रौन्दर्याउुभूति पर प्राचीगगम समीक्ञाश्रों 
में हे एक है । सौन्दर्यानुभूति या प्रसाशव कास्य है और काय्य थे सौन्दर्य का प्रकाशन 
आलोचना, जिसका प्रादुर्माच मौसिक तथा निसित रुप में वाब्य थे समान ही आचीग एं; 
किन्तु इसे हम शास्त्र के अन्तर्गत बही रस सयते। शास्त्र के आग ब्यापफ झूपसे 
ही निचार होता है । विद्वानों के द्वारा यही मान्य है वि काव्यशास्तर पर सरसे प्रासीन 
अन्य ओऊ साहित्य में ही है। 


पाचीन ग्रीय' साहित्य में कटीं वहीं काव्य सौन्दर्य की समीक्षा सम्यन्थी चाक्य ईसवी 
पूर्व ६ दीं शताब्दी में मिलते है उिन्‍नु वे ऐसे टीएं जैसे कि फोई कवि अपना भाव 
वाव्यात्मफ टग से पगठ करे । उन बाक्यों में कोई भी गवेषणापूर्ण सिद्धात हमे मही 
मिशते। यथार्थ मेंहठबी शताब्दी पूर्व तक काय-स्ममा का ही प्रयश दिसलाई 
पढ़ता है, सिद्धान्त सगीश्या का नहों | ५ थीं शताब्दी पृर्ष वे तगभग अलगारशासत वा 
अचार प्रारम्भ हुआ और '्ोषिस्ट! यो ले दुद विद्वाना के विचार से पहला' ग्रलमार 
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शांस्त्री पद्चा जा सकता ई। प्लयारशारम यूनानी लोग के ब्यावहारित जीवन मे 
प्राम श्रानेबाला शास्त्र था। श्रपनी गत को श्रमानशाली दस पर बढ बर एूसरे का 
अपना पत्षपाती बना लेना, सच को भूठ और झूठ को सय्र सिद्ध कर देना, शब्द यी 
शक्ति पर विश्यास करना इत्यादि ही ट्रस शास्त्र थे टद्देश्य थे ॥ बाव्यशास्त 
की उमसचि ,के सम्यन्ध में उनतो व्यापफ़ धारणा यह है मि अलतवारशास्त 
कां प्राउुभांप सिसली छीी में हुआ था और ' एम्पीडॉरिल्स! ठरुपा आविर्भासक 
था । बह कबि और दार्शनिक दोनों था और, 'श्ररिस्टॉरिल! का पिचार है कि, बह सयते 
अधिक होमर के सदश था | 'सोफिस्ट! के प्रमावसे अलप्ारशास्त्र थें व्यावद्मारिव रूप 
का प्॒त प्रचार हुआ, क्‍्यांसि मुज्दमेच्ाज यूनानी इसके द्वारा म॒रदमे जीते थे । धीरे 
धारे यही शास्त्र, गद्य-राली निर्माण वी ओर मुद्गा श्रौर इस श्रयार काव्यशास्त्र वां 
प्रतिदवन्दों दोजर रहा | आलोयना के इप्टिफोश से “प्लेटो! और ्ररिस्टॉेंस! का भी 
महत्व ह॑ उिन्तु नहाँ तक फोव्यशास्त के सिद्धान्तों श्रौर बाय की स्थापक मीमासां का 
सम्बन्ध है, इनका स्थान महत्व का नहीं हो सत्ता है। और इस प्रार वान्यशाध्न 
का सबसे प्रथम लेपफ अरिस्टॉलिल' ही दे जिसके अन्य से हो पश्यिमीय मीमासा में इस 
शासन का आरम्म होता है | 

अआरिस्टॉटिल 

पाश्चात्य साहित्य में साब्य पे अनेर अ्क्ञा पर वैद्यानिक रीति से वियार करने 
बाला पहला विद्वान अरिस्टॉटिल! है। पोइटिक्स! विपय का इसी से सम्यघ हे और इस 
विपय पर पश्चिमीय साहित्य में उससे लेचर अब तक यह काब्पशास्त्र अषगाइन के 
लिये परमोच्च प्रकाशयद का वाम देता है । अरिस्टॉरिल! बा महत्व इस प्ध्ययन म 
छुइटरा है | प्रथम तो इस विचार से कि उसकी धारणा वा आधार लेकर ही 'पोइरिक्स! 
का विप्रय पश्चिम से पनप्ता और विकसा ६, दूसरे इस विचार से कि वहन बेब्ल 
वाइचात्य साहित्य में वरन्‌ साग्झत साहित्य के आचायों से भीर पूर्डक्तलीन ठहराया « 
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गया है। “अरिस्टॉटिल' का समय ईसा के पूर्व चौथी टताब्दी' है| वाव्यशास्त के 
अतिखित दर्शन, राजनीति, धर्म और विज्ञान पर भी उसकी पुस्तओँ हैं। काव्यशारत 
पर लिखो पुस्तक 'पोइटिक्स! दो मांगों में निर्मित है। पहले सांग में माटठक और 
मद्ाकाव्य और दूसरे में प्रहतन तथा अन्य रचनाओं का विश्लेषण है पर 
अथ पहला भाग ही मिलता है। अरिस्टॉटिल” की दूसरी पुस्तक रिटरिंका अलकार पर 
श्र है, जो शैली-अलकार समभाने की कला आदि का विवेचन बरती है| कविता वे 
सबंध को बातें उसमे नहीं हैं | काव्य ऊला पर उसकी पुस्तक पोइटिक्स! है। 


इस पुत्तऊ में वह केवल वाव्य कला पर ही नहीं, बरन्‌ काव्य की ग्नेज शाजाओं 
उरी शक्ि, निर्माण विधान, कविता के यद्भ तथा अन्य श्रावश्यक विषयों की व्याख्या 
बसा है। * (अ्ररिस्टॉटिल! के मत से ऊविता, माटक और संगीत सभी श्रनुकरण के दग 
हैं भर एक दूसरे से अपने विषय, साधन और श्रमिव्यक्ति के ढंग वे कारर इनमे मिन्नता 
है। सके मतानुसार काव्य का प्राहुसांव दो कारणों से है एक अनुक्रण की ग्रइृचि 
और दूसरा अनुफरुणात्मक कार्यों व स्चनाओ्रो मे मनुष्य की अमिरचि । ये दोनों ही बातें 
मनुध्य के स्ममाष के श्रन्तर्गत हैं. इसी में काव्य का महत्व एव उसकी शआरावश्यक्ता अमर 
है। इसके अनतर वह [रव्य के नीन स्वरूप, हुःसान्‍्त नाटक ( ]१४/2४5 ) हक 
( (०॥्रथ्त॑७ ) और महाकाय, ( एफ्ञा८) की व्याख्याएँ मी करता है। ट्रोजडी के छः 
भाग हैं।--कथावल (2]०६ ) चरित्र ( 20277८९४ ) भापा ( 7)000॥ ) विचार 
(7॥0पह0 गमिनय (5ए9९८६४०८) और सगीत (0७००३) 2) इन भागों में से प्रत्येक 
पर विस्तार से विचार स्या गया है| ये विभाग निर्माण की दृष्टि से हैं। इनवे साथ दी 
साथ कवि के उद्देश्य और दु"सास्त नाठक की अवश्थाग्रों पर मो '्ररिस्टॉटिल! विचार 
परता है । प्रस्ध काब्य और महाकाव्य पे श्रसग में भी वह इन्हीं श्रज्ञों पर प्रकाश 
डालता है | अ्रिस्टॉटिल! वे मत से मद्यवाब्य का नाटक से भेद विस्तार और छुन्द- 
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प्रयोग में ही * रहता है | आगे काव्य के कार्य व प्रभाव पर विचार करने ता ठारात 
बह माठक शौर महायाव्य की तुटना करता है। महाकाव्य इस यात मे नाठक से उढकर 
है कि वह शिप्ट, एवं शिक्षि। समाज को ही सम्बोवित करता है जिन्हें अमितय व भात 
प्रदर्शन इत्यादि की आवश्यकता नहीं, जिन्‍्तु माटक सप्र प्रकार के रामाज के लिये हो 
सकता है, घह पढ़ा भी जा सकता है और देता भी जा सकता है और इस प्रवार थ्रिरि 

- स्टॉटिल! के विचार से भावों की यथार्थता, वार्यसिद्धि की सक्तिप्ति, और अनुकरण वी 
विशेषता आदि पातें नाटक को महाकाव्य की श्रपेक्ञा अधिक उच्च स्थाम पर प्रतिप्टित 
करती हैं। 


इस प्रकार नाटक और महावाब्य का उुछ विस्तृत विरेनन योर काव्य बला-सम्पन्धी 
व्यापक विचार अ्ररिस्टॉटिल की 'पोइरिक्स! में हम मिलते हैं ! अरिस्टॉरिल थे ये प्राचीय 
तम लैस पश्प्रिमीय काव्यशास्तवे प्रारम्भिक वैज्ञानिक रूप हैं। ट्स वियारक्र का अठुकरण 
का सिद्धान्त, कला पर विचार, और काव्य के बरगाक़रण एवं उनती विशेषताएँ कहाँ 
तक सत्य और स्थायी हैं, यह गम्भीर अरन है | इसमें मतभेद सम्गव हे | पर उसी 
भान्यताग्रों का महत्व इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमीय साहित्य अपर भी उसको 
आधार स्तम्भ मानता है । यह वियेचना यद्यपि पृर्ण और व्यापक नहीं फिर भी एप 
विद्वान? वे इन शब्दों मे-कि यह सम्भनत काव्यशार्त्र का सयरो पहला ऐसा प्रामाणिक 
रूप है कि जिसने अमेक सशोधन ओर परिवर्धन उरे उससे अ्रच्छा नहा बर पाये-- 
इम इसवा महत्व दिखलाई देवा है ) उसी विद्वान्‌ वे शब्दा ग हम यह सकते है थि 
बहू झालोचना से क्षेम म विययी सियन्‍्दर है, और उसकी अपने क्षेत्र शी विनय तो 
यद्यपि उस़ब शिष्य के दूसरे छ्त्र की विजय से समरायता नहीं र्पती, आप दिम तर 
व्यावहारिक रूप से, विस्तृत होपर भी अच्षुस्ण है ।९ 


“अरिस्टॉरिल! के उपरान्त भी काव्यशास्त्र और अलफारशास्त्र गर्ग आग विषय 
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रहे। फाव्यशास्त्र सम्बन्धी अरिस्टॉटिल! करे विचार भोपूण नहीं हैं, क्योकि एफ तो 
उसकी दूसरी पुस्तक अप्नाप्य है. और दूसरे उसके सामने ग्रीफ साहित्य को छोड़कर दूसरा 
साहित्य न था जिसके पआ्आधार पर वह लिसता, फिन्ठु उसके वाद भी विद्वानों ने वाव्य- 
शास्त्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ईसनी सम्बत्‌ के प्रारम्भ के बाद हम ओऔदू साहित्य 
तथा आलोचना के इतिहास में बड़े बडे माम--जैसे 'पॉरफायरी' अरिस्टॉक््स! डायो 

नीसियत! 'टैसिट्स' 'कैसियस! 'लाजीतियस” और “प्लूटार्च इत्यादि, सुनते हैं, किन्तु इनमे 
सिसी में भी हमें विशेष व्यापफ काब्य शास्त्र के सिद्धातों दा दर्शन नहीं होता | व्याव 

हारिक रूप से और इधर उघर एकाघ फाव्य के सम्बन्ध करे उपयोगी ऊथनों के अतिरिक्त 
विशेष महत्व का विवेचन प्रायः अग्राप्य है । 


इन सपमें 'लाजीनियस” ही ए7 ऐसा लेसक है जो (र्ल्टॉविल! के प्राद काब्य वो 
आनन्‍्दाजुभूति की दृष्टि से देसता हैं | वह 'प्लेटो! के समान न केवल श्रादर्शावादी नैतिक 
इश्कोश ही स्पता है और न अरिस्टोट्रिल! की मॉति दार्शनिक दृष्टिकोण ही। भरिस्टॉरिल! 
गे भांति बह गद्य और पद्म में कोई मौलिक विभेद नहीं मानता ।१उसके निचार से रमणीय 
शद्ध ही बिचार को विचिन ग्रक़ाश देते हैं | उसका यह विचार अ्रभिव्यजनाबाद के ग्लस्त 
नितठ है। अपने गन्‍्थ 'ऑन दी सब्लाटम! '(0॥ ६॥९ 8ए>॥0०) में वह पाव्यशारुत 
पर विचार करता है | वह ऊला थे स्तमाव की परीक्षा करता है और फिर किस प्रकार से हमारे 
मन में उच्च भाव आते हूँ इस बात पर निचार करता है! प्लेटो! के समान ही वह बयपि 
विश्वास बरता है कि कविता का सम्बन्ध श्रावेश से होता है तथापि वह उसके समान ने 
केति को झनमिप्रेत व्यक्ति समझता है और न उसके आयेश पर अविश्नास ही करता 
है | बह यह मानता दे कि कविता मसोभावों पर प्रभाव डालती है। इस प्रफार से 
अ्ररिस्टॉरिल! के विचारों पो '्याजीनियस! ने उछ और अधिक स्पष्ट और विस्तृत ही 
क्‍या है। 


लैटिन! का फाव्य-शा्र 

प्रौक़ साहित्य का पूरा भण्टार सामने स्पफर लिटिन! के पिद्ाना के लिए शौर अधिएः 
ब्याफक़ और गुहद़ ात्यशास्त्र स्स्धी सिद्धान्त निर्माण करने का असर था, क्योंकि 
अगेक सादित्यों को सामसे रसफर हम विस निर्णय पर पहुँचते हें बह अपने गर्भ में सावे- 
भौम एप सार्वकालिक सत्य घारण फरने की छुमता रसता ह। किन्तु रोमन लोगों ने औप 
साहिय यो नये और मौजिक सादित्य ये रूप में अहरण न करके उसे एक परयप्रदर्शक 
साहिल् के रूप में मदण,किया। कर्ज ऐेंट्सपरी' से लिया हे कि भाषा फी दृष्टि से लैस्तिः 


[ ९४ ] 


प्रोक से बहुत ही निबट से सम्बन्धित हे, हिन्द साहित्य की इष्टि रो उसकी य्रेटी और 
शिए्पा दोनों द्वी एक साथ हूँ | इस प्रकार यद्द स्पएट हे कि लिटिन! में भी नितान्य स्वच्छद- 
रूप से बाब्यशास्त्र पर विचार बहुत कम हुआ हैं। अधिकाश गज साहित्य के ही विचारों 
का दोटनु है । (सिसरो! से मी, जो कि एक प्रसिद्ध विनारदें और आलोचक दोगया है, 
काव्यशासत्त्र को अपने विचार का विषय नहीं यनाया | चद्द एक वक्ता था और वफ्तृत्त 
कजा का निद्ास उसके लिये विशेष गहत्व का था । व्यावहारिक जीवन के लिये भी 
पक्‍्तृत्वाला का मदृत्त था अत' उसके द्वारा भी अलगार शास्र ( २26070 ) पर ही 
विशेष विचार रहा और उसका साम्यन्ध वाव्य से कुछ भी नहीं साम्रा गया । 'सुनेका), 
“लाइनी', 'मारशल? यहाँ तर कि क्विस्टिलियन! मी निसने लैरिन! साहित्य में महत्वपूर्ण 
स्थान यनाया है और जिसने अलकार, शब्दों की गति, इतिहास, ब्याररण पर भी लिसा 
है, काव्यशास्त्र के व्यापक रिद्वास्तो पर मौन है* ! 


हाँ 'होरेस! अपने ग्रन्थ डे थ्रार्ट पोइरिका! में वाव्यालोयना-सम्बन्धी ऊुछ महत्व 
पूर्ण बातों पर विचार करता हे और यही अकेला रोमन दै तिसने वाव्य सिद्धासता पर 
पूर्णतया विचार क्रिया है। (होरेस! एफ शिक्षक की दृष्टि से लिखता हैं| उसफ्रा कथन है 
कि यदि वह स्वय यहुव पढ़ा कवि नहीं हो सकता, तो वह दूसरो को प्रडा कबि था सकता 
४३। चह काव्यशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण विपयों पर विचार करता है जैसे --कला का 
सामजस्य वे साथ निरूपण, प्र्गति चितण, लेसफ की प्रतिमा और शैली ये अनुत्ल 
विषय निर्वाचन, शब्द भण्डार का महत्व, शब्दों की शक्ति, भाषा थी ल्वाभावित्ता, छन्द 
इत्यादि ।(ग्ररिस्टॉटिल! नाटक में घटनाओं पर जोर देता है किन्तु 'होरेस! कार्य पर अधिक 
जोर देता दे । उस विषय में वयपरि भारतीय नादूय शास्त्र से अधिकराश में, उसका मत 
मिलन दे फिन्तु बढ भारतीय विचारधारा केसाथ भी आाजाता है जय्र बह नाटक 
को पाँच श्रद्टों में विस्तृत करने के लिये बहता है और अरोचक व ऊुरुप बस्तुओं का रगमच 
पर प्रदर्शन यर्मित करता है । बह शिष्टता और सौन्दर्य पर अधिक ज़ोर देता है। 'दोरेसा 
का अधिराश लेस नाटकीय फ्व्य पर ही है परन्तु उसका पूर्ण विपेनन उसने नहीं रिया 
हैं। इसलिये सैद्धानवित विदास की दृषि से उसवा भी विशेय महत्व नहीं है। होरिया ऐे 
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। ९५ ] 
ज 
परचात्‌ डाँट! के पूर्व फोइ भी ऐसा महत्व का लेसव नहां हुआ जिसने काव्य ये 
सिद्ान्ता पर प्रकाश डाला हो | 


डाँदे! एक पहुत पडा कवि और विचारक तो था हो साथ हीसाथ बह बहुत पडा 
सोजी भी था | वह सर्वोत्व्ष्ट कविता से ही सब्तु्ट न होफ़र यह भी जानना चाहता था कि 
सर्वोत्तण कविता किन बातों पर निर्भर है, कौय यराते उसे उद्छष्ट यनाती हैं और उसके 
आउप॑ण भर सौदय के मूललोत क्या हें '९ इन सभी उलभनों के फ्लखरूप ही हमें 'डॉँटे! 
में कुद् मौलिक निरक्षेपण प्राप्त होने हैं | यदि उसके ग्रन्थ 'डे बल्गरी एलोउश्रो (06 एए 
897। 8000०) में काव्यशास्त्र के सिद्धान्वों का बहुत पृर्णता से विपेचन महीं मिलता, 
पिर भी उसमें बहुत सी आवश्यक तथा महत्व की याता पर विचार है। पहली पुस्तक में 
(पह काव्य की भापा पर विचार दरता है। डॉटे! के जिचार से काव्य की उस्दृष्रता उसके 
अर्थ में नहीं बरन्‌ अमिव्यक्षित में रहती है | )ग्रत उसके विचार से काव्य में सपसे सुन्दर 
भऔर छुने हुए साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये, जिन्हु उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग 
तभी करना चाहिए जय कि विपय भी उच्च और उदार हो क्योंत्रि(एक दुरूप स्तर रेशम 
और सोना पहन कर और मी छुरूप लगती है। ; 


उत्कृष्ट भाषा के लिये उत्कृष्ठ विषय हा । युद्ध, प्रेम, चारिनिक सौन्दर्य, शील 
इमादि ऐसे हो विषय हैं । धरम को काव्य के विपया में सम्मिलित बरक 'डॉटे? गज और 
'शेटिन! परम्परा के विरुद्ध ही जाता है क्योंकि अधियारा प्राचीन आलोचक इसे काव्य के 
लिये उपयुक्त विषय नहीं समभते थे । ट्सके साथ ही साथ बह, क्सि प्रकार की भापा और 
दन्द एफ विशेष शेली के लिये उपयुक्त होते ह, इस पर भी अपने विचार प्रफर करा है। 
इस प्रकार वह लगभग काव्यशास्त वे सभी अगों पर उच्च न कुछ कहता है। रचना फे 
देग और कवि का उद्देश्य भी उसकी व्याख्या से अचूते नहां हैं। 'डॉटे! उत्तम काब्य वे 
लिये नियम मी निर्धारित करता है । यद्यपि यद्ध गद्य पर भी कुछ विचार प्रकट करता है 
पर अधिकाश उसका विषय कविता ही है। इस भ्रकार से 'डाँड” का महय काव्यशास्त मे 
फेचल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं दे बरन्‌ अपने मौलिक विवेचन के कारण भी वद उच्च 
स्थान प्रास्त करता है । उसने कविता के सम्बन्ध वी यथार्थ समस्याओं पर प्रजाश डाला ह्दे 
पर उसका प्रयान अरिस्टॉटिल! के दाशनिष निवेयन से मित्र है। जार सेंट्सूयरी' भी 
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पं [ ६१६ ] 
है कः 

उससे ग्रन्थ टि बल्गरी एनोउुओ! वी यड़ी प्रशसा * करता है और बहता ह हि उससे 
पश्चात्‌ मध्ययुग में कोई मी बढ़ा लेसव याब्यशासाा पर नहीं हुआ। इतना सम्मीर 
विपेचन काव्यशास्त्र के विषयों वा पर नहीं मिलता हैरे । 

ऊपर दिये हुए पाश्चात्वनाव्यशास्त्र ऊे प्राचीन एविहास थे सतत परिचय का 
वाल यही हे कि दम फाव्यशास्त के अन्तर्गत आनेजाले पिपयों वो पश्चिमीय साहित्य वे 
विचार से भी दृदयगम वर सकें और उसकी सीमा एवं स्वरूप का निर्धारण वर सके | 
व्यापक सैंद्वान्तिक दृष्टि से क्राव्यशास्त पर पश्चिम में कम विचार हुआ टे। स्वहल्त 
रूप से एबाध विपयों पर दी अधिकाश लिखा गया है रिन्तु सम्युतसाहित्य में वाव्यशासत 
पर पडा ही गग्मीर और व्यापक वियेचन हुआ हैं जिसका परिचय हम आगे पार्येंगे | 
उपर्युक्त परिचय से हम इस निष्फर्ष पर पहुँचते हैं कि (रिश्चात्य इषटि से वाव्पशास्त, 
छुन्द शास्त्र, अलकार शार्र और सौन्दर्य शास्त्र से मिनर है । उसके मुख्य विषय हैंः-- 
काव्य का स्परूप, काब्य के भेद, काव्य पी प्रेरणा, काव्य की उन्कूष्ठा। वा रहस्य, वा 
के साधन, वाथ्य के उद्देश्य व काव्य के विभिन्न भेदों के स्वरूप निर्णय श्रादि ! 

इनमें से दी इम एक या अधिता विपयों पर विचार पाश्चात्य साहित्य ये परमर्ती 
विचारपों व श्षेसप्रों जैसे --तोचे, हीगेल, कालरिज, सेंसर, टॉल्सटाय इत्यादि के अन्यों में 
पाते हैं पर इन विद्वानों ने पूर्वी सिद्धान्त को लेजर ठसका सण्डन मण्डन कर आगे 
बढाने का प्रयत्न विशेष नहीं किया और सम्पूर्ण काव्यशास्तर पर एफ साथ विचार भी 
चैसा नहीं किया है जैसा हम सस्कुत मे मिलता है। 


कान 
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संस्कृत का काव्यशास्त्र-- 

सस्कुत साहित्य में काव्यशास्त पर पहुत व्यापक रीति से गम्भीरता पूर्वक विचार हुआ 
है। यथा आचायों तथा विचारकों की सैडान्तिक धारखायें सस्कृत साहिय के ही 
अ्धिकाश आधार पर हैं पिर भी उनकी सोजो में सावंकालिव और साव॑भौम तथ्यों थे 
दर्शन होते हूँ | सस्ट्षत्त काव्यशास्प एक अलग ही निपय है जिसका सम्बन्ध न तो अधिक 
दर्शन से ही है और न राजनीति से और इस प्रकार हम एफ एक कर मुन्दर सिद्धातों 
का विकास पाते हैं। अधिकाश आचायों का प्रयत्न पूर्वचर्ती अचायों के मत का विश्लेपण 
तथा उसका सड़न कर अपना नवीन मत स्थापित करता है अथवा उसका मडन कर 
उम्का स्पष्टीसरण, प्रतिपादन और विकास इरता रहा है। इस प्रगार के काव्यशास्त 
के प्रत्येक पहलू को दृष्टि से इनवा पडा महत्व है। हमे यहाँ सिद्धान्तों का विकास स्पष्ट 
तया प्राप्त होता है । 


अपर प्रश्न सामने यह आता है कि सस्झृत काव्यशास्त्र पर सस्से आचीन अन्य कौन 
है | यह अ्प्र तक अनिश्चित दे कि कविता क्री उत्तृष्ठता, मूल्य, विभेद, और वाव्य 
रचना के महन इत्यादि विपया पर तर्क वितर्क कय प्रारम्भ हुआ । हमें ऐसा लगता है 
कि इसका प्रारम्भ ईसवी सन्‌ के शतार्दियों पूर्व हुआ होगा, क्योकि हम प्राचीनतम 
प्राष्य अन्धो में उनसे पूर्षनतीं लेसको ते साम तथा ग्रन्था * का उल्लेस बरायर पाते हैं। 
बुद्च विद्वान्‌ ग्रम्निपुराण के साहित्य भाग को काव्यशास्त पर सससे प्राचीन विवेचन के 
रूप में मानते है। इसमें काव्य के भेद, अलकार, रस, रीति, गुण, दोप और प्वनि 
इत्यादि विपयो पर विचार है। पर अप अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध कर जिया गया है 
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; । क 
कि यद बहुत बाद की रचना है !! अत सयसे प्रथम आचार्य जिनका काव्यशास्थ पर 
नियेचन प्राप्य है और जिनका उतलेस और सिद्धात को ब्यास्या आगे के श्राचायों 
ने भी को है, भरत मुनि हैं। उनका नाड्यशाध्त सर्व प्रथम अन्य हे | भरत के परवर्ती 
महलपूर्ण सेसकों की-मी एक लग्पी यूची है। उद्ध विशेष प्रतिद्ध ग्रन्थ ये हैं*-( मद्टि 
का अलकार, भामह का काब्यालकार, दण्ठी का काब्यादर्शा, उद्वधट का अलकार-सार 
सरुग्रह, वामन वा अलकारयूज़, रुद्वट का कव्यालकार, आनन्दवर्धन का ध्न्यालोक, 
राजशेपर की काव्यमीमासा, झुन्तऊ या बजोक़िजीवितम्‌ » धनसजय का दशखरूपक, मोत 
का सरलतीमण्ठाभरण, मम्मठ का काव्यप्रसश, रुव्यक का अलकारसबंस्थ, जयदेव 
का चन्द्रालोफ, भानुदच के रस-मज्जरी एन रस-तरज्लिणी, निश्वमाथ वा साहित्यदर्षण, 
केशबमिश्र का अलकारशेपर और पड़ितराज जगन्नाथ का रसगगाघर। इनमे से 
अधिकतर लेसकों ने काव्यस्वरूप, काव्य का महत्व, कवि ये साधन, काब्यकी उत्तृष्टता, 
शब्द शक्ति, काव्य के गुण दोष, अलवार, रस आदि सिद्धातों पर अपना विचार प्रगद 
किया है । काब्य के सिद्धातो के विचार से ये लेसक पाँच बयों में समाविष्ट किये जा 
सकते हैं;-- रसपर्ग॑, अलकारबर्ग, रीति वर्ग, वक्रोकतिवर्ग तथा ध्यनिवर्ग। इन ब्गों वे 
अ्रगिरिक्त उछध लैसक ऐसे मी हद जो निर्विशेषत जसी एक विशेष वर्ग से सम्बन्धित नहीं 
हैं, किन्तु उन्होंने काध्यशास्त्र के विषयों का सभी तिद्धाता के प्रकाश से निमेचन रिया है। 


यधार्थतः उक्त प्षिद्धाता के निज्ास का मूल कारण सल्कू श्रासायों जरा साच्य की 
डत्कुप्डता का रहस्व अथवा काव्य की श्रात्मा सोचने का प्रयत्न है। * कोई भी श्राचार्य 
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- जिसने झपना नया मत या नवीन सिद्धांत स्थापित किया है अपने पूर्बवरतों आाचाय के 
पूर्ण विरेधीरूप में नहीं खड़ा होता | उसका मुख्य उद्देश्य यही ग्रतिपादन करना दोता 
है क्रि काव्य की आत्मा यथार्थ में अमुक बस में हे; काव्य के सौन्दर्य का रहस्‍्य उसमें 
दि है। इसके अतिरिक्त और बातें तो उसके वाह्य स्वरूप और आभूषण हैं अथवा 
काव्य का शरीर मात्र हैं, श्रात्मा नहीं। उदाहरणार्थ भ्वनि-सिद्धांत का उद्देश्य रस 
श्रथवा अलकार को स्रग्रतिष्ठित या अपदस्व करना नहीं है परव्‌ यह वतला देना है कि 
वाय्यप्यात्मा जनि/ अर्थात्‌ ध्वनि ही काब्य वी आत्मा है, अन्य बातें उसके वाह्म 
श्रद्ञ हैं, आत्मा गहीं [- 


रतन-पिद्भान्त 


हे 
रस पर सबसे पहले प्रभुप लेसक मस्त मुनि हैं, जो काव्यशास्त्र के भी सर्च प्रथम 
श्राचाय॑ हैं और उनका नादूय-शास्त, काव्यशास्त का ( विशेषतया नाथ्क और रस पर ) 
सब प्रथम प्राप्प और महत्व का अन्‍य है ; फिल्स मस्त के पूर्व भी रस की चर्चा थी ऐसा 
भ्त के ग्रस्थों से भी प्रकट है। लोग मर के द्वारा प्रतिपादित सैद्धान्तिक और काव्य- 
शास्त्रीय महत्व के अतिरिक्त रस से परिचित थे ५ भरत के वाद्यशास्त्र में अधिकाश 
नाटकोपयोगी अनेक बातों का विशेष वर्णन है। समें नादूथ मण्डप, अभिनय के प्रयार, 
गति, मुद्रा, रस, विभाव, स्थायी भाव, अनुमाव, सज्चारी भाव, नायक-नायिका-मेद, प्रेम 
की विभिन्‍न अनस्थायें इत्यादि अनेक बातों का वर्णन है। (नायक में भरत आठ ही 
स्थायी भादों को मानते हैं क्‍योंकि नें भाव 'शुम” का, जो काव्य में बाद को मान्य 
हुआ है, अभिनय सम्भन नहीं है। 'नावकीय प्रदर्शन की परिस्थितियाँ स्थायी भाव 'शम! के 
विरोध में पडती हैं !* “गादयशास्त्र! इस बात पर जोर देदा हे कि नाटक का प्रमुस ध्येय 
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रस का अनुभव कराना ह। आगे चलकर यह स्वीरुत हुआ कि काज्य का भी मुख्य 
उद्देश्य रस का अनुभव कराना ह। कठिता का प्रभात भावात्मक ही है, विचारात्मक 
नहीं | हमारे अ्रन्तर्गव कुछ स्थायो इचियाँ हैं जो कि अपनी सुप्तावस्था में उपस्थित रहती 
हैं किन्तु ' जब कुछ वाह्म परिस्थितियों के द्वारा उन पर आधात पहुँचता ६ तो वे सजग 
हो जाती हैं। ये परिस्थितियाँ जब सासारिर न होकर काव्य के रूप में आती हैं तब इसमें 
रसानुभूति होनी है ।(रसानुभूति का ढड़ मनोपेज्ञानिक है। स्थायी इत्तियोँ स्थायी भाव 
2य हैं [(क्ाब्यगत परिस्थितियों जो स्थावी भावो को जगा देती हैं विमाव कइलाती 
(203 है ॥(“आलम्बना के द्वारा मान जाग्रत होते हैं और 'उद्दीपन निमाव! के दारा उरोजित दोते 
हैं। स्थायीभावों के अतिरिक्त अन्य भाव जो फ्ि हमारी रसनुभूति के सहायक होकर आते 
जाते रहते हूं 'सच्चारी भाव! कहताते हैँ और जिन चेष्टाओं, जियाशों या चिह्दों से 
आन्वरिक 'स्थायीमाव! का प्रकाशन होता है उन्हे अवुमाव कह्दते हैं। संक्षेप; रस के 
यही अड्ज हैं ।) 
भरत ने नाट्य शास्त्र में कह्ा है-- 
रे ]“बिमावानुमावव्यमिचा रिसंयोगादसनिणतिः? ! । 
सधथात्‌ विभावानुमाव तथा व्यमिचारी भावी के सेयोग से रस की निष्पचि होती है | मरते 
के इसी सत्र को लेकर आगे रस की अनुभूति के विषय में अ्रनेक सिद्धान्त सड़े हुए; हैं ।- 
(((रुद्वटरे सबसे पहले शैसकों में से हे जिन्होंने काव्यालफार भ्रथ में काव्यशास्त्र के विवेचन 
के अत्तर्गन रमोरवा है और चार अध्याय इसमें ही लगाये हैं | उनके विचार से दस रस 
हैं । भरत के गिनाये झ्राठ रसो में उन्दोंने प्रैयस्‌ और शान्त और अधिक जोड़े हैं किन्तु 
रसानुभृति के व्यापार को स्पष्ट करने के सिद्धान्त पर इसमें विचार नहीं है। मद्द लोल्लट 
दी राबसे पहले व्यक्ति, अमिनवगुस्त की नादयशास्त की व्याख्या के अनुसार, जान 
पड़ते ई जिन्‍्दाने इस व्यापार को सष्ट करने का प्रयन्‍न फ़िया जिन्तु अमिनव गुत्त के 
द्वाय निर्दिष्टि उद्धश्ण के अतिरिक्त उनया कोई अम्थ प्राप्य नहीं ६। उनके अनुसार 
विभाव और रस में काग्ण कार्य सम्बन्ध है | विमाव दत्यादि कारणों से रति इत्यादि 


री 
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भाव उसन्न होते हैं! और अनुभावों के द्वारा वे श्रतीति योग्य होते है और इस प्रकार 
अभिनेता में भी रस ही प्रतीति होतो है। 


इस प्रड्गार के विवेचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि अमिनेता में वह भावानुभूति के से 
होती हे शौर फिर उनको देसने से दर्शक के हृदय में रसातुभूति रिस प्रकार आती है ? 
विभाव और रस का सम्मन्ध भी लोल्लर के द्वारा स्पष्ठ महीं किया गया है| कारण और 
वार्य के उदाहरण में तो कारण के नप्ट होने पर भी कार्य की सत्ता रहती है, पर रस के 
समस्ध में ऐसी यात नहीं है। विभाव के विलीन होते ही रस भी विलीन हो जाता है | 
अत यह लौफ़िक रूप में कार्य नहीं हो सकता | पिर कार्य कारण की एक साथ प्रतीति 
भी नहीं हो सक्ती। जय कार्य की अ्रतीति होती है कारण की प्तीति नही, पर विभाव और 
स के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है ।*ै 


श्रग शकुक ने इसका सड़न किया है | उनके विचार से रस कार्य स्वरूप मह्दीं है 
परन्‌ दर्शक उसके अमिनय के द्वारा स्थायीमाव का अनुमान लगा लेता है। एस प्रकार 
से भरत की “निणत्ति! थग्रमुमति! के रूप में अहण फ्री गई हे और विभाव एवं रस का 
सम्बन्ध अ्नुमापक अनुमाप्य शथवा गमक गम्य का है| प्रतीति के विपय में यह राम 
है अथवा यह राम! नहीं है या 'राम! के समान है इन शकाओ में दर्शक, श्रभिनेता में 
राम की प्रतीति उसी प्रकार कर लेता है जैसे कि चित्र के घोडे मे, घोडे की अ्रतीति होती 8। 
यह सत्र कुछ होने पर भी उस प्रतीति के ग्रनुसार हम मान भी लें कि अभिनेता वे सुन्दर 
अभिनय के कारण हम नायक की भावना वा आअशुमान कर लेते हैं, पर वे भागनायें 
दर्शक की भ्रपनी नहीं हो सकतीं श्रत रसानुभूति का मुख्य प्रश्न मि अभिनेता के 
द्वारा दर्शक कैसे आनन्द ग्राप्त ररता है बैसा ही रह जाता है।ये लोल्लट और 
शव के मत क्रमश मींमासा और न्याय के अनुसार हैं ।* 


इसके पश्चात्‌ भट्टमायव इस प्रश्न पर प्रफारा डालते हैं इनगा विश्लेषण डा० मुंशील 
घुमार डे! के अनुसार साख्प-्सम्मत है|” भद्दनायक के विचार से काज्य पढ़ने या माथक पे 
देखने से पाठक या दर्शाक पर प्रभाव पडता है तिसकी तीन अवस्थार्य हैं | पहले तो अमिधा 
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के द्वाग अर्थ स्पष्ट द्ोता है | फिर मावकल या रस-मावगा ऊे ढारा साधारणीकरण होता है 
है क्रथात्‌ भाव और विभाव व्यक्ति] विशेष ' के न रहकर सर्चसाधारण के होजति हैं और * 
सायक के स्थायीमाव और तिभाव दर्शकों के अपने स्थायी भाव ते विभाव बस 
जाते हैं | उसके पश्चात्‌ तीसरी अवस्था मोजकत्व की आरती द्वै जिसमें विभानों के द्वारा 
रसानुभूति होती है] दस प्रकार भइनायक के विचार से स्थायीमाव जब श्रमिषा और 
भावकल्ल या भागना शक्तियों के द्वारा ,भोग की आनन॑न्‍्दावस्था को प्राप्त होता है तमी बढ़ 
रस कहलाता हैं | यद्द अलौकिक आनन्द है और जद्यनन्द की कोटि का होता है | 


आमिनव गुत, भद्दनायक के साधारणीकरणख को मानते हैं पर उनका विचार है कि 
भोजफत्व शौर भोगीकरण दो शक्तियों को मानने की आवश्यकता नहीं है क्योकि रस- 
च्यक्षना और रसास्वाद में दोनों बातें ऋमशः आजाती हैं | भरत के सूत्र “काव्यार्थान्‌ 
भावयस्तीति भाषः” के अन्तर्गत ही भाव की भाषकल शक्ति छिप्री हुई है। इस ग्रवार से 
वे कुछ श्रंश में भावना या भावकत्व को मानते हैं किन्तु उसकी व्याख्या दुसरे रूप में 
करते हैं,' आर रस की प्रतीति द्वी रस की श्रन्तिम अ्रवस्था मानते हैं | भोग को अवस्था 
उसके पश्चात्‌ कोई है, यद्द वे नहीं मानते हैं। अमिनवगुप्त के विचार से भट्टनायक का 
भोग, रसास्वाद या रसानुभूति से मिन्‍न दूसरी वस्त नहीं । इस प्रकार से दर्शकों के छूदय | 
में जो मनोतिफार बासना के रूप मे उपस्थित रहते हैँ बह्दी, जय विभाव के संयोग से 
ब्यझ्नाडत्ति के साधारणीकरण या विभावन व्यापार से जाग्रत होते हैँ तभी रसास्वाद 
की अपस्था होती है |अमिनतगुप्त का यह सिद्धान्त 'ग्रिमिव्यर्कितिवाद! कहलाता दे । अभि- 
नपगुस, विद्यान्‌, दार्शनिक और विचारक ये और इनके द्वार रससिद्धान्त इस प्रयार 
पूर्य प्रतिपादित द्वोफ़र वब्य और नाटक पर समान रूप से लागू हुआ | इसके बाद 
प्रमुख लेसक भानुद और विश्वनाथ हैं ([विश्वनाथ रस को ही काव्य की आत्मा मानते 
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हैं | (“वाक्य रसात्मम' करब्य” प्रर विश्वास करते हुए ये रस ये पूर्ण पद्षपाती हैं 
इनके अतिरिक्त मम्मट और जगवाथ अपने क्रव्य प्रशश और 'रसगगाधर! म॑ रसकों 
चाहे सधापरि ने मानें, पर रसब्वनि को उत्तम काव्य में मरिगशित करते हैं| इस प्रफार रस 
की फाव्य भे मह्वबबूद्धि स्प॑ठ है 


स्तरों म भी बुद्ध लोगों ने शत्नार को सर्वोत्काद मानफर उसी को तोफर लौकिक 
शगार का बर्णुन क्रिया है। सयोग वियोग दो अज्ञो मे पॉटर रथ गार वे रूप फा 
विश्लेषण एवं नायर तायिका भेद भी लिसे गये है जिसका प्रहुत ऊछ हिन्दी के आचार्यों 
पर भी प्रभाव पडा है । 


इसके साथ ही साथ इस सिद्धात का एक नया रूप हम रूपगोस्वामी की डप्बल 
नीनमणि! में मिलता है जिसमे वैष्णव मफ्तति ऐिद्धातों ते आधार पर रसको व्याख्या की 
गई है और भक्ति की व्याख्या भी रस तिद्दात के अनुसार हुई है| इसम भक्ति पो सस 
मानरर उसके पाँच प्रकार शान्त, दात्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य माने गये हैं, फरिन्स 
ये सभी माव कृष्ण के अ्रति ही होते हैं | इस माधुर्य॑ भाव को “भक्ति-स्सगद! बहते हैं, 
इस भक्ति रस के विभिन्‍न स्तरूपा का आगे चलफर (हेल्दी काव्य वी कृष्ण भक्ति शास्ता 
के कविया पर पहुत प्रभाव पड है | 


अलकार 


अलगार-बर्ग भी यहुत पुराना है | वात तो यह हे कि भरत ने भी अनने 'नादूम शोस्त 
में अलकारों का वर्णन ऊ्िया है, किन्ठ उनकी सख्या केसल चार मानी है। थे हैँ--उपमा, ४ 
रूपये, दोपक और यम । यों तो याद वे आचारयों ने रस और ध्वनि क साथ सभी अलकारों 
वो लिया है जैसे मम्मठ, विश्वनाथ, पडितराज जगन्नाथ, आदि, पर अलवार ब्ग॑ से तासये 
उन लेपका का है जिहाने रस और नि सिद्ध तां के प्रतिष्ठित दो जाने के पहले अगथना 
याद में भी अलकार को ही काव्य की उत्कृष्टता का प्रमुप साधन माना है। अलयार 
का भी फाय मे श्रपता महत्व है यह तो समी मानो हैं पर अलमार ही वाव्य का मुख्य 
आऊंपण है, इसयो भी पहुतरे श्राचार्यों ने माया है। यथार्थ म॑ श्रारम्म म रस नाटक वर 
प्रमुस प्रतिपाद विषय हो जाने पर अधिकाश आचार्य काव्य की मुख्य शोमा अलकार 
फो ही मानपर चले और इसलिए श्रलकार शास्त वे नाम से संस्कृत काब्यशास्त 
मसिद्ध हुआ, क्यावि' उसरों अलकार्रा का विनेयन लेयर ही श्ारम्भ किया गया | काव्य 
शरीर के गिये अलागारा का यडुत तह मदव नर है पर वे फराब्य का सर्वस्त नहा | 

(थलकार चर्म के सयसे पहले आचार्य मार्मेई हूं। पर भागमह से अ्रवफ़ार का नियेयन 


[४४ | ४ 


प्रास्भ्म नई हो॥ है | विधन्पालकारं अन्ध में भामद ने यथार्थ से वाब्यशात्त काशी 
मर्णन शिया हे किच्छि अलगार पर उिगेष जोर दिया है, फ्पोरि मामद है अलुसार वनीकि 
कथन या यॉरपस द्वी काव्य वा सौस्दर्य है। वाब्यातकार! ये प्रथम परिव्छेद में काव्य 
का उद्देश्म, कवि के लिये ध्रावश्यप गुण, ऊाब्य पी परिभाषा, अग्रेड़ आधारों पर छाख 
के बर्गोब्रण, जैसे गय्य और पद्म स्यृत्त ग्राद्भधृव, श्रपन्न शा ; वृतदेवादिचिसितशनि, 
ड्यायपरत, फलाभय, शास्नाअय दया सर्गयन्य, अ्रभिनेयाय्, श्रास्या विका, फथा, श्रनितद्ध 
इस्पादि का पर्णन है | दूसरे परिच्छेद में प्राट, गाउर्य तथा श्रोज गुणों की चर्चा टै तथा 
बुद्ध भदायार भी थाये हैं, पर यलनारों का वर्णन तौसरे परिच्छेद मे जाजर रामाप्त होता 
। चौथे और पाँचमें परिच्छेद म फाव्य दोष और छुटे में कवि शिक्षा पर वियेचस है ।' 
भामर ये पद दूसरे थ्ाचार्य दस्दी ६ ।ये कविता वा गुएय गुण, अ्लगार सानते 
॥। काव्यादर्शों अलकारों फो पिशेष महत्व देलेवाला प्त्थ हे । काव्यादरश' में ये कहते ही 
है---काब्यशोमाकरान्‌ धर्मानू श्रलमायन्‌ प्रतक्षते । ययाथ्थ में दण्टी के काव्यादश्शो मे 
श्रलकार व रीति दोना ही का वियेयन है श्रीर रीति का हो प्रधान रूप से ।* भामह और 
दरुडी में परहा से वाक्य ऐसे हैं जो दोना में पाये जाते हैं, प्रिर भी भागह और दरडी के 
वियेचन में बढ़ा श्रन्तर है ९ दस्टी या काच्यादर्शा मी बहुत महत्व का अन्य रहा है। 
जिसता आश्रव थागे के लेसकों मे अहण किया | 
उद्धटद इनके याद हुए | उनका 'गलपारसेरिसग्रद! अलकारशास्त का यहा 
महत्वपूर्ण अन्य रहा है | मामह से भी उद्धद की प्रदुफर ख्याति रही और इसमे पूर्षनर्ती 
आचायों के विचारा +( विकास देवने मे आता है तथा सवीयता मी दे। अलगार 
हियय यो लेकए इद्रट, प्रतिहरेन्टुराज, सय्थक, सोच, शजशेसर अणय दीक्षित प्रभुति 
अनेक गनायों ने गन्ध लिखे जिनसे सरुझुत साहित्य भरा है किन्त उनमें चित्रास 
अधिय!रा आअल्ारों भी सख्या का अथवा परिमापा का ह्दी देखने मे आता हद अलकार 
का काव्य पर रिस प्रकार प्रमाव पढ़ता है, इस बात पर गदरा विवेचन नहीं हुआ है| 
इस विंपय पर विचार, कुस्तल, रूप्पफ और जयरथ के द्वाय क्या गया है और जिसके 
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--देखिये भामद का काग्यालंकार--( स० शेलताताचायँ शिरोमणि ) 
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३--भामह और दण्डो के विशेष वियेचन के लिये, काणे वी साहित्य दर्पण की सूमिका 


देखिये । ग 


न्‍त ऊ 


शी 5 5 


फारण ही अलकार हमारे यहां ऊेवन वक़युल की- क्या थे रहक्‍ण अलंकार-शास्स के 
कप में २ किन्तु बह सरझूष अतंगरर्मियाय में न ग्राशर बमोज्ि-सिदात कल 
आचाएईे के पिपेचन मे ही विशेष दर्शवीय है। अग्रंशर को बाब्य का अनियाय॑ त्रग 
हिद्व करने के गिए ही सममानोक़ित को मी गल्फार में परिगणित किया गया फ़िग्बु 
स्मावोक़ित का अल॒ंकारों में स्थान ठीऊ नहीं। धा 


तीति-पिद्धान्ते है ; 
करा 6५ ५४, न 2. रे हक हल 
री का श्र ₹शल्ी; कथन या अमिव्यतरिंा का टंग । ईसके लिये दरटी ने मार्ग 
शब्द का भीध्रवोग क्रिया है। शा० सुशीयउमार डे के अनुसार! रीति का प्रारम्म 
भागह के भी पहले सेदे क्योकि वाणमह भी गौटियों की अचुराटम्बर” के रूप मे 
विशेषता बताते हैं । किन्तु रीधि को बाब्य को आत्मों मानकर पूरा (रीति सिद्धान्त सदा 


परने का श्रेय सबसे पहले शआयारय॑ पामन को ही ग्राप्त है जोड़े 'पिशिष्य प्रद॑रंचना- 
आए ७ एंणाणओं 


रीति: ; रीतिरात्मा काब्यत्य, विशेषों शुयात्मा'*एत्यादि का निरूपण अपने प्रन्थ 
अव्यालझ्टारयूत! में करते हैं ) प्रथम अधिऊरण में काव्य का प्रयोग, काव्य की भ्रात्मा, 
रीति और उत्तके निधिध रुप-बैद्ों, गौडी, पाथाली यदि-का पर्णन है। चेदर्मी में दश 
पंप हूँ अतः बंद सर्व श्रेष्ठ मानी गई हे। उसके पश्चाव्‌ दूसरे अविकरण में दोष और 
पैसे में गुणों का वर्णन है। चौये अधिवरण में कुछ अलप्ञारों का बर्खुन है। पोचवें मे 
कि की परम्परागत रूढियों वा वर्णन है | छठे अधिकरण में 'अलड़ारों के लक्षण प उदा- 
दरणों का वर्णम फ़िया गया हे जो सस्या में ३३ हैं। वामन ने शुण और श्लड़ारों के 
व्यापार की मिन्‍नता स्पष्ट कही है। उनका कथन हैं पिः-- मु 
काव्यशोगावा: -कर्तारों धर्मा: गुणाः, तदतिशपरद्ेतसस्ललड्भाराः!* 


अर्थात्‌ काव्य की शोभा को उत्तन्न करनेताले धर्म गुण हं ओर उसकी बृद्धि के कारण | 


अल्ड्ार हैं। . 


दुणदी बचत अलक्भास्वादी छ फिर भी वामेन के ही मत से विशेष सम्मव जान पण्ते 
हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष में अलड़ारो का वर्णन दव्यादरया! में है पर सैद्धान्तिक रूप मेष् वह 
पखर्ती घामन के विचारों की दी आधारभूमि मानों बनाते हैं,। 
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रवि रिद्धास्य याब्यशारा पे निवास वा प्दम्यास है | शरारे यलयर यद्यति रीति पी 
संय्याश्रों में रद्व०, भोण, साग्मई, गजरेपर के अन्धों मे मिग्नता दे पिर भी डुसोें 
द्वारी वाब्यशास्त्र का रिद्धान्त सद्य करके एक महस्पूर्ण बार्य सम्स्य हुआ! श्रौर " 
फाव्यशास्त्र वा अधिक गरिषणाएूर्ण अप्ययन थ्रारम्म हुआ । काव्य के अनेक अंगों को 
एक पूर्ण सुगठित स्वरूप में बॉधने का यद पहला अयत्त यान पडता है । चादे हम वसन 
फे द्वारा प्रतिश्रपित रीति वे! पद यो मान्य न समर्भे फिर भी विद्यागामक सम्भीस्ता वा 
याव्यशातल्र फे झ्ंगों से अधिक सम्बन्ध होगया और आगे चलयरर ध्वनि ऐसे महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त सडे क्यि गये । ७.०2 2 
पक्ोकिनतियान्त * वि 


यह सिद्धान्त मानों असंकार-सिद्धान्त पर यद्रम विचार करके स्थिर किया गया दै। 

/ कसने था श्रमिव्यक्तिन्था चमत्यार पूर्ण टग ही बतोक्ति है। मिखमे कोई बॉक्पन हो जो 

कि मारे हृदय या मन पर प्रेमाव डाल सके वही कथन, बबिता है| वह कडिता,का एक 

स्वरूप अवश्य दे! अभिव्यक्ति का वॉक्पन एक विशेष आमा या चसर से शन्दों को 

देता है और कमी कभी द्वदय वी अनुभूति चादे उससे न ठक्से पर मन प्रसन्‍न होता 

है। अतः जहाँ पर/अनुभूति को जगाना रस का काम है बेहाँ मन का रजन वक्रोकित द्वारा 

ही सम्भव है ।अलकारिको के दास भी वकोसित एक अलफारूके रूप में सांन्य दै पर इसे 

एक झलकार न मानकर बदि हम सभी यलतारों के मृल में देसें तो अधिफाश बनोक्ति 

ही मिलती है । अतः उन्तल ने अपने वक्रोक्ति्जीविवस अन्य में बक्नोक्ति को इसी च्यापक 
अर्थ में ही प्रमुक्व किया है ; और कविता के क्षेत्र मं उसको उपयोगी ठद्ग्या है। 
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प्रथम उन्मेग में बगोत्तित का स्वरूप सपष्य ररते हुए. इन्तल फहते हैं कि वमोक्ति ही 
कथन का चमत्वार है यथाः-- 


शब्दोविधित्तायंकक. पाचशोन्येपु . ससवपि । 
उमावेतावल्लंकायों. तयो. पुनरल्लझति ॥ 
अथे सहदयाह्वादकारी स्वस्पन्द सुन्दर । 
यड्चोतिरेव. वैदख्यमद्री. भणितिस्चते | , 


शस प्रकार बुन्तल पोक्ति को ही काम्य वी झ्रामा' [ पर्रोक्ति ही जीवितम! अर्थात्‌ 
जोपन या आ्रात्मा है ] मानकर फनि को भी इसी के अन्तर्गत लाते हैं और स्वभावोक्ति को 
अलफार के रूप मे मही गानते। दूसरे उन्मेष म वे वर्ण विन्यास-वक्रत्य, तीसरे में वाक्य 
वैचित्य-वकल और पलु-बत्ल तथा चौथे में प्रकरण पनत्म एन प्रयस्थ-यततत्त पर विचार 
करते हैं।' इन सभी में लेसक की मौलिक विचारणा पड़े महल की हैं ,रिस्द वह 
कांस्य को पाठफ या दर्शक ये दृष्टिजोण से ही देसती है। जो कथन पाठफ के लिए 
फाब्य में बशोक्तियूर्ण होता ६ यह कदि के लिये काव्य निर्माण कौ अवस्था में स्वाभाविक 
दोता है, इसलिये वयोक्ति को काव्य का भुख्य अद्धों मानना काव्य को आलोचक की 
इशि से देपना ही है| 


इतना दोते हुए भी 'बक्नोतिजीतितम! ग्रथ बुन्तल फी गदरी मौलिकता और सूक 
पर प्रफाश डालता है । जेसा कि पी० बी० फारे ने भी वद्वा हे यह ग्रथ पढे महत्व का है, ९ 
किन्तु ब्नोक्ति को सल॒कार शास्त की ही एवं शासा समझनी चाहिये | एक अलग पूर्ण 
रिद्वान्त के रूप मे यट सम्मानित नहा हो सकता,४ वयोंकि रस से परर्ण अधिकाश वाक्य 
रपभाषिफ एक्तियों को भी लेष< चलते है। रय्यक ने दुन्तल के वमोक्ति सिद्धान्त को 
मानकर ही अल्लकारा पी परीक्षा की है| इस दृष्टि से रुप्यक का प्रयक्ष सराहनीय है। ' 
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ब्छ | न््च ] 


धघापि-तियासत 
पाध्य थी झात्या पी ६, हफज दोपर थे भीगया| छाए घी रिद्वाला है। वी 
पिद्धान्ट थो सयसे वहा प्रयाश भे ह्लगेगने धागा उरनायाय है किये धति विद्धान्य 
उनके पहले भी श्री पादि थीर भी थे व दे उसे सम्यायोंत फू प्रारश ये फेर से 
ही स्पष्ट ई-- 


*.. हाम्पधात्मा प्वनिरिति ग॒णैयें सगासयापपू्त 
स्तस्पाभाप पगहुपरे.. भाएमाउस्तमन्ये । 
केचि (बारां सिप्मरिपये एयमसूयुरातीय 
देन मठा साप्द्यग्रा। भौतये उस्प्रपम॥ ३ 


( ध्य्थायोता १ उयात ) 


ध्योति थे स्वरूप फोसरों पहले परी यो'यता पे साथ शायन्दाधय से दी स्पषठ फिया है १ 
इसके अस्तगत ध्यनि््धान-यान्य थो रापात्नग काय साना गया हे। और शा निझ्धि बाच्य 
और पिनल्ठिएन्‍्प्परवा ये नामी पवति पे दो भेद किरेस हें लिया द॑ दा श्रर्य, एव' बाय्य 

| प्रकढ्ठ ) दूररा प्रतीयमान ( “प्रकट ) हैं । प्रत्नीयमान थीय प्रयार वा हं->यल्ु, अ्रलकार 
हे रस । प्रतीयगान ग्रध रायहे दारा नही समझा आ राकता है िच्यु यहीपतीयसान 
ही कविता का प्रधान श्रर्थ है। पए यट ध्धिव प्रघाय होगा & ता ीनाब्य रहता 
है। उच्च भ्ेल्सारों पैले--समासोकि, यबीप, परत्राक़ि श्लादि मे गगीत्गाय ग्र्प 


रहता है पर धाचप प्र्थ हा प्रधार है, इसी ये पा ब्वनिं साव्य नद्म कहा जा साया | 


भगी। दो पश्रुबफ को, माली, गई ६--बरिलिल्ि' बाब्य €“एुँ पा गच्णर्ण ध्षों 
कमझाने वा उद्देश्य नहा होगा और बह व्यर्थ रतटा है), तथा तवदितस्यपरयाच्य 
( जट्दों बाच्यार्थ उद्दिश रहता दे थौर पद टूपर अर की भी व्यजना कया है )। उसके 
“ पश्चात्‌ पहल प्रकार जे दा भेद हैं, झर्थात्स्तवग्ति और चत्यददिष्त्या और बूसरे 
के अयलच्यनमव्यग्व एवा सदाधयाग्व्यग्य |, परस्तहयन्रमव्यरप केनअनारत ही रस, 
भाव, रसामास, भावामास, मायप्शम खाद जाते है। स्यदपपर मुखर के धन्तर्गय 
अलकार और घस्तु लनियाँ हैँ काव्य या दूसरों प्रतार ६ पुणीभूलणस्प-निसम ब्यम्य ५ 
पधान महीं वरन्‌ अप्रघान रहता ६ [ तीसरा स्परूप पन्ने कार्य का है जो शब्द चिन 





दर 


$ काणे की साहित्य दर्षण की सुमिका ए० ६५॥ 


के हि 
5 


> [५६ ], 


प्रौर पाक्यचिन उपस्थित ऊरता है | इसमें कवि के द्वारा ब्यंग्याथे उद्दिए नहीं होता। 
कवि को प्रतिभा पहले दो प्रकार के काव्यों में ही देसी जाती है | 


जन्यालोफ! दो उद्देश्यों की पृर्ति करता है | वे दो उद्देश्य हें--लवनि सिद्धान्त का * 
प्रतिग्दन और, रस,'यल्कार, रीति, गुण, दोप य्ादि का प्यनि के सम्बन्ध से >विवेचम | 
इन दोनों उद्देश्यों को 'लत्यालोक! अन्ध में बडी सफलूताबूवक़ पूरा किया गया है ।१ इस 
प्रकार फाव्यशास्‍्त का एक बण टी पूर्ण और व्यापक निद्धान्च, लनि के रूप में राडा 
विया गया । आनम्दबर्धनाचार्य के पश्चात्‌ भम्मर्द ने ध्वनि तिद्धान्त का और भी 
ब्यापतता से विवेचन किया ओर उदाहरणों से पुष्ठ कर स्पष्ट किआ | अलफऊार, रीति, 
गण, म्नोक्ति इत्यादि समी इसी जवनिरिद्धान्य के #त्तर्गत ही आ गये। मम्मट है । 
नाल्यशास्त्र के अतिरिक्त सभी काव्य तिद्धान्तों का इसमें समायेश किया है। काव्य- 
प्रवाश, काव्यशास्त पर सर्वादपूर्ण बन्‍थ ह्दे। 


सम्मठ के पश्चात्‌ विश्ववाथ सता 'खाहिल-दर्पया भी लगमग सभी अज्ञों पर प्रकाश 4 
डालता है गौर रस सिद्धान्त को ही पिशेष सान्‍्य समता है | ये दोनों अन्य ऐसे हैं, जो 
पैयरि किसी एफ पिद्धान्त को दृष्टि से रएकर चल्ले हैं फिर भी काव्वशास्त के सभी 
अज्ी एव समस्याओं का पूर्णंता के साथ विपिचन करते हैं । 'रसगगाधरः के हृहत्‌ वियेचन 
के पश्यात्‌ कोई भी ऐसा वद्य महत्त का, अन्य नहीं लिया गया जो जि इन महिगाशाली 
आचायों और उनके प्रन्धों के राम्मुरा स्थान प्रात्त कर सके और न ध्वनि के परचात्‌ और 
कोई सपीन बाव्यशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त ही पडा झिया गया । 


इस प्यार हम देखते हैं क्रि रास्ता साहिष्य में काव्यशात्त पर यड़ी ही गदराई और. 
विस्तृत व्यापफता के साथ विवेचन हुआ है और काब्य थी चासण्ता के रहरय का - * 
डेद्धाटन तो पहुत ही पूर्ण रीति से किया गया है। केवल भाषा, छुर्द, काब्य का बर्गी- 
करण इत्यादि पर प्राह्मय रूप से विचार न होरर यहाँ पर काव्य को आत्मा की खोज की 
गई है और जैसा कि उपर बद्दा जा चुझा हे चर्गेक सिद्धान्त इसी प्रोय के फ्लस्परूप 
प्रतिपादित हुए हैं| बाय के पर्गोक्रुण, भाषा,पट़चि इत्यादि के याथ ही साथ काव्य क्ण - 
है, उत्तम, मध्योँ, वपधर्मे, काव्य के क्या लझ्षण हैं, काव्य री चारता स्सि'बखु में रहती ६, 
फोम के गुण दोप क्या हैं, अलकार्रों का क्या मद ई, रय नि पनोत्ति-रीति का क्या 


स्पान है, इसके अतिरिक्त कवि के लिये क्या-क्या पस्ल॒एँ आवश्यक है, कविता का क्या 
फ््नलज्ज्-++ चोयदि दल 
१. देफिये शॉ० सुशीलकुमार ठे को 'संघ्कत पोयटिक्स! भाग २, घ० १८३ 
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उद्देश्य है, इत्यादि अनेक सार्वकालिक ग्रश्नों पर विचार कर यथार्थ उत्तर पाने का 


॒ 


प्रयक्ष किया गया हे। प 

आय हम सस्कृत सिद्धान्तों के प्रकाश में देख सकते है कि पाशचात्य साहित्य मे काव्य 
शास्त्र सम्बन्धी विचार श्तने गवेपंणापूर्ण नहीं हैं | दूसरी बात यह है ऊ्रि वहाँ पर कुछ 
लेफ़कों को छोड़कर अ्धिकाश लेखक ने एक या दो श्रगों पर है. विचार किग्रा है सभी 
अंगों पर नहीं) जो उनका विवेचन है बह भी विश्व फे सभी कांब्यों पर पूर्य रीति से 
लागू नहीं हो सऊता है। [श्रधिराश विवेचन व्यक्तिगत दृष्टि लिये हुए हैं वैशानिक एव 
विचारक की दृष्टि नहीं । तीसरी यरात यह है कि सस्कृत की भाँति पद्दाँ पर पहले थे 
झाचायों के विचारों को लेकर उनका सर्टनों अथना मण्दन करके यथार्थ सिद्धान्त को 
और अधिक बृद्धि एवं विकास देने का प्रयक्ष पहुत कम देसने मे आता है | इस प्रकार 
सैद्धातितिक विकास की दृष्टि से सस्कृत के समान उनका महत्व नहीं। 

इसके अतिरिक्त चौथी यात यद्द है कि पहुत काल तक पाश्चात्य काव्यशास्त वे 
अन्तर्गत 'रेटरिको ( अलकार ) को काब्य विवेचन ये अन्तर्गत महा लाया गया क्योंकि 
बहाँ उसका सम्बन्ध अधिकाश गद्य भाषणों, पकक्‍तृत्व कला अथवा काव्य व्याकरण से दी 
रहा, पर सस्कृत में अलकार को काव्य की शोभा का प्रधान अग मानकर कीव्यशास्त 
का आरप्भ ही अलगारशास्त वे रूप में हुआ है। वेवल इतना दी नहीं, अलकार का-- 
काब्यालंकार का-बोलचाल या वक्‍ठता की शेली या अझलकार व्याकरण से मित्र महत्व 
मी है क्योंकि उसके अन्तर्गत कविग्रतिमा और आगे चलकर बुन्तल के छारा काव्य 


की झात्मा पोजी गई' | 
पाँचवी यात यह है ( जैसा मि औक साहित्य से आरम्भ हुआ ) कि पाश्चात्य काव्य 

(न अजुकरेण पर जोर है। 'अरिस्टॉटिल! ने स्थ्र ही काव्य का खोत अनुकरण माना है, 
(क्योंकि अन॒ुक्स्ण और अनुक्स्ण के कार्य दोनों म मनुष्य आनन्द आप्त करता है । 
[ इसी कारण से पाश्चात्य काव्य में कार्य पर विशेष जोर है, पर यहाँ पर ऐसी वात नहीं ! 
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* ः (२१ ] ना हर 
५ ३४ हे हे 

सस्कृत काव्य में रसाचुभृति पर ज़ोर है। नाटक में भावामिनय प्रधान है, कार्या- (६ 
मिनय नहों, रस का परिपूर्ण निरूपण यहाँ ' मुख्य लक्ष्य है | संस्कृत साहित्य में काव्य का 
उद्देश्य जीवन का अनुकरणमभाज् नहीं, परन्‌ मनोषिनोद और आ्ञानन्द की रुष्टि है अतः 
कविता का प्रधान ध्येय बाव को प्रभावशाली नये ढंग से कहने का ही रहा है जब कि 
पश्निम में प्रधान प्येय जीवन का ययोर्य चिनण | आनन्दात्मक उद्देश्य होने के कारण , 
ही संस्कृत में दुःसात्मह नांठकों का अ्रभाव है ।- मृत्यु इत्यादि अग्रिय वस्तुओं का 
अभिनय नहीं होता और यही आदर्श काव्य का भी है । रस, करुण हो सकता 
है पर काव्य के नायक एजं प्रिंय पात्रों की मृत्यु दिसाना सुझचि, के विरुद्ध समभा 
गया है ; किन्तु पाश्चात्य साहित्य में हुःखान्त नीर्टक सर्बोत्केंट काव्य के अन्तर्गत हैं और 
उसका प्रभाव परिष्कारक समझा गया है। काव्य-रंस का अनुमन अलौकिक समभकर 
यहां पर अनुकरुण पर ,विशेष महत्व नहीं दिया गया क़्योंकि यहाँ काव्यानन्द के अनुभव 
पर बहुत विवेचन हुआ है और उसको अद्यानन्द के रामान,माना है। काव्य की यथार्थ 
परिभाषा का प्रयत्त यहाँ हुआ है जब कि वहाँ पर काव्य की काव्यात्मक परिमाषायें ही 
विशेष मिलती है शास्त्रीय व वेशानिक नहीं [१ हैं 


इसके अतिरिक्त- अलंकार और रस कविता का उद्देश्य होने के कारण यहाँ-का ) 
फाव्य अधिकांश आदशत्मक ऐ और जीवन का सच्चा चित्र होने के कारण परिचिम 

का 'काव्य यथाथंबादी |।१आदर्शात्मक »शड्भारिक काब्यों में नायक-नायिका भेद, झति- 
शयोस्तिपूर्ण वक्तव्य, बात को टेढे टंग से कहने का विशेष प्रच॑लन दो गया जो कि इन 
संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों के फलस्वरूप था| किन्तु वहीं एक और विशेषता आती « 
है। पश्चिमीय विचारों से कविता मानव कार्यों की अल॒भूति है उसका उद्देश्य मतुष्य ही 
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. . पैकोर्य ही कट्टी जा सकती हैं । ४ लेखक । 
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मं 
को शिक्षा देना अथवा कार्य के लिये प्रेरि 7रना है। कासेलप्रेटो! के अनुसार 
“कविता कां उद्देश्य मूर्स और साधारण तोगों को ग्रामन्द देने का है विद्वानां को नहीं ।” 
किन्तु सस्यृत पाव्य के विपये में--( विशेष रूप से जा काव्य सिझान्तीं हे निल्‍ूपण के 
बाद में आया ) कट्धा जा राज़्ता दे वि घट विद्ानों ते विये ही ६ साधारण जनों वे 
लिये नहीं । 


कथन का दस, विपये, शब्दावली, बल्पना सभी ऐसी हैं कि साथारण लोगां की 
पहुँच काम नहीं बस्ती | हों, इस अख्तर वे साथ यह कह्य जा सकता दे कि दोों प्रकार 
के सिद्धान्तों घ उद्देश्यों में अन्तर हो सकवा है) ओर रास्युग करता सी इस विशेषता 
की प्राप्ति के साथ साथ हम देखते हैं वह फरव्यशासत्र को दृष्टि से उठी करती करी 
जीपन से दूर होती गई। सीवन का जो स्पन्दम हम प्रारम्मिक कि वाल्मीकि और 
कालिदास आदि कौ कृतियों में पाते है उसका परनती “आचार्य लेसर की कुतियों मे 
संथा अभाव हैं । कविता हृदय से दूर होगर मल्विष्क के पास पहुँचतो गई |” * 


क्रिन्च, जदाँ तक सल्कृत काव्यशास्त्र का सम्बन्ध है, उसका विवेचन बड़ी गम्भीस्ता 
से हुआ | जिस प्रसार कवि व्यूक्तिगत जीवन को विश्व से सम्यस्धित करके व्यक्ति को 
विश्वात्मा के यूज में बाँधता हे, बेंसे ही काव्यशास्त्र में श्नेक सिद्धान्ती का निर्माण 
ओर उननो,एक दूसरे से सम्बन्धित करने ऊा भप्रयक्ष सराइनीय दे | पश्निम में ऐसा नहीं 
डुआ | उसका कारण विचार प्रद्धति की भिन्नता एवं ससदृति का अन्तर क्षह्म जा सकता 
है । होगेल! मे इसी अफ्मार की विचार पद्धीं की मित्रता पर अपनी पुस्तक फ़रिल्ासफी 
आपू प्राइन आर्ट स! मे प्रकाश दाला है, और प्रान्य चेतनत्ता को, पिरेष काव्यात्मक -« 
तंथा विचार-पद्धति फो एक यूज मे बाँधने का प्रयक्ष दरनेतालो कट्दा हे [९ 

इस प्रज्नार €म देखते है कि सरडा और पहशिययीय काव्य शास्त्र के स्वरुपा'मे अन्तर 


२-० 
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अवश्य है । सस्कृत में बाब्प पर अधिक शास्त्रीय टग से विचार जिया गया है। अत" 
काब्य शास्त्र के लगभग समी विषयों पर ग्रक्रारा सस्वुच्त अलकार अम्यों मे मितता हे। 

( परिनमीय गन्यों में शेली, प्रशवियों, भापा, कला आदि पर अ्रप्रिवः और व्यक्तिगत ढंग 
पर विचार मिलता है, पर सूछूम दृष्टि से देसने पर यह बात प्रक्‍्ठ हो जाती है कि 
सस्कृत काव्य शासत्र के विषयों के अन्तर्गत सभी आातें श्रा जाती हैं। इनम कात्य वी 
आत्मा, सर्प, प्रयोजन, कारण, शुण, अलकार, रस, लनि, रीति, दोष, भाषा, तथा 
कवि शिक्षा का विषरण है ।)अनेक सिद्धान्तों की ध्यार्या मे समयाउसार अन्तर पड़ता 
गया ह | प्ररत्तियाँ मी यथार्थ मे कवि शिक्षा श्र रीति के श्रन्वर्गत शा ही जाती हैं। 
इस प्रयार से उपयुक्त बिपया म से कुछ या सभी पर प्रकाश डालनेबाले अन्थ काम्य 
शात्र के अतगगंत समभने चाहिए। प्रस्तुत ग्रव्थ के आगे य्रानेतले प्रा में इन्हीं विषयां 
पर हिन्दी में लिखे गये ग्रन्थों का अध्ययन उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। 


हम इस श्व्ययन के द्वारा काव्य शासन वे अन्यथा वा यथार्थ मूल्य समभकर, उनकी 
रचा या उपयोग करने के साथ-साथ काब्य शास्त्र सम्बन्धी अनेक श्रद्यूत्रे और अपूर्ण 
विषयों को लेकर नवीन दृष्टि से इस विषय के उपयोगी अस्यों का प्रणयन कर सकते 
सकते हैं | यह कार्य पिना प्राचीन अन्‍्यों के यथार्थ ज्ञान के सफ्ल ओर पूर्ण नहीं हो 
सता । हिन्दी के इतिहासां भ भी सभी अन्यों का परिचय तक नहों है और बहुत से 
बडे आवश्यक और महत्तपूर्ण प्रन्यों का मी यथार्थ और पूर्ण विवरण नहीं मिलता, 
मेवल माम भर सुनते चले य्राये हैं | अत हिन्दी म काव्य शास्त्र पर लिखे गये अन्यों 
फे यथार्थ परिचय की आवश्यकता थी । हिन्दी काच्य शास्त्र जेँ इतिद्वास पर ऊुछ प्रकाश 
टा० 'रसालः वे प्रयन्ध हिन्दी काव्य शास्त्र वे विकास! स डाला गया है। पर उसमे 
आठ दस पृष्ता में ही इतिहास वा असग समाप्त है और अधिकाश अब में अलकारों 
का विकास दिसाने का प्रयत्त दे जिसका रूपान्वर अलबार पीयूष है। प्रस्तुत नियन्ध में 
यह इतिहास यथासम्मद अधिक विस्दार एन पूर्शठा फे साभ देने का एक प्रयन क्या 
गया है। यहाँ पर यह बात कट देसी आवश्यक दे कि टिन्दी के भन्यों म काब्य-्शास्तीय 
दिदातों के विकास करने का प्रथत नहीं हुआ है । 


द्वितीय अध्याय 


श्‌ 


हिंदी काव्य-शात्र का श्रारस्म और विकास 
१, प्रेरणा आधार, और सामग्री 


+.. पृ साहिय के अनेक अस्थों में काव्य शास्त्र सम्बन्धी श्रधिकाश सिद्धान्तों ये' 
निरूपित हो जानें पर सस्कृत जाननेयाले हिन्दी के फवियों से हिन्दी में भी उन 
बिद्धान्तों के लाने का विचार किया। सस्कृत-साहित्य की परम्परागत, शारत्रीय एन 
आाय्यात्मक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होनेवाले कवियों ने, न तो देववाणी में लिपित 
विचारों, रिद्धान्तों एम नियमों का विरोध ही उचित समझा और न इतना स्ापन्‍न 
जचराधिकार प्राप्त हो जाने पर हिन्दी काप्य के आधार पते कराव्यशास्त्र के नये नियमों 
भर सिद्धान्तों के सोजने का ही प्रयत्न क्या। हिन्दी के फनि सस्कृत के प्रकार 
चारों के सामने नये नियम हिन्दी काव्य के लिए बनावे और देववाणी वे काव्य 
विद्वान्तों को न अपनाते यह उपहासास्थद था | ऐसा करना तो दूर की बात थी, हिन्दी 
मे कृव्यर चना करना भी सरुझृत का सम्पर्क रफनेवाले कवियों के ृदय में कुछ देवता 
पी भावना भर देता था, क्योंकि सस्कुत काव्य, विद्यानों वे पीव समाइत था और दिन्दी 
फम्य को पढने सुननेवाले तत्र तक कुछ वर्ग कः अथवा सस्कृत ज्ञान विदीन साधारण जन 
पि ही थे तमी तो केशव ने लिखा है “- 
भाषा थोकि न ज्ञानहों जिनके छुछ के दास। 
भाषा ऋझवि स्रो मन्‍्द मति, तेहि हुछ केशघवास ॥ 


( कबिग्रिया ) 


| शेझ ] 


अत सस्कृत के ज्ञाग के आधार पर भाषा के आचार्य उमने की प्रेरणा श्रमिकाश 
कवियों मे जाग्रव हुई | साथ ही साथ उस समय गुरु शिप्य-यरम्परा का म्यलन था दी । 
जो प्रसिद्ध कवि हुए, कुद्ठ नौमिसिये कवियों के लिए उनका चेला हो जाना भी 
स्वाभाविक था | श्रत उप कवि-यश--लोगी कवियों को शिक्षा देने के लिए भी उबर 
अलकार, छुन्द, रख, वाब्य आदि *के नियर्मा की प्रात समभाना आवश्यक हो गया। 
और इसी लपट में घोरे धीरे जप एक-दो अन्ध निकलने लगे तो दिन्दी साहित्य के 
रीतिकाल ( स० १७०० १६०० बि० ) के प्रारम्म में एक यडे ऊवि के लिये अनिवाव 
हो गया कि वह अपना पाव्यशात्य' के अ्गों का परिशान दिसायने। श्रत यह आवश्यक 
हो गया कि सस्कृत काव्यशास्त्र का श्रब्थयन और उसके आधार पर द्िन्दी काव्य 
शार्त का प्रणयन क्या जाये। 

इन प्र रणाओं को प्राप्त कर हिन्दी म॑ काब्पशास्प-सम्पन्धी अथों जय निर्माण हुआ्ना 
और इतना निर्माण हुआ कि द्विदी-साहित्य के रीति युग म इत्त अकार के ग्रथीं की थराह 
हीं ग्रा गई । रीति! शब्द ही काव्यशास्त था लक्षएअथ के पर्याय के रूप म ग्रहण 
किया गया। रीति, काव्यशास्त्र क एक सिद्धान्त के रूप में अथवा काव्य शैली के रूप 
में सस्कृत म प्रयुक्त हुआ है जैसा कि हम पहले देख आये हैं, पर हिंदी मे यह शब्द 
काव्यशास्त्र अथवा काव्य लक्षण के विशेष अर्थ म प्रयुक्त हुआ, यहाँ तक कि हिन्दी 
चे' इतिदासकारों ने इस काल का नाम ही 'रीतिकाल” रस दिया | 


आधार 


रीति के ग्रथ अधिकाश प्रारम्भ में श्ञानग्रदशन और अल्पनों को शिक्षा के साथ 
साथ उन पर प्रभाव डालने के रूप म विरचित हुए। इनको रचना म न तो लेपका के 
सामने काव्यशास्त्र सम्बन्धी समस्यायें ही थीं और य सैद्धान्तिक सणडन-मयइन कर 
सत्पान्वेषण की लगन दी । अतएब सस्कृत के अथों के समान ध्रनका महत्त्व नहीं है । 
इनमें नवीन सिद्धान्व निरूपण तो है ही नहीं, प्राचीन सिद्धान्तों की पूरतया व्याख्या भी 
नहीं है | सस्कृत म॒ निरूपित काव्यशास्त्र दे उन नियमों को हिन्दी म रुसकर उसके 
उदाइस्ण उप|स्थत करना ही इनका उद्दश्य हे। अत इन प्रथा का सारा आधार 
सस्कृत काव्यशास्त ही है । जहाँ 'कही मिन्‍नता है वहाँ पर सस्कृत क मूल को टीक से 
दृदयगम न कर सकने के कारण हीग्राय है। हों, कुछ ही लेसक एसे हैं कि मिदोंने 
मापा की भी एक आधघ छोटी-मोटी समस्याओं पर जिचार क्या है | 

आधार के ड्रिपय में यह तो कहा ही जा सकता है कि सस्फृत के काव्यशास्तपर 
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जिले गये प्राप्प सभी म्रय॒ हिन्दी काब्वशात्त ये लक्षण श्रौर उदाहरण तक में आधार- 
! खवस्प उपयोग में लाये गये ; पर बुछु गंध ऐसे ई कि न्‍ीसका श्राघार विशेष रूप से 
लिया गया है। जिस प्रशों वा झधिकाश श्राघार लिया गया है थे ये है--भरत का 
नादप शास्त्र, मामद वा 'वाव्यालवार', दडी वा 'बाव्यादर्श, उद्मठ, वा 'अलकार- 
सास), फेशव मिथ्र का 'अलंबारशेसर)', श्रमरदेव फी वाव्यवल्पलताइसि', जयदेय 
का चन्द्रालोक', अप्यय दौलत का 'कुरलवानन्द?, सम्मद का काव्यप्रकाश', विश्वनाथ 
का 'साह्त्यदर्षण', श्रासन्दर्धन का 'लन्‍्यालोग”, भाउुदस के एसमजरी” एव रिस- 
तरग्रिणी” इत्यादि । इन ग्रंथो में से फेशव तथा झुछ श्न्‍्य उनसे सम्रकालीन क्षेफको ने 
तो प्रायः पहले छु प्रथा फा श्राघार लिया है; पर पेशपदेव के उपरान्त तत्काल रीति 
प्रथा की परम्परा लो नहीं | पेशन की कविग्रिया ( स्चयावाल स० १६५८) के ४० 
पर्ष पीछ उतनी श्रप्र्ट परम्परा या य्रारम्भ हुआ। यद्द परम्परा वेशव के दिसाये धुराने 
गाग पर ने चलकर परवर्ती आ्राचायों ये परिरद्ठात मार्य पर चली जिसमे श्रलकार श्रलकार्य 
पा भेद हो गया था। दिन्‍दी अलवार प्रथ अ्रिकतर “चस्द्रालोक', ओर 'कुपलायनन्द', 
गे अनुसार निर्मित हुये। उचछ प्रथों में 'कास्यय्कारा' और 'सादित्य-दर्पण! का भी श्राघार 
पाया जाता है [० फाप्य के स्पकह्य और' अ्ंगां के सम्बन्ध में हिन्दी के रीति 
कार कविय्ा ने सस्मृत के इन परकर्तोंपन्था का मत अहण सिया इस अकार देव 
योग से सस्कृत रादित्व शास्त्र के इतिद्ास ये एक भाग की एबं सत्तितत उदरणी हिन्दी 
मे है। गई! | 
शैली का झ्राधार 'चद्धालोक, 'कुपलयानन्द' प्रभृति ग्रथों से विशेष रूप से लिया गया 
है जिनम कि एक ही छुन्द मे लक्षण उदाइरण अथवा पद्म में ही लक्षणों शरीर उदाहरयों 
को प्रकाशित किया गया है। काव्य प्रकारा, 'लिन्‍्वालोको, साहित्यदर्पण! एव 'एस- 
गगाघर की ऐसी व्याख्या युक्त शैली को बहुत कम लोगों ने अपनाया। इस शैली को 
अपनानेवाले सिन्‍्तामणि, कुलपति, भ्रीपति, सोमनाथ इत्यादि हैं! अधिकाश ने लक्षणों 
को दोदों में और उदाहरणों को कविच, सवैया अथवा अन्य छन्दों मे लिखा है। इछ 
लेसका ने स्ोरठों और परनै” में उदाहरुय दिये हे और कुछ दोदे के ही एक चरण में 





के & झलप झक्षग प्रो के आधार का विवस्य झागे थानेवाल मर्षों के अष्ययन में 
दिया जायग्रा । 
१ देखिये 'ट्विम्दी साहिए्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल 
पृष्ठ २८१, सरकरण १६६७ | 
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लक्षण और दूसरे चरण में उदाइग्ण देते गये है। पह् बात स्पष्टाया फद्दी वा सम्ती है. ८ 
फ्ि हिन्दी के अधिराश लेसकों का, जो विशेषकर कविता को लद्धय करके चले हैं, , 
लक्षण माग अन्पष्ट अयत्रा अपूर्य है और वढ-ठदाहरण द्वाय ही स्पष्ट होता है। छद्दा- 
हरण अधिकाशत: सुन्दर उन पड़े हैं और लेखड़ों की काव्यन्सम्बन्धी श्रीमा और 
माया पर उनके अधिकार के द्योतक हैं, किन्तु अधिक संख्या में लेपक आलचार्यत्व के 
स्वथा अ्रग्मोग्य ही हैं| वे कवि ही प्रघान रूप से हैं और उनका आचार्यल या शा्त्रौर 
विनेचन का प्रयत्न बहुत सफल नहीं है । 
झुछ भी हो, काब्यशासत्र पर लिखें गये रिन्दीग्र्थों की सरया बहुत पी है और 
प्रारभ्म से लेकर अ्रय तक लिखे गये इन समी अथों का लेसा उपत्थित करना कठिन # 
क्योंकि, प्रथम तो बहुत से ग्रय ऐसे हैं, जो प्रसिद्ध हुए, यहाँ तक कि एक-ग्राघ बार 
प्रकाशित मी हुए, फिन्द उसके पश्चात्‌ छुम हो गये और द्वितीय बहुतेरे अप | 
केबल हललिखित रूप में ही रहे । वे कभी छपे नहीं और महत्वपूर्ण होने पर भी अब 
देखने को नहीं मिचते | वे अथ कहीं निज पुस्तकालयों या राजपुस्तकालयों पे पुरागे 
बस्तों को दी शोमा वन रहे हैं और मनुष्य की आँपों से अधिक उनका सम्पर्क दीमक 
और चूहों से ही होता हे । तीसरे कुछ ग्रथ॒ ऐसे हैं. मिनफा हल्दी मिर्च दी पुद्िवा उन 
कर स्थान्तर हो गया है और हो रहा ऐ | वे इस व्यापारिक थुग में ययने आ्रापबदातानं 
की गुयग्ाटकता पर उन्हें धन्यवाद देते हैं। चोथे, कुछ ऐसे गय भा हें, जोह गे 
मुरानित--पलटे और पढे भी जाते हं--पर ऐसी सम्पचि समझे जाते हैं. मिस पर सखार 
की और विशेषकर समालोचऊों को आाँस पड़ते ही नजर लग जाने का भय ई। अतः 
के घर के कोनों या तहशनों में अनल, अडिय और रु्पान मोदी देव़ओं की भाँति दी 
पूजा पाते ६) थे भाग्यशाली अदर््य है, पर एकान्त मास्पशालेयाविय ससार दर्शन केसे 
करे, यह समत्या है | इस प्रकार इस प्रचुर सामझी का, तिउका कि सोज रिपोर्टो है 
द्वारा पता भी लगाया जा चुका ई, उपयोग करना कठिन श्रौर डिन्ही डिन्‍्दीं दा 
में गरसम्मव है। हे 
अल्व, अ्रय तव' इतिहासकारों द्वारा यूचित तथा प्रात्त सामग्री फो हम विम्नलिरीर 
खार भागों में रुप सकते हें:-- 3) 
(के ) यलद्ारऋय-पे अय जो केवल ध्रलफार पर जिसे गये हैं । े 
(रा) रस प्रथ-दे अथ निनमें केबल रखों या पर्यन मिलत्ग है । 55 
(ग) :८ द्वार एव नायिका मेद अथ-चे अय जो केबल ८ द्वाररस या नाविडा में 
अयगया दोनों का मर्रन करते हैं है 


न 


€ 


कज€ 
बा 
न 
> 


(पे) याध्य शाख । +>-ौमे ग्रध वियम ग्रब्य शास के सास, शपियारा या 
एपादिय झांसा मय पर्णम मित्य £ । 





२, विषयानुमाग, कालकम से प्रत्येक वर्ग की घुची आगे दी जाती है- 


क-भेलंकार-ग्रन्य 
मोपे लिसे ग्रन्थ केवल अलंकार पर जिसे गए हैं । 5 

सेयक ग्रेथ रागनावाल+ रे 
३, गोग चापपार चाद्िया क० १६१४ सर १६७३ शि० 
३२६ परयेस गायापिरण, सुविभूषण, भूएभूएण.. म० १६३७ पे लगभग 
हे छमरात परायद्मयारा स० रृद्८प५ पे शगमग. « 
४, णणपन्तशिदर भागावूपण स० "८६६५ पे! लगभग 
४, मनिराम तावगलाम रा० १७२६ प्रौर १७४४ 

थे थीय 

६ भूपण शिपय पर्भूषण स०» १७३० पे! लगमंग 
७ गोगलराय भूषण वितास स० १७३६ फे लगमग 
८ प्ररीर उपमालगार रा» १७४१ ये लगभग 
६ यूरीमिश्र अलपारमाला * स० २७६६ वि० 
३० थ्रीपी खतपारगगा. स० १७७० के लगमग 
११, गोष 7. शमचद्धाभरण, रामाउन्द्रभूषण। स० १७०७३ जि? 
३३ रसिया मुनि अलपार चस्दोदथ स० १७८६ वि० 
१३ भूषति,(गुमभस्तातिंद) बठाभूवए स० १७६१ ये हगमग 
१४ पशीघर अलगार रत्नाकर स० १७६२ पि० 
१५४, रपुनाथ रसिसमोहय स* १७६६ वि० 
१६ गोविन्द कनि क्शमिस्गा स० १७६७ बि० 
१७ दूलद कविउुलकंठाभरण स० १८०० बि० के लगभग 
१८ शम्भुनाथ मिथ खलवार दीप स० १८०६ वे लगमंग 





छिप्पणी - रचपाज्ञाण॒पिप्नवन्धुविगेद खाजरिपोर्टो, शुक्ल जी के इतिद्वास तथा 
सय अथों के ध्राधपत पर दिये गये हैं शिनका उदलेख आगे भाने वाले विवरण में पथास्थान 


किया गया है । 


+जेखक _.. 
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१६, गुमान मिश्र 
२०. वेरीसाल 
२१. नाथ (टरिनाथ) 
२२. रतनेश या रतन कति 


जहर, दत्त 
२४. महाराज राममभिंह 
२४, ऋषिनाथ 
२६. सेवादास 
२७ चंदन 
श८ भान कवि 
२६. ब्रद्गादरती 
३० समग्रामसिह न 
३१, पद्मॉकिर 
३२२ वलनानरिंह 
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३४, चत॒र्भुज 
३५, लेपराज 
३६. खाल 
३७, शालिग्राम शाउद्वीयी 
शेण पन्‍्देयालाल पोदार 
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४१ जगन्नाथ प्रसाद सात 
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ख- रग्रन्व 
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३, ग्रन्थों का श्रध्ययन 


थ-प्राचीन हिन्दी-फाव्यशास्र की परम्परा 


यदि हम हिन्दी-वाव्य की प्राचीन परम्परा पर विचार फरें, तो हमे निद्धित होगा कि 
विपय, शैली, प्र्ृत्तियों, उन्दों ग्रादि में हिन्दी मो प्राकुत ग्रौर श्रप्नश्न शन्याब्य में अपनी 
“परम्पता का पृ्व॑ रूप स्पष्ट मिलता है। कोर तथा निगु ण॒ सम्प्रदाय के कवियों की विषय नर 
शेली की परम्पग सिद्धो के साहित्य में ग्राप्त होती है, जायसी व्रथा प्रेमाख्यानक कवियों 
की उहानी और श्रेमरर्णंन का मूल जैनाचार्यों द्वारा लिसी प्राकृत और श्रपभ श क्याश्रों 
जैसे भविष्यदत्त कथा, स्यणुसेदरी नरवइ फद्दा (स्लशेसर"पति क्या) आदि में मिलता 
है | छुन्द, प्रयोग, लोगोतियाँ भी अपभ्र श-काव्य थी हिन्दी-काब्य में उरायर मिलती हैं । 
इसके श्रतिरिक्त, जायसी ठुलसी आदि की, दोहा-चौपाई बाली शैली जो हिन्दी में इतनी 
सपन सिद्ध हुई है, अपभ्र श॒ से ही प्रारम्भ हुई है। इस शेली या प्रयोग जेनाचार्यों ने 
प्रथम ही क्या है । पुप्पदन्त क 'जसहर चरिउ” और णायउुमार चरिठ? में यही शैली 
मिलती हूं । पद शैली का मी अपश्न श में पययर संम्मान था] और सनेऊ-धन्द शेली 
भी प्रचलित थी जैसे सुदर्शन चरिन में देसने को मिलती है | 


पर जितनी स्पष्रीति से हम हिन्दी-काय के विषया और शैलियों की परम्परा अपम्र श 
में देख लेते है, उतनी स्पष्टता से हमे हिन्दी काव्यशास्त्र की परम्परा देसने को नहीं 
मिलती | सत्य तो यह है कि(द्िन्दी-ाहित्य की रीति-परम्परा की प्रधान प्रेरणा ससत्कृत 
काव्यशास्त दी रह है | प्रामगा या अपम्र शन्साहित्य नहीं, दिर भी खोजने पर हमें एुझु 
गाँण एव अ्रप्राशीद्धा चाथ” ऐसामैलती ही जैससे टमा कह सकते है की वह सीने कालमि/ 
प्रवृत्ति हिन्दी साहित्व म एक दम एक नवीन दस्तु थे रूप ने नहीं थ्ायी। इसकी भी कहने 
के लिए कुछ परम्पण अवश्य है| शुद्ध शास्वीय अन्धों के रूपमे तो इस परणरा थे 

नर रखे जाने वाले ग्रन्थ, सिद्ध शान्तिपा या रत्नाकर शान्ति (सन्र्‌ १००० ६० ) 
को छन्द शास्र पर लिखा हन्दोस्लाकरों तथा झाचाये देमचन्द्र सूरि (सन्‌ १०८८, 





१-देखिये दिरल्की से निकलने वाले तैत साप्ताहिक पत्र वीर! के १४ जूत, सब्‌ ४६ 
के झक् में, “जैन साहित्य द्वासा हिन्दी साहित्य में श्रीदद्धि? नामझ, क्षी रामसिंद तोमर 
एम० पु० ( शान्तिनिफेतन ) द्वावा लिखा हुआ छेख।ा 
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११०६ ई० ) के प्राऊुत व्यार्रण' 'छन्दोगशासन! तथा 'दिरीनाममाला कोश! हैं।' 
इनके अश्वर्गत उदाहरण के रूप में आयी अपभ्र रा रचनाएँ लक्षणों को स्पष्ट करती हैं । 
इनको ले+र ही धीरे धीरे यह प्रदरचि जाअव हुई कि या पशास्त के अन्या में लोक्भापा 
के भी उदाहरण होने चाटिए और अन्त में वह समग्र आया जय विवेचन, राक्षण और 
उदाहरण सभी प्ोलचाल की भाषा म हवा सस्मृत म नहीं, यह धारणा सर्वत्ाधारण की हो 
गई | अत रन ग्रन्था को हम परखरा नहीं, तो श्रेरणा के रूप म से टी सतते हैं। 
जैनाचायों ने धामिक दृष्टिकोण से ही श्राय, अपभ श ( लोकभापा या आाचीन हिन्दी) 
में रचना की थी श्रत॒ रस, नायिका भेद, 2 गार आदि पर सीथे सापेज्ञ ढग से उनका 
जियसा झसम्भव था| पिर भी इन घामिक अन्धों के पीच प्रसंग परे कही कही हमें 
पायशास्त्र की वारतों का ऐसा भी सफेत मिलता है जिससे हम उह सकते हैं जि रीति 
कालीन प्रवृत्ति की भी परम्परा अपभ्र श से होकर आती दे। उदादरणार्थ विक्रमीय ग्यारहवी 
शताब्दी मं जैन मुनि 'नयनद” का लिजा हुआ 'मुदर्शन चरिनं नामक अ्रपश्न श अन्य 
है। इतम पथ नमस्पार फल तथा स्न्य धार्मिक यातों के अतिरिका रीच मे ऋध, पिवाह, 
नपशिस, री, श गार आदि का बन भी आता है। 
इस अन्ध में चायिरा सेद भी देसने को मिलता हे । नायिवाश्रा थे भेद पहले विशेष 
३ गितो के आधार पर दिये गये हैं, क्र मिन्न मिन्न गंगा के आधार पर जैसे, ऋषिपली, 
वियाघरी, यक्षिणी इत्यादि | इसके पश्चात्‌ ग्रान्ता तथा देरों के अनुसार भी नाथिफाग्रा 
को बगनिरण है और उसी प्रवार से उनके स्वभावा था भी बणम है | फिर बात, पिच, 
कफ की प्रवानता ये' अयुसार भेद किये गये हैं | इन सर का पुन शुद्ध-गुणवाल्ी, 
अशुद्गगुशवाली तथा मिश्रपुणवाली नायिकाओ में विभाजन ६ |ओऔर ससे अ्रन्त भ 
इसे नाविका्ओ को बरा मे करने के उपाया का भी पर्णन है। इसके साथ ही पूर्बराग 
तथा सयोग वियोग का भी बर्गान है| पर यह सप नर्णत मे्गप्श ही साया हैं |) इससे 
केबल यही जिष्पर्ष निस्यता दै कि इस रस नाग्रिका भेद आदि पर भी उद्य न उछ वर्णन 
हम प्रानीन हिन्दी क प्रन्था में मिल जाता हे और यह समेत मिलता ई कि (हिन्दी रीति 
परम्परा की एक चीख घारा अपन्न शन्काब्य म भी अपरय हो रददी द्वोगी जिसना अ्रभी 
पूर्ण ज्ञान हमे प्राण सदी हो सका । 
१--हिम्दो वाष्यघारा ( राहुलसांकृयायन, ) की अवतरिशका प४ ४३ | 
२--देखिए देदली से मिझुजनते वाले सापादिक 'बौर' के १५ जून, १६ ८६ ई० के धंक में 
तय सादित्व द्वारा दिल्‍दी साहि्य में थी चूद्धि नामक ध्री रामसिंद्द सोमर एम० पु० 


( शान्ति निर्तन ) द्वारा लिया इश्ा लेस ॥ 





त्ज 
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आ--भक्ति-कालीन ग्रन्थों का अध्ययन 
केशवदास के पूर्व-बर्ती लेखक 


यों वो हिन्दीसाहित्य के इतिहासकार, शिवर्सिंह सरोज के आ्रवार पर स० ७७५ 
वि० के लगभग होने वाले भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के दरयार में एक कवि पुस्ड या 
पुष्य का उल्लेख करते हैं', किन्तु उसका अन्य कोई विवरण अग्राप्य है। सरोज! मे 
उल्लेफ यह है? कि पुड नामी यन्‍्दीजन के द्वारा दोहों में हिन्दी भाषा में ससस्‍्कृत 
अलकारों करा अनुवाद लिखा गया था। सरोजज़ार ने उसे कर्नल ठाड के राजस्थार्ना 
थे आधार पर लिसा है फ़िन्ठ अन्य अमी वर फिसी के देसने में नहीं आया। यदि 
उस समय ऐसे अन्य का प्रमाण मिल सके तो न केनल अ्लकार शास्त्र वा ही वह पहला 
प्रन्थ होगा बरन्‌ वह हिन्दी के भी सप्रसे प्राचीन अन्थों में से होगा ; किन्तु उरासा 
कोई भी प्रमाण प्राप्य नहीं है और न उसके बाद ही कोई इस नाम व! कि 
मिलता है। हु 

इस अवस्था मे काब्यशास्त पर सससे ग्रथम लेसक “कृपाराम' ही ठहरते हैं | मुपाशम 
वी 'दिततरगिणी'& रस-रीति पर सब प्रथम ग्रन्थ हे। इसको उन्होने दोहे छन्द में कतियों 
के दिताथे लिसा था। इनके उदाहरण बहुत ही सुन्दर हैं, और उदाइरण सुन्दर प्नाने 
था उनका श्रयास मी स्पष्ट दैेः-- 
! रचों प्रपष कविमत धरे, घरे हृप्ण कौ घान। 
राखे सरस॒ उदाहरन, लच्छुदझजुत सक्लान॥ ३६ ॥ 
इने छुद्ध दोहे तो पिन्‍्हीं किन्‍्दीं सुग्रहों मे रिद्वरी उतसई” में मिले भी शोमित हैं । 


3, देखिये, १. 'मिश्नवन्घु बिनोद” माय ३, ४० ७३, ( सं० १६६४ पि० ) 

३, हिन्दी साहित्य का इतिद्वास, रामघन्द शुकक्ष ए० ३ (सं १३१७ दि० ) 

२. देपिये, शिवसिंद सरोज! ४० ६, ( भूमिका ) । 

6 व्थिणौ--डा+ रामरांइर श॒क्ष रसाझ्ध' अपने “टुदोएयूशन भाष हिन्दी पोइदिश्स ! 
में करनेस बस्दीजन की द्वितनरंगिणी! का टस्लेख करने हैं भौर उप्नष्ठा 
समप सर १२९०० हैं० थे क़गभग बनाने दें । सम्मदय उनका अर्थ इसी 
हपाराम की डी 'दिततरंग्रियां से है ; श्योंकि करनेस से ढोई सी 'ट्वित 
मरंगियी' मी द्विप्ी प 
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५ शाराम के वर्णन से तो ज्ञात होता है कि उनके समय तक गौर अथ भी रस रीति पर 
लिखे जा चुके थे जेसा कि उनके निम्नलिखित दोढ़ों से प्रफद हैः-- 


सिधि निधि शिवमुस्त अल जसिम्राघ शुद्ध तृतौयासु | 

द्वितत्तंगिवों हो रची कवि हित परम प्रकासु॥ २॥ 
* बरनत कवि सिंगार रस, छन्‍्द. बड़े बिस्तारि। 

में बरयो दोहानि बिच, याते सुधर विचारि ॥ ४॥ 

अछर थोरे भेद बहु, प्रन रस कौ घास! 

द्ितवरणिनी नाम कौ रघच्यो प्रथा अभिराम॥ २ ॥ 


उक्त पक्षियों से स्पष्ट है कि इृपाराम की 'द्विततरगिणी? की रवना विधि स० १४६८ वि० 
की भाव शुक्ल ३ थी और उस समय बडे छुन्दों मे अन्य कवियों को रचनाएँ भी इस विपय 
पर होती थीं, पर उनकी अप्राप्ति में 'हिततरगिणी? टी सयसे प्राचीन उपलब्ध ग्रथ रस रीति 
पर ठहर्ता है | यह अथ पाँच तरमों में समास्त हुआ हे। यद्यपि नायिया भेद का पूर्ण 
फिरण हे, पर सिद्धान्त निरूपण की हृप्टि से यह अ्रथ साधारण है।' क्ृधाराम का 
थ्राधार प्रमुपतः भरत का नादय शासन है जैसा कि उनकी पत्चि--“कृपाराम यों कहत है, 
मस्त भ्रंध अनुमागि !?--से ज्ञात होता है ; पर अन्त में स्वाधीम-यविका आदि नायिका 
ये दस क्षेदों से स्पष्ट होता दे कि उसमें भानुदत्त का भी आधार है, क्योंकि भरत ने बेवल 
आठ भेद किये हैं, दस नहीं । 

इससे पश्चात्‌ गोपा का रामभूपण? सग्मवत, राम के यश वणन के साथ अलकार 
ग्रन्थ हैं और इनकी 'ग्लकार-चर्द्रिका? में स्वतन्ध रूप से ग्रलबारों वा वियेचन हे, 
+िन्तु इनका भी विषरण विशेष उपलब्ध नहीं। इसका समय मिथसमस्मुग्ों के अनुसार 
स० १६१५ प्रि० है पर इनझा यथार्थ समय स० १७७३ ८६, और जैसा सोज रिपोर्ट से 
पता चल्लता है गोपा और गोप एफ ही हैं । स० १६१६ में मोटनलाल मिश्र का थब्नार- 
सागए सवा गया जो कि रस और नायिका भेद वा ग्न्‍्थ है । 

कृष्ण भक्त ओर अए/्द्वाप के अ्सिद्र कवि नन्‍्दरास की छिसी “स्समनरी! भी नायिया- 
» भेद बा अथ है जिसमें नायक नायिवा भेद, दाव, माय, हेलादिक का बर्णन है, जेसा गिः 

निग्नलिप़ित उद्धरण से अ्रकट ईै-ए 





3. देखिये, 'मिश्ववन्धु डिनोद! भाग 3५ ४० ३४७ । 
२, देसिये पमेश्रयन्पु विगोद' साथ ३ ए० ३०१ (द्वितीय संसकरण) खोज १० १३०३ । 
जे 
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एक मौत हमसों श्रस्॒ गुन्यो, से गाइकछा भेद नहीं सुन्यों । 
अर णो भेद नाइक के गुने, तेहू भें महिं मीके सुने ॥ 


जे न कन्‍नक ब्ज+ फल 


द्वाउ भाउ हेलादिक जिते, रति समेत सममावहु तिते ॥ 
इस नायिका भेद के वर्णन में नन्ददास ने एक रगमनरी' वा ही ग्रापार लिया है 
जैसा कि नीचे के दोढे से अंफ्ट है-- 
रसमजरि अजुसारि के नन्दसुमति अजुसार। 
” बर्णृत बनिता भेद जहेँ, प्रेमसार विस्तार॥ 
यह शसमजरी, ऊैसा कि नन्‍्ददाउअपासली ये सापादक ५० उम्ताशकर शुक््य वा 
मत हे, माउदय परी स्समजरी ही & क्योकि उनके <दादरणों म॑ भावदत की 'रिसमजरी 
के पद उदाहरणों का रूपान्‍्तर मात्र ही दोस पटता है, इसमें शाम्दीय्र विवेचन दा 
शभात है। गयद्यव्याख्या पा, जो मानुदत्त की “रममजरी! में निरूपण ये उदेश्य को लेकर 
लिसी गई, कोई स्थान इस ग्रत्थ म नहीं। उद्देश्य उचल प्रेम-रस निरूपण ही है, जेसा 
कि कवि के भीचे लिखे दोहे से स्पष्ट हे-- 
बिन जाने यह भेद सब, प्रमन परचे होय। 
चरनहीन ऊँचे अचल, चढ़त न देख्यो कोय॥ 
इसके पश्चात्‌ करमेस के 'क्रणामरण', श्रूतिभूषण”! और “भूयमूपण? नामक 
अलगार* पर लिरी गये एसे ग्रथ ६ जिन्हें हम केशवदास के पूर्व की काव्य शात्त पर उप 
लब्ध सामग्री के अन्तर्गत एप सकते हैं| करुनेस उन्‍्दीजन 'मिश्वन्धु मिनोद! के अनुसार 
मरदरि वे साथ दरयार में जाया बरते थे [४ इनके ग्रथ वा और पिनरण अलम्य है। 
इन समी लेसवा को काव्य शस्त्र के इश्िकोण से ग्रथण् अमाव ये विचार से कोई विशेष 
महत्व नहीं है ॥ यथ्रात्रि इन्हंते रीतिजालीन शास्त्रीय अथों की »छ्ूला को कुछ और 
प्रारम्मिक कडियों से जोड दिया है जिन्द बथार्थत सप्से पहले तौर महचपृण् आचार्य 
केशवदास ही ई ओर ये सप्र ग्रथ पहुत हो साधारण हैं ।* 
१ देखिये 'नन्‍्ददास ग्रन्यावल्ी' प्रथम माग्र ए० ३६ ( स्ष० उमाशकर शुक्ल ) 
३ देखिये प० उमाशकर शुक्ल द्वारा सम्पादित 'नन्ददासअन्थावली प्रथम भाग 
ग० ६३ ( प्रथम सस्करण )। 
३ देखिये १० रामचन्द्र श॒क्त्न का 'हिन्दी-साहित्य का इतिदास' एछ४्ठ २१३ ॥ 
४ देखिये 'मिश्रचन्धु विनोद! साय ५ पृष्ठ दर४ स० १रहश्७ 
क्र ञ्े # भोग ३ ,,  ३ेझ४७ गा 
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हर 
आाचाधे फेशवदाप्त 


हिन्दी काव्य-शारा के मह्ल्पूर्ण लेखकों मे केशवदास का नाम अप्रगग्य है । ये 
सर्वप्रथम आचार्य हैँ डिन्होने अ्रधानतया फराज्य शास्त्र पर लिसा। अपने रामय मे और 
सम्पूर्ण रीगिफाल भर में पेशब का स्थान एफ़ आनार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। 
मे केबल आचार्य, बरन्‌ कवि के रूप में मी केशव की प्रसिद्धि हिन्दी-सारित्य के रसिको 
के यीच आधुनिक काल फे आरम्भ तक रही। अतः उसी प्रभाव और ग्रसिद्धि की 
परम्परा को स्थापित रफ़्नेबाली ज़मता के लिये यह एक आश्चर्य की यात हुई कि 
ह्दीसाहित्य के थ्राचार्य की ख्याति में वर्तभान समय वी आलोयना के द्वारा इतना 
यदूदा लगे | यथार्थ मेफ्रिव वा उद्देश्य चमत्तारपूर्ण फपिता कुस्ना और कवियों को 
शिक्षा देना था, गगभीर शास्त्रीय रीति से काव्यागों का विवेचन कर कोई सिद्धान्त पड़ा 
करना नहीं। उराया कारण यह था कि पेशव वा उद्देश्य न तो काव्य शार2 के तिद्धान्शो 
वा गहराई के साथ विवेचन करना ही था और न रस को ब्रष्ानेवाली कविता लिसना 
ही, वरन्‌ ससफृूत के शान भडार वो सामने सपना ही उन्हें अमीप्ट था। 
केशव चमलार को माननेवाले आलकारिक सिद्धान्त पर भ्रद्धा रपते थे ग्रत, इन्हाने 
प्राचीन सस्कृत के आलकारिकों भामह, दण्डी, उद्भदट आदि वो ही अपने विवेचन वा ग्राधार 
उ्नाया | आनन्दवध॑न, मम्मठ, विश्वनाथ आदि के गअ्थ आधार नहीं उन सके । किन्तु 
फेशबदास के पश्चात्‌ चिन्तामणि के साथ-साथ जो परसरा, रीतिअथकारां की चली उनके 
लिये आधार “नस्द्रालोक', 'उुपलयानन्द), 'काब्यश्रकाश), 'साह्ित्यदर्पण” आदि ही थे। ग्रतः 
प्रधानतया रीति परम्परा ने केशप के द्वारा अहण किया हुआ आधार स्वीकृत नहीं क्या । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि केशव का समकालीन और परवर्तों कवियों पर प्रभाव 
नहीं पड़ा। कुछ विद्वान्‌ मानते हं क्रि केशव वी आचायंता को कसी भी लेखक ने 
नहीं माभा और श्रीपति इत्यादि ने उनते शास्त्रीय वियेचन में दीप तर निकाले हैं ।% 
३, देखिये ५० रामचन्द्र शक्ल का इन्दी साद्दित्य का इतिहास इष्ठ २८३ 
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इमें इस कथन पर विचार कर लेना चादिए। फेशव के क्राब्नशास्त पर विचार, 
जो “कविप्रिया! और 'रमिमप्नियाः में मिल्नते हैं, अधरिकाश तो सरकृत अन्यों के ही हैं | 
उनका कोई मौलिक विचार और सिद्धान्त इस पिपय में नहीं बताया जा सम्ता। अतः 
उनके मत से सहमदि और विरोध की य्रात नहीं उठती। केशवदास वा महत्व सस्क्ृत 
दे! आधार पर हिन्दी में काव्यशास्त्र के विपयों पर लक्षण-उदाहरण पूर्ण अत्थ लिखने 
की परम्यरा दालने में हैं और उसमे ये सफल हुए । आगे कम से कम २०० घर्ष तक 
उसका बढ़ा प्रचार रहा और पखवतीं ठेसप्रों ने केशव के यथार्थ विचारों को चादे मान 
न लिया दो परन्तु उनकी 'करविग्रिया! और रिसिकप्रिया! को फ्रवि लोग ' गौर बडेयडे 
आचार्य तऊ़ पहरर ही अन्य लिखने का साहस करते थे ) चिन्तामयि ने अपनी 2४ ग्रार 
मनरी! ग्रस्थ में स्थौथ अनेक सस्कृत अन्थों के साथ-साथ 'रसिक प्रिया! को उन ग्रन्थों वी 
गली में रक््सा है तिनको पढ़रर, जिनका आ्राघार लेजर उन्हाने ग्रन्थ रचना की | और 
भी अनेक लेगकों ने ऐसा दी ऊिया है। कर्विग्रिया! और 'रमप्रिसप्रिया को पनाधार 
स्वीइत करना, आचार्यल का एक आग समभा जाता था। श्रतः फेशव वो ग्रसिद 
आचार्या में परिगणित करने में सभी सहमत थे | 


फिर भी वह हमें मानमा परदता है कि उेशब वा कार्य श्रधिक गम्भोग्ता से झुका 
नहीं था। .सरहृत-साहित्य पेशव का पढा हुआ था, डिन्तु थे उसके गम्मीर विद्वान्‌ नहीं 
“प्रेत! सम्छूत के शान के आधार पर द्विदी के क्षेत में कार्य करने वा उनका उद्देश्य था 

हम पचाः हु रनों हि बनने पु नस 

और रा्याश्रय प्रोप्त कर की और आचार्य दोनों ही बनने का घ्येय था। इस प्रकार 
एक साथ दो धोड़ों की खबारी ने येशव को एवं वा भी श्रधियारी मे होने दिया। 
लद्॒ग लिसने में मी वे चमत्वाग्मंय शब्दों वा प्रयाग करते हैं। कवि के कार्य पर वे 
झुदते हँ:-- 


शा 


परण घरतव विन्ता करत, नींद ने भावत्र शोर | 
सुबरण को सोघत डिरत, कवि प्यिचारी चोर ॥' 
"( किश्रिया ) 


सापरशारत्र थे श्रनेद नियमों को केशव ने स्पष्ट रूप में महीं कला है “गा यथा गयर 

अनुवाद मी नहीं झिया है, थौर उदादरण मी ध्ाद्र: विपयेगर शे जाते ई। लज़य विधते 

समय उनसे मन में यह सावना रहती ई फिस्मष्ट ने लिसकर उन्हें फाब्यन्यमत्थार से 

पूर्य बनाने और उदादस्य लियी खमझप्र एक से अधिक अर्थ या एक से अधिक उर्देरर 
दर करें| इसीलिये कोई भी काम पर नहीं इन बाण । 


[ ४२५ ] 


कायशास्त के अन्तर्गत दो प्रकार की पाते रहती है :--एफ तो याध्य सिद्धान्त 
सम्रधी, दूसरी काब्य वला सम्म््धी । दूसरी प्रकार की रातों फे आपार पर वाच्य सिद्धाव 
गाते है और बाच्य के विद्धान्त फाब्य जला ये उदाहस्णों द्वारा पृष्ट और प्रमाणित 
भी ढोने हैं। रीविफाल्ली। शास्त्रीय अस्यों मे हम पहले प्रकार की वसुओ वो श्रपक्षा दूसरे 
प्रगार थे उदाइरण ही श्रधिक पाते है। 


फेशबदास का महत्व सममुच इस प्रात स है पि उन्हंने सपसे पहने साब्यशास्त्र के 
लगभग समी श्रग्गों पर ध्ररराश डाला | फेशवदास ने, चाएे उनकी रचना फितिगी ही श्पूर्ण 
हे, रस्कृत आचार्या फे द्वारा प्रमाणित काब ।शाख्र पे! लगभग राभों श्गों पर विचार 
किया है। और सक्तेप में लक्षण कट्गगर उन अपने द्वारा ही हिन्दी मे पनाये उदा 
हरणा से युक्त किया है | पेशव की मौलिक्या प्रहुधा उदाहरण में और पही-कहीं नये 
पर्गनिरण मे देसी जा सऊती है |" 


फैशनदास का उद्देश्य बहुत उछ हिन्दी वा प्रचार करना कृद्दा जा सकता है और 
जैसा कि करिग्रिया? प्रस्थ से पता चलता है उनका खष्ट ध्येय यह था कि काव्य वा 
औगन्द शास्त्रीय दग से सभी लोग प्राप्य कर लें। रसलिये 'कविग्रेयाः का प्रशयन 
इग्ना। इस प्रगर से 'कविश्निया? के अन्तर्गत सामग्री आलोचर और गिचारक के काम 
की उतनी नहीं जितनी साधारण छेसकों क | स्ष्ठ है “-- 


समुझे घाला बालकहु, बण॑न पन्‍य शअग्राध । 
कविधभिया केशव करी, छुमियों कवि अपराध ! 
--( कजिप्रिया, प्रभाव ३ )। 


पट है ग 

अपनी दो परम प्रसिद्ध पुस्तकों, 'कविप्रिया” और 'रतिहाँतिया! में केशव, काव्य 
भाश्च के इन यगों पर प्रदाश डालते हैं. (मापा का काय और कविकी योग्यता, 
कविता का स्वरूप और उसका उद्देश्य, कवियां के प्रकार, काव्य रचना के ढग, कविता 
के विषय, वर्णन के प्रकार, काब्यदोप, अलकार, रस, निभिन्‍न इ्॒तियाँ इत्यादि । इन सर 
विषयों के अन्तर्गत केशबदास कविता कला अर्थात्‌ कविता लिसने की चत॒राई का 
निश्लेपण करते हैं और लिसने की इच्दा वालों को हिकमतें वधाते हैं। सरखती फा 
पर्णन वे शब्दशक्ति वे रूप म पौराणिक ढग पर करते हैं जिससे द्वारा इम केशव के 
विचारूतो समझ लैते हैं, पर उसे हम फाव्य मीमासा के अन्तर्गंग नहीं रुप पाते । केशव 





४-देछिये कविप्रिया? सें दोषों का वर्गीकरण । 


[ ४६ | 


का विचार है कि वाणी के दो वर्ण, हस्व और दीप सुबवि के मुत्त मे आकर काव्य 
भवनों वो सद्य करते हूं :-- ् 


वानी जू के बरन जुग, सुबरन केन परमान । 
सुकषि सुमुस इस्पेत परि, होत सुमेर समान ॥* 


दो ब्णों का अर्थ यदि हस्व और दीप है वो छुन्दशास्त्र शी ही भवनावली निमित 
हो सकती ई सिन्ठ मुकवि के मुस वे सम्पर् से ताथयय्य सगीत और अर्थ दोनों वा गौस 
भी हो सकता है | यहाँ पर यह मी लपप्ठ है कि यद्रपि शब्दों वी शक्ति हे शिन्‍्द कवि 
की प्रतिमा की शफ़्ति भी विचित ६ै। केशव के विचार से कविता दोपद्वीन होनी चाहिए 
जिस प्रकार गगा का पविन पानी थोटी सी मदिरा थे ससर्ग से अ्पपित्र हो जाता है इसी 
प्रकार मित्र, स्त्री और करिता भी क्चित्मात दोष आजाने पर श्राक्षण ओर प्रमाव 
को सो देते | * 

कबिया के प्रकार पर विचार करते हुए वेशवरह्वते हैं क्रि तौनें प्रभार के कवि, झौर 
वीन प्रकार की मति, भाषना के ग्राधार पर होती हैं--उचम, मध्यम और अधम | उत्तम 
कि हरि-रस में मग्न रहते हैं, मध्यम मनुष्यों मे और अधम दोपों मे ततलीन रहते हं | * 
इस प्रवार प्रथम प्रवार वे बवि परमार्थ की प्रेरणा परते हैं, और अधम प्रवार के स्वार्थ 
वी । मध्यम प्रभार वी. कविता किया में दोनों प्रसार का सामजत्य रहता द। यहाँ यद 
बट देना भी आवश्या होगा कि येशव था यह कथन हिन्दी बाब्य मे लिये ग्धिकाश 
उपयुक्त पैटता है । तुलसीदास ने भी काव्य को यथार्थ उद्देश्य थे विपय में दी यह कदृयर 
अपना मत प्रकट किया हैं-- 


कीन्हें प्राइत जन गण गाना | 
प्िर धुनि गिरा लगत पदछिताना॥ 


टिन्दी काव्य में यधार्थ मे अन्य और सुणो के साथ यही कविता का मापदणः रहा है | 





१. देखिये कविप्रिया ( प्रियाप्रकाश, प्रकाश ३, छस्द १०२ ) 
२.।फेशव तीनहुँ छोर में प्रियिध कबिन के राय! 
मति पुनि तीन भ्रद्चार की धर्णंत सघ सुपर प्राय ॥ 
उत्तम मध्यम श्रधस कर, उत्तम हरि रस लोन | 
है मध्यम मानत मानुपनि, दोपणि अधम अबौन ता 
+केतिग्रिया, चातु० प्रभाव, छन्द ? * 
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चर्णुन के ढग पर केशवदासजी कहते हैं क्लि अधिकराश तीन प्रकार के वर्णनों को 
समावेश काव्य में होता है। प्रथम तो वह जिसमे कुछ विरोधी सच्ची बातों का वर्णन 
नही किया जाता जैसे चन्दन फे फ्लरल का वर्णन कवि नहीं करते और कृप्ण पक्ष के 
प्रराशयुद् भाग और शुक्ल पक्ष के अन्धकार का चर्सत नहीं करते यव्पि दोनों का 
परिमाण वब्रावर रहता है |? दूसरे वह जिसमें असत्य सचा का वर्णन होगा है जैसे जहाँ 
भी समुद्द-बशन कवि करते है चहाँ सभी को रहकर कहते हैँ और छोडेछोडे तालाबों 
में भी हसों का बर्शन करते हैं? और तीसरे कुछ परम्परा से आ्रानेगाली रूढ्षियों या कवि- 
प्रतिद्धियों का वर्णन होना है चादे उन्हें किमी ने देसा हो चादे न देसा हो ।१ इन दीनों 
के निर्देश द्वारा केशव का विचार यह कद्ापि ही था कि कि को अपने सन से सत्यता 
का वर्णन करना चाटिये। उनका यथार्थ उद्देश्य यही है क्ि कविता में इस प्रकार की 
बातें भी कवि खतस्पता के अन्तर्गत हैं फिर भी केशव के दवाय इन बातों को सामने 
ख्पी जाने से उन पर विचार रिया था सकता है और कोई भी व्यक्ति इससे यह भी 
अहण कर सकता है कि इनको छोड, नये कवियों को नये पथ को ग्रहण कर चतना 
चाहिये | केशब के विचार से प्रतिभा' या ऊबि क्री कत्यमा पर ही काव्य का सौन्दर्य निर्भर 
करता है। 











१, फेशवदाप्त प्रकाश बहु, चन्दुन के फए फू । 
कृष्ण पत्त की जोन्द्र ज्यों, शुक्ल पत्त तस सूल ॥| 
२ जहेँ जहेँ परनत सिन्‍्धु सब, तहँ तहाँ रतनगगि लेजि। 
शधु 
सूपम सरवरहूं कहेँ केशव हख विशेषि) 
है. देसिये कपिप्रिया म्रताव १, *$पें दोहे के झागे। 
रिपणी- कविग्रिया का यह चौथ। प्रभाव केशवम्िश्र के 'थिल्ंकारशेंखर' तथा अमा- 
चस्द्र की काव्य कस्पक्वादुत्ति' के आधार पर दे । विरोप विवरण के लिये 
देखिये--अक्तंझ/रशेखर पष्ट रत्न, काम्यकसपलताबूत्ति प्रतान १, स्तथझ- 
५ छू० ६१-१३० तथा 'केशव की काव्यकछा' ले० फकृष्णशंकर शुत्त घ० 
१८६-१८७, खें० 88० संस्करण के 
चयाय॑ में 'अत्षेफारणेखर' और 'काध्यक्त्पकतादुक्ति फे क्रमश: कविसस्पदाय और कथि- 


समप पाले प्रपंगों वी हुतना काने पर ऐसा जान पढ़ता है कि कुछ शर््दों के ऐरफार को 
छोड़कर दोनों पुक हैं । 'काब्यस्थ्यकया', 'धलंकारशेशर! से पुराना प्रेंथ है और कविशिक्षा 


हि आ“:# 
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वेशव ये पियार से बह्युएँ वेहल चानुप प्रन्‍क्त के पत्र पर सौन्दर्य युक्त नहीं दवोती । 
बम्दु वा याद्य सौदे काव्यगा सौन्दर्य नहीं होगा बरन्‌ उल्यना की श्ाँसी से देवी जाने 
पर ही श्रौर करि की प्रतिभा या ससर्ग प्राप्प कर ही उसमे अदुसा सौदरई छटा जगती 
६। बटतेरी बम्तुएँँ जे) कि देसने में इतनी सुन्दर नहीं, करते के कोमल, कल्लनामुतत 
बणंन की काया में अपृर्ष शोमाशातिनी हो जाती हैं। इसीलिये उेशप ने अनेक स्थानों 
पर बाहुल्प ये साथ उद्मेह्ालफार का प्रपोग करवे इसका ध्रयट किया दे । यमचटिय 
में सीता के मुस या वर्णन करने ऋुए वे कहते एं -- 

८देखे सुख भावे अनदेसे दी कमछचन्द साते सुख मु सप्री कमजौ न चंद री? 

यहाँ पर केशव का स्पष्ट विश्वास यही ई जि चन्द्र और कमल ग्रत्यज्ञ इतने सदर 
नही हूँ शितिमा कवियों की बल्यना ने उन्हें सुस्दर यना दिया है। इससे यह स्पष्ट हे हि 
केशव कवि ऊल्वेना का अधिक महत्त्व देते ये और बोकित अर्थात्‌ कथन को विशेषता 
ही कविता या प्राण समझते थरेट( जैंसा कि रामचद्धिफो की नई नई सूमसे सुक्त बर्णना 
से स्पष्ट दे ) श्रीर बस्तुय्रां या स्रामाविक और ययातस्य वर्णन नहीं। हमे सर्बन ही 
केशव की कविता के विनेचन में उनके उपयुक्त काब्य-सम्बन्धी सिद्धान्त को व्यान में 
अवश्य रपना चादिये। 


काव्य-्दोप५-+- 
विव्रिया! के तीसरे प्रभाव में उेशव्र ने झाब्य दोपों वा वर्णन किया ई। दसमें 
उन्दाने दोपों की सख्या १८ सानी है | उसके नाम है;-- 


अध, बधिर, पु, 

नग्न, मुतऊ, आगमन, 

हीनस्स, यविभग, ब्बर्थ, 

अपा्य॑, हानवम, क्र्यकड, 
पुनदक्ति, देशजिरोध, कालपरिरोष, 

लोक विरोब, न्याय विरोध और आगम विरोध । 





पर महत्व का भी | अत सम्मय है कि 'झलकहास्शेखरों और किविप्रिया' दोनों के रचविता 
केशवों का 'काब्यअल्यलता' ही एक खोत या झाधार रही हो काब्यकप्पक्षता! स्वरय॑ 
राजशखर की काब्यमीमांसा से आधार प्राप्त करती जाय पडतो है । 'काज्पयऊुस्पदतवा' के 
सूत्र, भरित्तिंद द्वारा और थूत्ति, अमरचन्द्ध पति द्वारा रदी गई थी --छेखक 
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दोषों की सझ्या भिन्‍न मिन्‍्न श्राचायों ने मिन्‍न भिन्‍न मानी है और वे, हो मी अनेक 
सफ्ते हैं लेशव थे श्रधिकाश दोप' दडी के 'कार्क्रादर्शश के आवार पर हैं। पहले के 
पान दोषों के विषय मे यह कहा जा सकता है कि ये केशवटारा वी अपनी उपज हैं 
किन्तु ये सभी काव्य दोप नहीं जान पडते | 


इस सम्बन्ध में 'केशव क्री वाव्यकला! मे १० क्ृष्णशकर शुक्ल ने लिा है कि-- 
“अृतक दोप केशव ने वहाँ माना है जहाँ वास्तव म कोई शञ्रथ न हो परन्तु जय तक शब्दों 
का कुछ अर्थ न निकले तब तक काव्य की सज्ञा ही नहीं हो सकती । ऐसी अवस्था में मृतक 
दोप काव्य का दोप नहीं है। अल्काररहित कविता को केशव से नसनदोपयुक्त माना 
है। ससकृत के प्रायः अधिक आचायों की सर्म्मात है कि अलकार, काव्य की शोमा 
इेद्धि में सहायक तो अवश्य होते हैं परन्तु ये काव्य के सनिवारय धर्म नही हं। अलकारों 
वी योनना के बिना भी काव्य हो सकता है। यही यात मम्मट ने अनलकूती पुन" 
क्यापि! के द्वारा व्यक्त की है | दडी ने भी अलकारों फो काथ्य का अनिवार्य अग नहीं 
भाना है | उनकी अलकारों की साधारण परिमापा से ही यह ज्वनि निउलती है। वे 


के 


पते हैं-(काव्यशोमाकरान्‌ धर्मानलकारान्‌ प्रचचते |? ऐसे ही आचार्य वामन थी ४ 


सामति हऐ | ऐसी अनस्था में केशव का मस्नदोप भी ध्यर्थ दो जाता है। पशुदोप के 








१. व्यू, अपाध, कालविरोध, भागम विरोध इत्यादि के लत्तण भर उदाइरण दँडी के 
काम्याद्श के यही दोप, तथा गतिमग दृढ्डि का यतिमय, लोकविरोध कन्नाविरोध पुव 
अयन, वृत्तमग है। देखिये तुलना के लिये काव्यादर्श तृतीय परिच्छेद तथा विशवकी 
फाग्य कला पृ० $४४--भ्प्श 

आचाय॑ दढ़ी द्वारा निधोरित 'काम्य दोप मीचे के श्लोक में प्यक्त है -- 

“झपार्थ ब्यर्थभेका्थ सप्तशयम प्रक्रमस्‌ ! 
शब्दृहदीन यतिश्रष्ट. भिन्नवृत्त विसधिक्म॥ १२५ 


देशराक्षकल्लाज्ञोडन्यायागमविरोधि तु 
इतिदोपा दुशैयेते वर्ष्या कायेपु सूरिसि ॥१२६ 
त्या झकाब्यादर्श तृतीय परिच्छेद । 


अथ बधिर अर पग सज्ि नग्न झतक सति शुद्ध 
झध विरोधी पथ को, यबधिर सु शरद पिरुद्धत॥ ७ 
छुदुषिरोधी पंसु गनि, नग्न शु मूपण होन। 
मृतक कट्दावे अर्थ बिलु, केशव सुनहु 7 अबीन ॥ रू 


है. # “आर 
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अन्तर्गत, छुल्दोमंग बविभंग इत्यादि दोप आ जाते हैं। ऊेशव का वधिरदोप दंडी के 
आम्यता-दोप से मिल जाता है। अस्ध-दोष वहाँ माना गया है, जहाँ कवि को, कवि- 
सम्रदाय में एक प्रकार से मान ली गई बातों का ज्ञान नही होता ।” ! 


यहाँ पर यदि विचारपूर्वक देखें तो अध-दोष, बधिर-दोष और नस्न-दोप तो ठीक 
हैं पर मृतक व्यर्थ दे और पगु का समावेश यतिभंग के अन्तर्गन हो सकता है| नग्न-दोप 
केशब के विचार से दोप है | यह बात दूसरी है क्रि विद्वानों के अधिकाश ने अलकार 
को आवश्यक न माना हो जैसे मम्मट, विश्वनाथ इत्यादि ; पर पूर्ववर्ती आचार्य जेसे 
दडी जब कहते हैं कि काव्य शोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान प्रचक्षतें! तव अलंकार से हीनता 
काव्य को शोमा-हीनना तो श्रवश्य है और शोमाहीवता, जिसके लिये शोमा ही जीबन हो, 
उसके लिये दोप अवश्य है| केशव जा विश्वास तो था ही कि-- 

“भूषन बिना ने शोभदों कविता बनिता मित्तः 
अतः यह काव्य-दोपों के श्रन्तर्गत थ्रा जाता हैं | यह दूसरी बात हद कि इस श्रलंकार 
से हीन काव्य को काव्य की सशा दे सकते हैं। श्रतः _ अलकार न होना एक कमी हो 
सकती है | फिर जब रसहीनता एक दोप है तो केशव की दृष्टि से अलकारद्दीनवा मी | 
हाँ, अर्थहीन शब्दों को हम काब्प ही नही कह सकते इसलिये दोष काहे का | 
, 'कविग्िया! में बशित इन दोषों के अतिरिक्त केशव ने रसितरग्निया! में रस-दोपों , 





श्रगत न कीजे द्वीवरस, अरु केशव यतिभंग। 
स्यरथ अपारध ह्वीन तम्न, कवि कुक्ष तजो प्रध्ंग | १० 
देश विरोध न बरनिये, कालविरोध निहारि। 
लोक न्याय आगमन के, तजों विरोध विचारि | ११ 
++ऊविग्रिया तोसरा श्रमाव। 
* ब्यर्थ का उदाहरण 
, फैशव :--एक क॒वित्त अबन्ध में अर्थ विरोध छु द्वोय। 
पूरप पर अनमिख सदा, व्यय कहें सब कोय ॥ 
इृंढी,--एके , थाक्ये अचन्धे था पूर्दाप पराइतम्‌। 
विर्दार्थतवा.. ब्यर्थम्रिति दोपेसु. पठयते ॥ १३१ 
न+शाब्यादर्श दृतीय परिच्छेद । 
फेशव का र॒दाइरण दंढी के ब्यये-दोप का अनुवाद हो है। इसी प्रकार और मो । 


+$, देखिये शष्णशंकर श॒कद्ध की 'केंशव की काप्यकृत्ना! घू० व८३०१८७ 


[छः 


का भी वर्णन किया है जिसको केशन ने अनरस' की स्ा दी है। ये हैं - अत्यमीक, नौरम, 
विस्स, दुसधान और पानाहुए ।१ इनमें केशव के अुसतार भत््मनीय! वहाँ होगा है, 
जहाँ पर विरोधी रस जसे शद्भार बीमत्स, हि करुणा ग्रादि एकत्र हो । नीरस' बहोँ होता 
है जहाँ प्रेम का प्रकाशन केक्‍ल् मौसिक रुप में हो हृदय में प्रेमालभूति न हो, 'विर्सा 
वहाँ होता है जहाँ पर शोक के चायुमइल में आनन्द तिलास का वर्णन दो, दुस्धान! 
'बहाँ होदा दे जहाँ पर एक की अनुकूलता और दूसरे की प्रतिकृनता का वर्णन हो, और 
ात्ादुष्ट! वहोँ होता है जहाँ पर जैसा समझे बेसा न वर्णन करके अनसमझे ऊुछ वा उल्य 
धर्णन करे । उपर्युक्त ब्गों पर विचार करने से जान पता है कि यह रस दोप के प्रकार 
वैशानिक दृष्टि स्रे समोचीन नहीं हैं | ध्यान से देखें तो प्रत्यनीक, विरस, दुःसधान आदि' 
विरोधी भावों के आधार पर ही हैं । 


कैशव का अलकार-पर्गुन 


फेशबदास काव्य में अलकार को बहुत महत्त् देते हैं। उनफा कभन है क्रि चाहे 
कितनी ही श्रच्छे लद्दयवाली क्यों न हो कविता, स्त्री की भाँति विना भूपणों के सशोभिव 
नहीं होती | 


यद्यपि जाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषण पिलु भ बिराजदे, कविता बनिता मित्त ॥ 
--( कनिश्रिया १४) 
पतैमान काल में चादे उनिता और कविता, दोनों वे ही लिए केशव का तिचार 
मान्य न हो पर उनके समय इसकी धूम थी | अलकारों को केशव, दो स्थों में विभाजित 
फरते हँ-..१, साधारण और २. विशिष्ट ; ड्िन्ठ वे इन दोनों करी न परिभापा देने का 
वष्ट करते हैँ और न व्याख्या ही करते हैं, पेचल इसे परम्परागत मान्यता के रूप में 
ही ग्रश्ण कर लेने हैं -- 
क्विन कह्टे कवितान के झलंकार दे रूप। 
एक कं साधारण पक विशिष्ट स्वरूप ॥] 


साधारण अलकार को हम प्रचलित अर्थ में अलकार नहीं समान सपते यह कवि- 








*, प्रष्यनीक, नौर्स, विरस्त, केशव दु संघान | 
पात्नादुष्ट, कवित्त यहु, कई ते सुरूुषि बलान ॥ 
नरणिकप्रिया प््रश १६-१ | 


जय 


शिक्षा है। यह बयार्थ में काब्यगा पस्तु वर्णन का ही स्वरुप ६, शिसफे कारण आवश्यक 
बल्तु का निष्र हमारे सामने उपस्थित हो जावे। फेशव मे दसके चार भेद किये हैं :-- 
चर्ग, वर्र्प, भूमिथी और सरम्यधी। जिनरा बन ऋमशः यीधियां के पाँचमें, छठ, 
सातवें, श्राठव प्रमावों मे है । 

२. वर्ण के श्रस्तगंत सात रंगों का बर्णन है। एक रंग विशेष के अन्तर्गत जो भी 
बस्तुएँ, यथार्थ या कथित मानी गई हैं उन सबका सब निर्देश करते हैं और कबिता में 
उनके उदाइरण भी देते हैं । 

२. वरण्य के अन्वर्गद फ्रेशय ने एक ग्रुय--विशेष स्पनेग्ली बराओों के माम 
गिनाये हैं । कुछ गुण ये हैं-- 

सम्धूर्ण, आन, मंडल, छुटिल, त्रिकोण, मुइ्च, तीद्य, कोमल, कटोर, निश्चल, चंचल, 
सुखद, दुस॒द शीतल, तत्त, सुस्य, झूर, मधुर, श्वल, बलिए, अगरि, सदायति, दानी शगदि । 
इन गुगयों को रफ़नेबालों सो बस्‍्तुएँ हैं उनका निर्देश केशब ने उदाहरणों में किया है ९ 

३. भूमिभी के श्रन्तगंत बल तथा देश, म्रान्तर आदि का बर्णन आता ई । जैंसे देरा, 
मगर, उपबन, पर्वत, द्याभम, नदी, पोसर, वडाग, सरोबर, प्रमात, चन्द्र, समुद्र तथा छु। 
ऋतुएँ आदि [ लेकिन इनके उदाइस्ण वस्तुओं के यथार्थ वर्यान नहीं बन पाये हैं। उनमें 
भी सखामान्यालंकार न रहकर इलेप इत्यादि अदेक विशेषालंकार मरे पडे हैं | हैं 

४. राज्यश्रो वर्णन में श्राने वाली वल्तुओ को एक यूली केशव देते है जिनका 
उल्लेस गाष्यश्री के अन्तर्गत होना आवश्यक हई वे हैं:-- 

राजा, रानी, रान-सुठ, श्रोदित, दृखप्रति दूत ! 

मंत्री, मंत्र, प्रधान हय, ग्रय. सम्राम अमृत । 

आखेटक जज केद्धि पुनि, बिरह स्वयंवर ज्ञानि। 

मूश्ित मुरतादिकमि करें राजओ्रीदि चखानि।| 
-+ऋतजिप्रिया ८ 





$. साम्तान्यालंकार को चघारि प्रकार प्रकास । 
बर्णय बयय मू राजभ्री भूपन केशवददास वां 
+-ऋविप्रिया, पाँचवाँ प्रभाव 
किन्दीं अंशों में सामान्यालंकार के आधार “काब्यक्टरलतादुति" का प्रयम प्रताव 
( पंचम स्ववक ) भौर अलंकाररोखर के पष्ट र॒त्द को २, ३, ए सरीचियों हैं |-लेखक 
२. देलिये कविप्रिया पष्टस्‌ प्रभाव ॥ 


[ हरे | 


ईन सभी वो हम ऊति शिक्षा के अन्तर्गत रस सकते हैँ। इनके आधार सलरूप 
ग्रन्थ अमरचन्द की 'कान्यलता दृचि' के प्रथम वच्चतर्थ वितान तथा अलगार शेसर 
के सोलहवें समहरदें अ्रकरण विशेष रूप से हैं १९ बास्तव में जेसा पहले लिसा जा चुका है 
अलकारशेसर मी अधिकाश कात्यकल्यलतावुत्ति? के आधार पर ही है । 


अलकारों का यथार्थ वर्णन 'विशिष्ठालकार! के अन्वर्गत ही श्राता है जो कविग्रिया के 
६-१४ प्रभावों में विस्तृत हैं | सर्व प्रथम अलकारों का कार्य यताने की दृष्टि से केशवदास 
उनके नाम गिनाते हैँ और ऊहते हैं क्रि इतने अलयकारों का अयोग भाषा को सजाने 
के लिये करना चाहिए। इस अचकऊारी की सख्या न्‍ु हैं | प्राय: इनके अलकारों का 
बर्गकरण और नाम, यहाँ तक कि इनकी परिमापरा मी आगे ग्राने वाले आचायाँ से 
भिन्न हैं । ६ नें प्रभाव मे ६ अलझारो--छामावोक्ति, निमावना, हेतु, निरोध, विशेष और 
उप्पेज्ञा--क वर्णन है। स्समावोकिति का लक्षण और उदाहरण वही है जो औरों का। 


केशब ने इसके दो भेद--रूपवर्णन और मुसवर्णन--माने हैं। फेसब के विचार से, वस्त 
सम 2 2, न मन 
१. ग्रलकार शेखर-- शैलेमहौपधी धातु वश किन्नर निमेरा । 


#गपादगुद्दारत्त बनजौवादुपत्यक्ा ॥ ६-०२ 
क्विग्रिया तुंग श्वग दौरघदरी सिद्ध सुन्दरी धातु। 
सुर नर युत् गिरि घरनिये औपध निमेरपातु ॥ 
अल्कार शेसर देग्य | सौमाग्यल्ञावरय शील रह पार मच्मधा। 

ब्रपाचातुर्यं दाकषिय्यप्रेममानत्रतादयः ॥ ६ २ 
कवि ड्या सुन्दरि सुखद प्रतिब्रता, सुचि रुचि शील समान 
चह्ि विधि रानी यर निये सलण सुचुद्धि निधान ॥ 
कान्य कएपलता--( १ ) शैलेमद्ौषधी धातु वश किन्नर मिमेरा। 

5 श गपाद गुद्दारत्बनजोवाद्युपत्यका 0 ६६ 
--का० 4० प्रतान १ स्तवया ५ 





(२) देब्यां विज्ञान चातु्य श्रपाशीब्भतादय । 
झरूपलावस्य सौभाग्य. प्रेमश्ट गारमस्मधा ॥| ३७ 
“-का» ब्० प्र० १ स्वस्त्रा | 


रिवणी-ये प्रसंध वास्यर्ररजताबुति और अठकारशेखर--दोनों में क्षममग पुर 
दो शब्दावल्ली में पर्णित ड्ट। 


[ ६४ ] 


की सुर्दरता और गुणों का, जेसे वे किती वरलु में है वैसे ही वर्णन करना स्वमावोक्ति है। 
“बिमावना! जो कार्य व कारण के सम्बन्ध पर निर्भर रहने वाला अलकार है, फेशब ने दो 
मेदों मे चित किया दे प्रथम जय कि कारण की अनुपस्थित में कार्य हो और दूसरा जब 
कारण दूसरा और कार्य दूसरा हो | इसी अध्याय में ग्राने वाला 'विशेषालंकार! मिसका 
, शक्षण केशव में यह दिया हैः-- 5 
साधऊ कारने विकज जहें, होय साध्य की प्िद्धि | 
केशवदास चछानिये, सो विशेष परपतिद्धि। 
अर्थात्‌ अपूर्ण कारण से कार्य सिद्धि हो, वहाँ विशेष श्रल॑कार हैं | ध्यान से देफो 
तो यह 'विभावना” का ही एक मेद लगता है | “विशेष” अलंकार यथा में जहाँ पर गिवा 
आधार के ही थ्राधेय रहे' उसे कहते हैँ अथवा ग्रचानक एक वस्तु में अनेक हों श्रथवरा 
कुछ काम करते हुए, दैववश ऊ्रिसी आवश्यक कार्य की सिद्धि हो ज़ाय। श्रतः यह 
केशव का “निशेष!, 'विशेपालंकार! से मिन्‍न ही जान पडता है | 
हेतु? के केशप ने दो मेद दिये हैं-- 
१, सभाव और २. श्रभाव 
जो दंदी के 'कारक” और 'शापक! हेठ के दो भेदों में कारक! के दो उप-म्ेदों के 
आधार पर दिये गये जान पड़ते हैं।* उसका उदाहरण भी 'विभाषना! का सा है) 
केशब ने “विरोध! और “विरोधाभास” दोनों को कह्दा है। परन्तु विरोध! के प्रथम उदाहरण 
में पहली और तीसरी पंक्तियों में जहाँ विरोध” हे बहीं तीसरी और चौथी पक्तियाँ में 
“विरोधामास है | विरोध” का दूसरा उदाहरण भी विमाषसा! का सा ही हो गया दे । 
| अस्मेक्ाग, केशन के विचार से वहाँ होता है जहाँ करि, किसी बल की'कुछ दूसरी वस्त 
होने की श्मना कर्ता है] उनके उद्ाहरणों में उत्प्रे्ला से अधिक अन्य अलनार 
प्रमुग ६ | 5 
3. देखिये साहिष्प दर्पण ( विश्वनाथ कृत ) 
यवाधेयमनाधारमेकंचानेकगो चरम्‌ । 
किंचिस्पकुवेत: कार्यमशक्यस्पेतरस्यवा 
कार्पस्पकरर्थ॑दवा द्विरोपस्म्रिविधस्तत्त: ॥ 
+--+१० परि० १३-७४ | 





३ देखिये काब्यादर्श--द्वितीय परिष्छेडई, २४६ माँ दुर्द । 


[ ६५ ] 


इसके पश्गात्‌ शाह्िपराचशार! के गरण॑न में कविश्विया का पूरा १०वाँग्रभाव लगा 
दिया गया है । इसकी उन्होंने पारट भेदा में जहा हे। इनमें से ६ भेदों फे माम दडी 
के अलुसार है। दी ने इसके २४ भेद रिये हैं। भावी, भूत पमान थे अतिरिक्त पेशन 
के विचार से-- > 
प्रेम, भधीरण, घोरणह, संशय, मरण, प्रफास । 
आशिस, धरम, उपाय कि, शिक्षा फेशवदास । 
ये भ्राल्वेप के भेद हैं। फेशा से बास्तविक निषेध को ही श्ाक्षेप! ग्लकार मान निया 
है जयक़ि अ्लफार नियेधोक्ति की पक्रत्ा पर निर्मर रहता है । 
११वें प्रभाव के प्रन्तर्गत पेशवदास ने क्रम, गणना, श्राशिप, प्रेम, श्शेप, स्ृद्रम, 
लेश, निदर्शना, ऊर्जलत्वि, रसभत्‌, श्र्थान्‍्परन्यास, व्यतिरिक तथा श्रपहू,पि अलकारों का 
पणुन किया हे। #म! और “गणना! अलकारों की परिमागायें स्पष्ट नहीं हैं। मम! 
अलकार दडी और मम्मट के क्रम' से मिन्‍न होरर अधिकराश शाचायों के »ड्ला! 
भ्रथवा 'एकायली! ग्ल्शर से साम्य रसता &ै। गणनालकार! तो विशिशलकार न 
रहकर साधारण बस्तु वर्णन सा हो गया है। आशिप, प्रेम, ऊर्जरिब, रसबतू ऊलकारों 
में ग्राचीय और अर्नाचीन सरकुत आचायों फे मतों में भिग्नता है| पेशव ने प्राचीन 
अर्थात्‌ दी, भामह आदि पे अनुसार इनते लक्षण उदाहरण दिये हैं । 

५ पलेंप! केशव का बहुत प्रिय श्रलकार है। सब्झुत साहित्य म भी इलेपालकार ईत 
श्रधिकाश कविया २ रचना मे विशेष महल रखता है। 'राघवपाडवीय' नामक काव्य 
पूरा इलेप भे ही लिखा गया है| केशव के उदाइस्य अपने ग्राश्रयदाता यमर्तिद की 
प्रशसा के लिये भी उपयुक्त हैं और उदादरण मी हैं। केशव ने इसके मिन्‍्न-पद 
अमिन्न-पद, अभिन्‍न क्रिया, विरुद्ध कर्मा, ।नयम श्लेप, विरोधी श्लेप, भेद किये हैं । फेशन 
का काव्य भी शलेपालकार से भरपूर है । 'यूद्भालयारों चतुराई के साथ इज्लिता से बात 
करने मे भाना गया है | 'शलेपालकार! के लक्षण स्पष्ट नहीं हैं । यह अधिकाश आगे के 
लेपकों के 'युक्ति! यलकार से मिलता छुलता है | निद्शना, अ्र्थान्तरन्यास, व्यतिरेक 
अपहू,ति अलवार भी केशव थे प्रिय अलकास म से हैं| “्र्थान्तस्न्यास? के तीन भेद 


भर ध्यतिरिक' के दो मेद केंशन ने किये हैं। 
बारदबें प्रभाव मे उकि का वर्णन दे। उक्ति, कयन का ढंग विशेष है, जो सभी. ७४ 


अलफारों के मूल म है, पर केशव से इसे एप अलग यलफऊार मामा है | यह पाँच 
प्रवार की हैं। केशव ने लिा दे 
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वक्र, धन्य, अधिकरण कहि और विशेष समान । 
सद्दित सद्दोकति में कही, उक्ति सु पंच अमान || 
इनमें व्यधिकरण-उफ्ति, असमति अलकार से साम्य रखता हे | दुनके अतिरिक्त ब्याज॑- 
स्त॒ति, अमित, पर्यायोक्ति आदि अलकार भी इसी ्रमाव? में वर्शित हैं । 
अगले प्रमाव में समाहित, सुक्तिद, प्रस्िद्, विपरीत, रूपक, दीयक, प्रहेलिका 
ओर परिदृचि अलकारों का वर्णन है। उदादरण हो लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। 
फपरीतालकार! में उदाहरुय कुछ जुख्पूर्ण हैं क्योंकि दूती को साधन के रूप में पुढले 
नहीं दिसाया | विरुद्ध अलंकार 'रूपमातिशयोक्ति! की माँति जान पडता है। दीाक 
£ को केशव दो भेदों--मणि दीपफ और माला दौपक्--में वर्णित करने हैं । जैसा आगे के 
आचायों ने नहीं किया है| इस प्रकार केशव के अज़मार वर्णन में श्रपनी विशेषता है । 
शध्वाँ प्रमान, 'उपमालंगार! में ही समात्त होता है। &केशव ने २२ प्रकार की 
उपमाओं का बर्णन किया है जिसमें से अधिकराश कुछ हेरपार से दडी की ३२ उपमाश्रों 
से मिलती-जुलती हैं ।१) इनमें से मोहोपमा भ्रान्ति से; सशयोपमा सन्देह से; अ्रतिशयोपमा 
अनन्वय से ; संकीर्णोपमा ललितोत्रमा से तथा विपरीतोपमा बक्रोक्ित से साम्य रखती हैं । 
कुछ में तुलना का आधार न होते हुए भी केशव ने उपमा माना है जेसे विपरीवोपमा । 
के १४वें प्रभाव में 'वमक! का विस्तृत वर्णन है| यमकालकार के भेद केशव ने दो 
आधारों पर झिवे हैं | प्रथम तो उसके प्रमाव और युद्धि-आह्यता के आधार पर भेद है-- 
हुपकर और हुसकर । सुसकर चह हे जो सरलता सेह्दी समझा जा सके और दुराफर 
जो कठिनता से, इभके पश्चात्‌ दूसरा आधार यमक में पदों के क्रम पर ह। इसका 
प्रथम भेद अव्ययेत! बह दे जदाँ यमकपूर्ण पद एक दूसरे के बाद आते हैं, भौर दूसरा 
'सब्ययेत! बह हे जहाँ पर और शब्द इस प्रकार के पदों के बीच था जाते हैं। फिर 
पक्तियों के आधार पर जिसमें यमक्यूश 4६ आते हैं, घन्य और मी भेद ैिये गये हैं । 
इस प्रकार का बर्गोक्स्ण आगे के लेसकों में अद्नाप्य हे | ये मेद दी के अनुसार हैं पर 
केशव समकी मापा में नहीं झपना सके । 








१. देतिये बेशव की फाय कछा ए० २०२, २०३ 
सथा 
४उपगा के जो २२ भेद कैशव ने रखे दे उनमें से १२ ज्यों के सयों दंदी के 4 € के + 
कैवल नाम भौर भेद ददज्ञ दिये दें शेष रहे दो भेद घंकोयोपमा भौर विपरीतोप्सा । इसमें 
दिपरीतोपमा को सो टरमा कदना ही स्थये है |? 
“शमचल् शुक्ल, हिन्दी साहिब का दविद्यस, एव्र २४३ 
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१६४ प्रभाव में 'भिच्नालगार का विएरण दिया है | इसमें एफ मध्तिष्य या व्यायाम 
साहीह | केशा फा कथन दे कि नित्रालकार थे रामुद्र म उड़ेचे आ्विभाशाली 
घक्ि गोश सासे लगी है ; इसलिये ये ऊुछ का ही वर्णन बरो हैं और अन्त में केराव 
इस यात वी चेतावनी देते हैँ कि सित्ालकार समद्दी होता हे। इसमें यति, अन्ध, 
बधिर, श्रगन श्रादि दोप नहीं गिने जाते । इनम < ऊे स्थान पर व और य के स्थान पर 
ज॑ अदृण किया जा राफता है । 'विशालकार वे अनेऊ भेदों पर केशव ने लिसा है| 

केराव की 'कनिप्रिया! में हम अलकार्रा के वर्गॉकरण की बात विशेष रूप से मिलती 
है। उक्त, उपमा, तुलना, यमव ( शब्द की श्राइत्ति, ) श्लैप (बहुआअर्थता) 
विरोध, कार्य-कारण का सम्सन्ध श्रादि आधार हैं जिनपर केशव ने उन्हें रक््या है| केशव 
शायद उसका वर्गॉकरण और सुदढ आधार पर कर सकते, यदि उनके सामने कवि 
ग्रैया' पुस्तक को एक स्त्री के रूप में १६ प्रभाव रूप, १६ 2अ्ारों में विभक्त करने की 
काव्यात्मक कल्पना विद्यमान न होती । 


क्रेशव का रफ़-विवेषन -.. 


केशव का रस नर्शन कृष्ण और राधा का रस वर्णन है, मल्ुष्य मात्र के अन्तर्गत 
होने वाली रसानुभूति का विश्लेषण नहीं है जैसा कि उनके कथन “निवरस में प्जराज 
नित” से प्रकट होता दे । इस प्रवार पाठक की दृष्टि से नहीं मानां रस में मग्न राधा और 
कृष्ण थे' ही रसानुभव को वे प्रकाशित करते हैं |केशव ने रसिकर्परिया” म रस वो 
विमान, अनुभाव और सचारी भावों इवारा प्रफाशित स्थायी भाव कहा हैं।! अधार्थ में 
रसित्ग्रिया' फा उद्देश्य 'कविग्रिया" से मिन्‍न हें ।(“कविप्रिया! साधारण तोगों एव 
नौसिसियों के लिए. दै बिन्दु 'रतिकप्रिया? काव्य रतिकों के लिए । जैसा कि नीचे के 
दोह से घष्ट है -- 

अति रति गति मति पक करि विविध विवेक विज्ञास | 


रसिसन को. रक्षिकप्रिया, कीन्‍्दी केशवदास ॥ 


इसी कारण आगे याने वाले विद्वानों ने भी 'रसिम्पप्रिया' का ही उल्लेस विशेष 


, किया है 'कविग्रिया' का कम । 
केशव मे भावों और द्वावों की परिमापा एल वितरण इंडे अपाश में दिया है। 


उन्होंने पह्िले नवरसों वे नाम दिये हैं और उसके पश्चात्‌ सपते प्रमुप खखज्ञरं का वर्णन 
हमर लिन कि लक नारा लक करलनार++ने, 











३, देखिये रप्तिक प्रिया काश हे 


हित 


ब्३ 
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किया ई। येशन के विचार से यार रस पद होग ई जहाँ पर श्रेम का श्रदुमत और 
उसका चतुराई से प्रकाशन पाया जावे। [संयोग और वियोग के पर्णन के साथ साथ 
५ केशव ने लगभग प्रत्वेक यो प्रब्हना और प्रत्ाश! दो सागो मेबाँय ६। यथार्थ में 
प्रच्चुन्न यो तो रस की राज्ञा ही प्राप्त नहीं होती फ्योड़ि स्थायी भाव सत्र विभाव, झनुमाव 
एवं सभारी भावों द्वारा ध्यक्षत होगा हि तमी रस की दशाड्र गे पहुँचता है । अ्रतः यह मेंद 
उपयुवत नहीं है। थ्ागे के श्राचायों में इसे यद्द भेद देयें को छोटबर नहीं मिलता | 


दूसरे प्रकाश' में नायफ के लक्षणों थौर उसपे श्रनुव्‌ ल, दक्ष, शठ, धृष्ट ब्रादि 
प्रकारों वा तथा तीसरे प्रसाश में नारिवा-जाति का धर्णन दे। इसमें पद्चिनी, चित्रिणी, 
शप्षिनी और दृस्तिनी; स्वकीया, परकोया, सामान्या; फिर स्ववीया भें श॒ग्धा के नतलबधू, 
नवयोवना, नवल अनगा, लण्जा प्राई; सध्या के श्रारूढन्यॉवना, श्रगल्‍्माचना, प्राहथूव 
मनोभगा, रठिविलिया तथा ग्रौदा रे समस्तरससोविदा, विचिनतिश्रमा, अश्रामित- 
प्री, लब्घामति भर घीरा, अ्रधीरा, घीराधीरा आदि प्रतारों का चर्शंन है। बाव्य- 
शास्त्र की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं | इसी श्रकार से और पर्णन हैं। चौये 
प्रवाश में दर्शन, पाँचपें में चेश और सातवें में अष्ट मायिज्रात्नों तथा मान आदि मा 
वर्णन स्या यया है | 


छ5वाँ प्रऊाश माषों तथा द्वावो वे वर्णन में लगाया गया हैं। भाव दी परिसापा 

केशव ने बडी स्वच्छुन्दता के साथ की है ।6ैए, नेत ऑरि चचनो के मार्ग से जो मन की 
/५ बात प्रजंट होती है बढ़ी माद हैं (१! यह भाव दी पड़ी व्यापक्त श्ौर साघारण परिभाषा 
) है। इसके शाधार पर केशव से पाँच प्रकार के भाव पहे हैंः-- तिमाव, अत॒भात, स्थायी, 
खिल्विक तया न्यमिचारी रे केशव का विमावों बा लद॒ण शास्त्रीय नहीं है। केशव बहते 

है फिडिलसे ससाएर, से, नप्पएल री अलेश रुख प्रदर देऐे हू उस्दे जिपाद कहते है (९ 
विमातरों से रस प्रकट होतें हैं यह केशवदास ही कट्ट सकते हूं। रस अतन है बह जिसवा 

५ «रद्यरा छेता है उसे आलम्बन और जिससे उद्ीत ढोता है उसे उद्दीनन हिशाव कहते हैं । 
“आल्म्बन और उद्दीगन के नो अत॒ररथ हैं बद्दी ग्नुमात हैं, ऐसा केशव रा विचार है । 
यहाँ परिभाषा स्पष्ट नदी हू। प्रचुज्र्य का क्रय वाद म काम करनेवाले हा लिया जा सकता 





$- देझिये रप्तिकृप्रिया ६ भ० ६१ 
है क्र दूं प्रण्र 
हे, के क ६ भ्र० ३ 
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है, स्थायी और सात्विक भावों के तो वेवल, केशन ने नाग ही गिनाये हैं। व्यमियारी 
की भी परिभाषा केशव ने अपने 6ग पर दी है--जो भाव सभी रसो में उपजते हैं 
और रिना नियम के हैं उन्हें च्यगिचारी कहते हैं।' हाबों की पर्िशापा तो और भी 
अपूर्य े। 


इस प्रकार केशव ने इन सभी के माम ग्रिनाऊर केबल ईनशा परिचय भर दिया है, 
विवेचन कुछ भी नहीं है । केशव, अवुभा० और साम्विक भाषों के दो वर्ग करते हैं 
किन्तु उसफा स्वथ कोई कारण तथा एक वा दूसरे से अन्तर स्पष्ट नहीं करते। इस 
सम्बन्ध मे 'रसिमप्रिया! के प्रसिद्ध टीफाकार सरदार कवि कहते हू कि दोनों में अन्तर 
यह है कि सात्विक माच रस-विशेष के नहीं होते। उनसे हम यह पता नहीं दागा सकते 
कि क्‍या रस ३, पर अतुभावों से रस विशेष का निर्देश हो जाता है।* किन्तु केशप 
ने अपने लक्षण या वर्गीकरण में कहीं भी यह कारण प्रकट नहों किया | हावों के वर्णन 
में र२ हाव, हेला, लीला, ललित, मद, विश्रम विहित, त्रिलास, किलर्ऊिचित्‌, 
वि्िप्त, पिब्बोक, मोद्याइत और कुद्ठमित के गतिरिक्त वे १३वा हाव बोध! भी मानते 
हैं। यह ऐसा ही है जेसा पूह्मालवार हे। शिसी गूढ़ भाव का पोघ हो वहा 
यह हाव केशव ने साना ऐै। 


2 

वियोग श्ट गार फो केशन ने चार भेदों मे वर्णित क्रिया हैः--पूर्वाठरग, करुण, 
भान और प्रवास | वियोग को दश अवस्थार्ये--अमिलापा, चिन्ता, आदि केशव 
ने पूरवीचुराग की ही श्रसस्थायें मानी हैं, प्रबास की नहीं। करुणा रस और करुणा 
दिख मे अन्तर फेशन ने समझाया है| झिहों पर प्रेण के बाएए बिखानुभूतिय दुख 
होगा है वहाँ प्रिर्ट और जहाँ पर किसी गिपत्ति या मरण के कारण हु सावुभूति होती है, 
पहाँ कर्णारस होता है | प्रवास-परिरद् से प्रेम की परिपक्वा प्रास होती है। और विरह 
की ययार्थ अदयुभूति इसी में दोती है । इसकी चार अवस्थायें केशन से मानी हैं । प्रथम 





१. देखिये रत्तिकप्रिया भर ६, ११६ 

२ देखिये सरदार कवि की ६वें प्रकाश के १४वें छघुन्दर को टीका | 

भश्र सात्विक को अजुमाव को इतनो मेद्‌ है सात्विक रस को झ्ापक गहीं जैसे कंप 
स्तम्पर स्वेद भयो तो था नहीं जानी जात कि भय तेया क्रोध ते है याते न्यारो है. रू 
अमुभाव से जान प्रत याते भयो है पाते रस के सब पांच संग कट्दे 7? 


>-रखिकप्रियां ० ७२, ७२, नवल्ल किशोर प्रेस | 


[७० 


अवम्था तो बह होती है जय पिय्ोगी अपने ग्रिय से अलग होता है परन्यु उसके गिना 
रहना अच्छा नहों लगता | दूसरी आ्वस्था मयनिश्नम की है खिसमें श्राइमिक पदाों वो 
देखकर सयोग ये दिना की रुटति जाती है और बह दुख का कारण होती है | शोवल 
की कूक प्रगल बना देती 8, शीतल वायु रिशही को अधीर कर देती है। रात मंग्रानक 
दोती दूँ । तीसरी अवस्था अनिद्रा की होती है। निद्रा में दुःव सुनाया जा सकता है परत 
इस अवस्था में निद्रा मी छिन जाती है। चौयी अवस्था रिरद्द निवेदन की दे विक्रम पिरदी 
किसी के द्वार अपनी पिरद-दशा का सदेशा श्रिप के पास भेजता दे | 


बारहवें और तेरहवें प्रवाश मे सी और उनडे कार्यों का वर्णन है और इससे याद 
चौददवें में हात्व, करुया, वीर, मयानक, पीमत्त, अद्रुत्त, रौठ, शात -शेप री का वर्णन 
ह | द्वास का केशव मे मद हाल, क्‍लद्बत, अतिहास, और परिददाउ चार प्रकारों में 
बर्णन किया है, विन्तु उदाहरण में द्वाम्य की साइना जाग्रत नहीं द्वोवी। गियर के अ्रनिष्ठ 
से करुणा रस उपन्‍न होता है यथा “प्रिय के विप्रिय बरणते आन फदण रख होठ, ? 
निसऊ दो अर्य हो सज्ते हूँ प्रिय कोई अनचाद्दी ग्रत करता ह अथवा प्रिव का अनिष्ट 
कोई करता है। ऊछ भी हो केशव का पिचार इस रस्र में पूर्णता लिये नहीं है क्योंति कदणा 
का प्रभाव केवल ऐिय ही के श्रनिष्ठ से नीं होता अपरिचित के ग्रनिष्ट से मी सुया 
जाग्रत द्वो जाती दे। इसी प्रकार अन्य रसों का पर्णन पड़े ही रै्षेप में है। 


पस्द्रहवें धरकाथ में इचियों वा वर्णन है । झेशवदास के प्रनुस्ार निस शैली में झुह 
रसों का रन दो सझे, पढ़ी दृत्ति है [इन्होंने कैशिकी, श्रारमटी सालती, मारती थरादि 
बृचियाँ तो कद्द डाली हैं पर गृत्ति की परिसापा नहीं दी है। यथार्थ में नाटकादि में नायक- 
मायिका के व्यागर को गत्ति कहते हैं ।६ केशव ने यए नहीं बदाया उत्दाने क्रव्य की ही 
खतियों में कथा है । नाटक को नहीं। 

४दाँपट्ु घृति कविच की कट्टि छेशय विधि चारि।! 

केशत के हिचार ने कैशिकी में क्या, दास, ्क्भार का पर्रव, सरल बसों में शा 
है। मारती में वीर, यरुद्धा, दास का शुघ श्र्थ में बर्धन होगा है, आरमटी में रोड, 
मयानक, वीम-्स का दमझ इल्तादि में पएन शोत्य है, शौर साला में श्रदसत, पीण 
अब्वार, शात का दस ब्रयार वर्णन होठा ई दि मुनते दी समझे में झा जावे इस कार 
म्यर्ती जो हि सादित्व दर्पण के अनुसार समी रखों में है यथा--- 








३.नेसिये सादित दप श छुठो वरि० १२२, १३३ 
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अंगारे कैशिकी, वौरे सास्वत्यारभटी पुन । 
रसे रौहें च बीभत्से, बुत्ति; सर्वश्र भारती || ६, १२१ 


फेशद के अनुसार भिन्‍न है। इत्ति केशव के अनुसार रस वर्रान की शैली जान पड़ती है । 


१६वें श्रर्यात्‌ अन्तिम परिच्छेद मे रस दोपों का वर्णम है जिन पर दोष के प्रकरण 
में विचार हो चुका है। 


इस प्रफार केशवदास का महत्व सम्से प्रथम थ्राचार्य होने के कारण ही है। कैशब 
कड़े लेसकों में तो हैं ही किन्तु व्रिपय प्रतिपादन की दृष्टि ते केशव का काव्य शास्त्र के 
विपयो का विवेचन मी उतना ही विश्श्लल है जितनी क्लि रामचस्धिका! की प्रयन्ध घारा | 
( केशव के पश्चात्‌ से रीतिवाब्य की परम्परा भी नहीं चल पाई। हाँ यह सत्य है कि इनसे 
द्वारा उस दिशा की योर लेसकों रा ध्यान आकृष्ट हुआ और सस्कृत फ्ाव्यशास्त् वा 
अययन चल पडा । सम्भबतः उस समय सस्कृत के अधिक विद्यान्‌ हिन्दी-तेपकों, में 
न होने फे कारण केशव के प्न्‍्यों का आदर अधिक रहा,किन्त वयार्थ मे रीति परेंथरा, 
पिन्तामणि निपाठी से प्रास्म्म होती है | चिन्तामणि जिपाठी के अरथों में केशव के 
अथों से स्पष्टतयां विशेष शास्त्रीय विवेचन और वेशानिक आधार के साथ साथ स्पष्टता 
है। उदाहरण भी सुन्दर और उपयुक्त हैं। चिन्तार्माण के साथ के लेसकों के 
ओआधारभअथ केशव की भाँति भामह दडी उदुभट आदि प्राप्रीन थ्ाचायों के प्न्थ नहीं, 
परन्‌ बाद बल्ले ग्रथ जैसे काव्यप्रकाश, साहित्यदपंय आदि दे जिममे फ्रि वाब्यशास्त्र के 
अ्रों आ पूर्ण विस्तार के साथ विषचन ईै। इन शथों तक आवे आते काव्य के सिद्धान्त 
पूर्ए स्पए हो चुओे थे | अलकारों में भी शाघाए काव्यादर्शी न होफर “चन्द्रालोगा और 
'उपतयानद! हो गये थे | इसलिये अय थ्राचार्थों में स्पष्टाया हिन्दी के उदादरणों को 
शेपर लिसने का ही ध्येय था और नह चिन्तामणि में हमे पूर्ण रूप से मिलत' है | 


॒ 
सुन्दर कवि का सुन्दर झूंगार” 
केशव और चिन्तामणि के थीच में एक प्रथ श्राता है तिसया उल्लेस आ्रघार स्परूप 
पया मे चिन्तामणि से अरनी श्य्स्ार सतरी? स किया है। यह दे सुन्दर रट्वार! । 'मुन्दर 
शुद्धार! के लेप सुन्दरवात्रि शादलर्दों थे दरगरी कवि थे और उन्हाये स० १६८८ 
में चद्ठगंथ सवा था। 











१, देंछिये प० रामचन्द श/ का इतिदास ध्ृ० २८२, १६३७ वि० संस्करण 


के 


[ छर | 
संवत्‌ सोरह से बरस यौते श्रद्टामीति । 
कातिक सुद्रि पष्डी गुरृद्ठि रच्यों अन्य करि औति ! 


पुस्तक में ऊेन्‍ल »द्भार-रस का वर्णन है। शद्वार-रस रसों में सर्वश्रेछ है और मायक- 
नाविका र्ूगार के मुस्य श्रंग हैं, अतः सुन्दर कवि नायिका-मेद को ही छेकर चलते 
हैं। उनका मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय निरूपण नहीं जान पड़ता, वरन्‌ शन्नार-रख को 
साधारण लोगो को सममाने का ही लद्षय हैः-- $ 


सुरबानी यातरे कहो, नरयानी में एयाया ् 
जाते मगु रसरीति को, सय से समझो जाय ॥ ! 


नाविका भेद में साधारणतः प्रसिद, नायक नाविका भेदों का चणेन है। इसी के 

श्रन्तर्गत अनुराग के प्रसभ में वे दो प्रकार का अम॒राग-इशनुराण और भ्‌ वानुराग वर्णन 
करते हैं । उसके पश्चात्‌ व्यापक रूप से श्टंगार-रस के दो मेदों का मर्णंन है। माव की 
परिमाषा अधिकाश केशब की भाव की परिभाषा से मिलती जुलती हे, जोड़ि भाव को 
मुस, ऑॉसों व बचनों द्वारा मंद की बात, का प्रकाशन मानते हैं। शक्षार विधय 
होने के कारण मुन्दर कवि लिसते हैं:-- 

सुख्दर मरति देक्नि, सुनि, चित में उपज चाय ) 

प्गद होई ध्यग मोह से ते कहियत हैं भाव ॥ २७२ धम्द 


पुनस्दरशआद्वारो गंथ में आठ साहिक भावों शोर १६ प्रकार के द्वाों का वर्णन दे | 
इसमें भी केशव का बोध! हाप नहीं है यद्यपि उनके वर्णन से इसमें हे हवव तपन, मौसम 
और द्वाव अधिक हैं। विप्रलंस ?शज्ञार का वर्णन मी उसी ढय का हे जैसा केशप का | दरा 
दशाओं में उन्होंने नो दशाओं का वर्णन डिया है थौर दस मुठ करा बहीगें उद्दीपत 
का भी विस्तृत बन है।। इसमें विपेचन विशेष नही, विर भी लख्तण और उदाहरण हैं 
स्पष्ट । लक्षण दोहा या दोदरा ( हरिपिद ) छन्द में दिये हैं और उदाइरश कबिच एस 
सवैया में | इसमें छाज्नार-रस का पूरा चर्यन है पर सचारी छोड़ दिये गये हैं| »ज्लार-रफ 
के निनेचन करने वाले अयों में यह अम्रगरप्‌ है। सुन्दर को मद्दाकवि की भी उपाधि मिली 
थी और श्नकी बाएी ख्याति थी। अतः प्रारम्भिक इुछ अन्यों में परिगशिन होगे के खाथ जज 
ही दरबार के कारण भी इस प्रथ की श्रतिद्वि बहुत दो गई थी । के 











$. देसिये सुन्दर खद्ारों छन्द्र ३६४ 
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इ--रीतिकालीव काव्यशास्त्र-मन्धों का अध्ययन 
रीतिपरस्परा का प्राप्र्म श्र विकास 


रीतिकाल, सं० १७०० से १६०० वि० तक हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ,ने माना 
| इसी काल में हिन्दी काव्यशास्त्र के अन्धों की रचना प्रचुर रूप से हुई है | सुन्दर 
मद्धकबि के बाद और कोई कपि ऐसा नहीं मिशता जिससे चिन्तामाणि फे पहले फाव्य- 
शास्नपंर लिया हो | चिन्तामणि फा जन्म यद्यपि १६६६ सं० के लगभग माना 'जाता 
है पर यथार्थतः उमका रचनाकाल सं० १७०० वि० ही से पारग्म होता है। अतः रीति- 
फा्ष का प्रारम्म .इन्हीं से मानना उसित है। इसके अतिरिक्त, पद्धति और प्रणाली की 
दैष्टि से भी फेशव की चलाई परम्परा थ्रागे म बढ़ पाई, और चिन्तामणि के बाद ही 
उन्हीं फ्री पद्ति पर आये के कवियों ने लिया | अ्रत;/रीविकालीन काव्यशास्त्र का ही 
नही बरन्‌ रीति-परम्परा का प्रारम्भ जिन्तामणि से ही मानना अधिक उपयुक्त है। 

-. आंचाये विस्तामणि त्रिवाही.. * 

चिन्तामणि त्रिपाठी की गणना, केशन के याद के सबसे पहले ओचारयों में ही नहीं, सबसे 
पहले बड़े आयायों में होनी चाहिए. । उनका जन्म हिन्दी के # इतिदा़कारों ने अनुमानतः 
सं० १६६६ बि० के लगमग और रचना काल १७०० वि० के -लगमभंग माना हई | ये 
नागपुर के भोंसलला राजा मऊुएुन्द शाह के दरबार में थे उनके लिए. इन्होंने अपना 
अन्य 'पिंगल! जिसमे छन्दों का स्पष्ट रीति से बर्णन है, लिसा जैसा कि नीचे लिखे 
दोहे से स्पष्ट है; ' हु - 


| + * ' बिस्तामनि कवि को हुकुम कियो साहि महसन्द। 
3 * करो लच्छि लच्छुन सहित भाषा पिड्ल छन्द।रे 


साहित्य के शतिहास-लेसकों ने इनके काव्य विवेक”, 'कर्विकु लकल्पतर?, काव्यप्रका्शा, 
(पिगल!, रामायण? और 'रसमजरी! नामक ग्ंथों का उल्लेस किया है| प्रथम पॉच का 





3) 3, देखिये 'मिश्रबन्घु विनोद! भाग २, एष्ठ ४०८ 
अं तथा हिन्दी-साहिस्य का इतिहास! एछ २६२ 


३, राज पुस्तकाक्षय इतिया में खेखक दशा देखी प्रति से। 
5 रत 


के 


रु 


उल्तेस शिवतिए ये आ्राधार पर ८ । फिश्रस्यु तनोइ! मे गृदद उल्लेख है वि किविजुल 
कएपतदा श्र विंगत मिश्रस्छुशों का देगा |े और फिगर्मनरी' मामझ अथ सांगरी 
प्रचारिगी फी प्रपम भैषार्तिप सिर थे अनुसार है। अ्त्य उधों से वरास्यविीकी एप 
वाब्य प्रयाश! ये देखे जाने दा उत्तेश बी गही मिलाया । दिस्‍्दी थे हरीहासार्खो मे 
शिव्िंद और मिपरस्स्पु ये प्राघार पर उपर्युक्त अन्यों का उल्लेश सो द्रिपा दे पर बोर 
विशेष परिचयात्मण अधपा विशेश्गास्मक विपरणश ग्रन्थों या नह गिलता। परिद्धल 
पल्पतय श्रौर (रगमयरी! वा भी सम्पय परियए ओर दिनग ने वो शिवर्गिई सगे! 
श्रौर मिथन्पु विनोद! भे है श्रीर मे अन्य इतिहासप्रीं में दी । | 


शुक्मजी के इतिहास मे रीयालीन फवियों का विवरण अधिताश मिथ7त्मु विनोद 
के शराघार पर दे और यन्न सत्र बुद्ध विवेचन यो द्ौड़वर योई नपीन सूलनायँं भी नई 
« हैं। इन रोतियार कवियों का सम्यण इीहास लिखने का कष्ट जिसी भी लेखइ ने श्र्मी 
तक नहीं उठाया । रीतियालीन श्र्तिगराशा बतियों और विशेषकर काव्य शास्त्र पर 
लिएनेगाले कवियों पे प्रनय श्राजकवल ये प्रझशेरों भयथर्षा पुम्तव विक्रेताशों पे यहाँ 
मी नहीं मिलते । ये तो भ्रायः नागरी प्रचारियों या रे से सम्रहालयों और विशेषज्रर 
शज पुस्तकालयों में टी मिलते हैँ।पर विन्गामशि ये 'काव्यविवेत”, वराव्यप्रयाशा 
आदि भर्थों का पता उनमे भी नहीं मिलता | दतिया के शाज पुस्तकालय में इनपें तीन 
2. पग्रय (कपिउलयल्पतर! द्वार मय्री और सिंगत! दैस मिरूघ के लेसर पे देसे 
हुए हैं और उन्हों के आधार पर इसफहा अगली पंक्रियाँ में निमरण है। “रसमंजरी' 
जिसका उल्लैस नागरी प्रचारिणी सभा की ग्र० नै० रिं/ से ४, सम्मचत; यही शप्राए 

- मजरी! हो जो (मानुदत छत) रस मजरी' के आवार पर द्वी हे । 


कषिकुल कल्पर्त ह-- हु 


कृविद्ुलकत्पतद का रचना काल स० १७०७ ६। इसम चिन्तामणि ने २१५ 
४ साधारण आकार से यडे प्र्ष्डों में काब्य गुण, अलगार, दोप, शब्दशक्ति आदि प्रठुस 





१. देखिपु विधवन्धु विनोद, माय २, एछ ४०६॥) 
तथा हिन्दी साहित्य का इतिदास, ४8 १६४२! 


2२ दतिया राज-युस्तकालय में आप्त पुस्तक के धाघार पर जो जनवरी सम्‌ 48७४ ई० 
में' नवव्द्शोर के पत्यर के छापेखाने ( प्रागण चन्त्रालय ) मे प० मदेशदत्त के हाट 


छपी थी । के पु 


न रू 


हर ७४ .. 


ट 


और महल पूर्ण काव्यशास्प्र वे' अंगों पर प्रशाश डाला है। इसमें लगभग सभो 
कव्पायों का वर्णन है | इसका झ्राघार स्नेक सस्वत थे अन्य हैं जिनका सम्पकू अध्ययन 
करने के उपसास्त प्रिन्तामणि से इस प्न्ध या निर्माण किया और उन्हों अन्धों के आधार 
पर हिन्दी काव्य या वियेचन क्रिया जेसा कि नीचे फे कमन पे प्रकट है :-+ « 
जो सुरवानों पन्ध दें तिनको समुकू बिचार | , 
चिंत्रामद्रि कपि कहृत्त हैं, भाषा कवित विचार ॥) 


दर 


पिर भी इसका अधिकाश आधार भम्मठ का काव्यप्रकाश” सौर विश्मनाथ वा 
'शाहिब्दर्षणः है।..* 

चिन्तामणि वी परिमापायें बडी स्पष्ट है और पोलचाब वी भाषा मे हैं। काव्य का 
लक्षण देने में वे विश्वर्नोध के साहित्य दर्पण की वाक्य रसात्मकम्‌ फाव्यम! परिभाषा 
'ा आधार लेते हुए, पहते हूँ --- 


धवगपद्टठाउ 'रसमें शु हे कमिस कहाये प्लोया डे 
शरीर इसी दोहा में आगे चलकर बहते हैं कि काब्य दो भाँति का है ग्य और 
वाद्य पथ द्व भाति को झुरवानी में सोय |? 
इससे र॒पए्ठ ६ कि चिन्तामणि के समप तक हिन्दी में गद्य काव्य का अभाव तो था 
ही, जो कुछ हिन्दी में गद्य था उसे काव्य की सा देना भी स्वीसुत न था। यह भेद 
संस्कृत के काव्य के आधार पर है। यह बात इनके इसके पद वाले गद्य व पद्च वी 
परिभाषा यताने वाले दोहे से भी स्पष्ट हैं ३-० हा ० 
। 'घुन्द निवद सुपध कह, गद्य होत बिचु धन्द्‌। ड 


भाषा छुन्द नियद्ध सुनि, सुकदि होत खानद ॥! है 
चिन्तामणि फा विश्वास है कि भाषा में छन्द-बद काव्य को ही लिसवर और पढकर _--” 

आनन्द प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी मे उस समय गय्य लेन का विचार ही 
अ्रकुरित नहीं हुआ था | 'कनिउुलकत्पतर/ग़ थ म॒ वे छाद का विचार नहीं करते और 
यथार्थ म चह काव्य शात्त के छ्षेत से शलग द जेसा रिपहले बताया जा चुका है। 
उसके लिए्ट ये अपने मन 'पिंगल! के देखने वे लिए ऊहते हैं । 

मेरे पिहल ग्रथ ते प्मुख्दे छुन्द विचार ॥ 

दीति सुमाषा कवित्त की घरनत घुधि घजुसार॥ ४ 


(७६) 


इससे एक यात और भी स्पष्ट दोती कि इनका 'पिगल अन्य 'बिविकुलउल्पतर्द 
की रचना पे पूर्ष ही निर्मित हो छुपा था । 


भाषानाब्य या विवेचन प्रारमस्म करने दे पृर्ष ये एक यार फ्रि साच्य यथा कबित्त या 
कविता की परिभाषा घष्ट करते हए कही हूँ:-- 


सगुन अल्लकारव सहित, दोपरद्वित जो होह। 
शब्द अर बारी कवित विदुघ कहते सब कोह ॥] 


इस परिमाया में स्यष्तया मम्मद थे वाव्यप्रबाश' की परिभाषा! थी छाया है। 

केवल इस परिभाषा मे श्रन्तर यद्ट है कि(मम्मठ प्रनलकृती पुनक्वापिट, अल्कार से दीन 

2 भी काव्य मानते हैं परन्तु चिन्टमरि ८से अलार सहित” ही रखते द् इस प्रकार 

इन्होंने रस व अलकार दोनों को महत्त दिया है । इससे लाथ ही बाध्य का खवरुप पूर्ण 

+ रीति से स्पष्ट किया है | कवित पुरुष को लोक रीति के रुप मे*े बर्ित् किया गया है श्रोर 
उसी कवित धुरुष ये! विभिन्‍न श्रगों के पर्णन में काव्य मीमासा मी है । 


गुणों का गर्णुन सर्वत्रथम* है । शुर्शों के पर्णन से भी पड़ी स्प्ठठा टै। चिन्दामणि 
के (विचार से भाधुय गुण, सयोग £द्वार में सुखद श्रौर चिच को द्ववित परनेवाला डोता 








१ 'तददोषों शब्दायों सगुयावनटकृतो पुन क्वापि'। 
न-शाव्यग्रताश, प्रथम उत्लास, रू० १ 


२, जे रक्त भागे के घरम ते गन घरने जात । 
” आंत के ज्यों सूरतादिक निशचक्ष अवदात ॥ ८ 
* से अर्थ लघु पाणियें, जोवित रस मिय जानि । 
अखछक एरद्दारादि से उपमादिर, गन आनि।॥ ६ 
श्लेपादिक गन सूरतादिक से माने चित्त | 
यरनो रीति सुभाव ज्यों यृत्ति ब्रृतक्ति सो मित्त ॥ १० 
पद अनगुन दिश्वाम्‌ सो सजा सजा जानि। * 
रस आस्वादन भेंद जे पाक पाक से सावि॥ ३१ 
कवित पुरुष को सान सब्र समर लोझ की रीति | 
« गुन विचार अय करत हों, सुनी सुकवि करि श्रोति ॥ १२ हम 
४ --ओ्रीमत्कविजुल भूषण चिन्तामणि विरचित कविकुल वल्पतद ) 
रू न्च 


+ 


[ ७७ वे ; 


है, रिन्तु बद्दो माधुर्य बियोग़, फझंण, शोर शांग में भी श्रधित विशेषता के साथ प्रर्द 
शेता है | झदः यह कविता था सार ई-- 
जो संयोग खकार में सुखद द्ववाये चित्त) 
सो माषुयें बरतानियें, यह हो! तत्य कविस ॥ 
सो संपोग झम्ार ते फ्दण मध्य अधिकाय | 
विप्रस्तस्ध श्र सांतरस सामे ्धिक घनाय ॥! 
इसी प्रकार ओज शुर के लक्षण प्रौर उसके आधारभूत रसों या बर्णंन करते हुए 
वे कहते ह-- ड 
दीप्ति चित्त विस्तार को द्वेतु भोम गुन जानि। 
सु ता घीर पीभस्स अर रौप् क्रमादिक मातरि |! 
इसके उपरान्त उन्होंने प्रसाद गुण को बडी मुर्दरता से ज्ष्ट किया ई | जैसे यूसे ई धन 
को आग में डालने से भ्राग स्वभावतः प्रतेश करती हं और जेंसे सच्छ जल में श्रपने आप 
तरलता भलयती है ऐसे ही प्रसाद शुण में पश्रर्थ, अक्षर के साथ ही भलकता है।* 
सिस्तागणि के विचार से इन्ही तीन युर्थों में से कटी फिसो के छिप जाने से, कहीं दोपों 
के श्रभाष से श्रौर कहीं एक से अधिय गुणों के श्राने से दस गुण होते हैं; श्रतः उन्होंने 
दृछ गुएं। वा पर्णन नहीं किया । इतना ही नहीं, थे कौन श्रक्षर, कौम सात्रार्ये, किस 
रुप में, किस गुए में आष्ए्यक हैं इसका भी पूरा विवरण देते हैँ जहाँ पर जिस श्राचार्य 
के विचार से फोई बात बद्ते हैं उसका भी उल्लेस है। आगे की परिमापा / मम्मट के 
आधार पर देते हुये वे लिसते हैं--- 
पद भारोदारोह सो जोग समाधि अकार। _- 
ऐसे ओजदिं गनत"है भम्मद घुद्धि विचार। - 
ओ्ोज! शुझ में समुक्ताज़्र का विशेष प्राधान्य रहता ई उदादरणार्थ-- 
इक पक्क फत्त खात इक कूदृत किसताकति भत्ति | 
चिन्तामनि यल्ववन्त इक घावत झदभुत गत्ति ॥| 
+- कविकुलकल्पतर पृष्ठ ५-एप, छु० 


(्‌ 





३, देफिये दीप्व्यार्म विस्व॒तेहंतुरोमोबीररसस्थितिः ॥ ६६ 
2 --कव्यप्रकारा, अष्टम उल्लास 
२, सूखे है घन झागि , ज्यों स्वच्छुट नोर को रौति | 
मजके अत्तर भ्रप जो सो असाद गुन मोतितष | 


[छा 


यह पूरा वर्शन मम्मर दे वरायप्रकाश' के ही अधिकाश ग्राघार पर है ः 
दूखग आयाय शब्दाचकारों का हई | निन्‍तासाय जे विचार से शब्द और अर्थ दो 
प्रकार को गनियां ऊे कारण शब्द और अर्थ दो अकार के अलफार दोते हैं । 
ब्द अथ॑ गविनिंद सो अलकार हे भाँति 
इसम अलकारों की पर्माषाय और उदाहस्ण” दोनों ही त्मष्ठ और सुन्दर हैं! 
धन्ोक्िं की परिभाषा देसिये-- है 4५ 
और माँति के बचद को श्रौर छगादे कोइ। 
जम 


के स्टौप के काकु सो बक्रोकि हैं दोइ॥ 


डदादरण -- गुर बरवस परदेश प्रिय, थायो बल्ित ब्ंत। 
न अत्ति कुछ कोझिलता बिना, नहिं पद सल्ति का ॥ 

इसी अध्याव फे झन्तमंव उन्होंने 'इचि' और “रीवि! क्या मी वर्णन किया है। 

तोमरे अ्रध्याय में ग्रशलकारों का वर्णन दई इसमें भी उदाहस्श बो सुन्दर हैं। 
बिन्तामण्ि इसके पश्चात्‌ चौरे, पाँचर्द, छठे अच्पायों में कमश दोप, नायिका नेद) 
द्वाव माव जादि का विग्रए देते हूँ | सातनें अध्याय में श्वास का वर्राग है और 
आठवें अधाव में अन्य ८ रसों का | समी रखों रा उनते विभाव, अनुमान, रुपागी, 

: स्चारी आदि अगगों के साथ वर्यन क्रिय्रा मद है| इस प्रकार इसमें फाव्यशास्त्र पे 

लगमग समी अर्गा का पर्रन है । विचार की मौलिउता रे कारण से इसया महत्व 
चाहे न हो, पर विपय के रूपष्ठ विवेचन और पूर्णा छा महत्व इसने अवर्य दे। 
इसमा अ्रधियाश लक्षणों और यादों दोनों में, प्राधारमन्थ मम्झद शो शिव्य 
प्रवाश? है, यदि साहित्य दर्म्टों और दिशम्पको आदिय्रथाने मी सद्दादन लो 
गई है। 
टयारमैजर्रा 5 

वियामरि विप्रर्दी छा दूसरा ओ्प्ठ अन्य ध्द्धास करी ६॥१ बह मादिशा मेद 
बा प्रल्य ६ | यई प्रस्ध विस्तासंणि ने शारिगत चेन देह न्यूट्रिर श्रवबर सांदि 
के नाम पर , उत्हों के लिए बनादा था वद्माय ने अंछ था ध्ाम्म में ठितामशि ने 











३, इसको इस्तखिखित रूप में खेखक में दधिदा के राजपुस्पशाज़ण में देखा था झौर 
डुसी के भाधार पर इसका विद है | 


६५ 


[७६ | 
प्पना नाम नहीं लिखा, परन्‌ यदे साहिय या हो नाग लिखा है। पुस्तक्ष का 
अन्त इस पार हूँ ;-- 

#हति श्रीमन, महाराजाधिगल समुकुब्तट्घरित मनि प्रभाराजिनी राजित चरन राजीव 
सादिसव गुरूरान तनुज साहि बड़े साहिय अ्रय्पर साहि प्रिरचिता श्ट गरारमजरी « 
समापता [?१ 

किन्तु प्न्थ के अन्तर्या छन्दों मे चिन्तामणि का नाम आता ै अठ यह निष्फर्ष 
निवलता है कि चिन्तामशि त्रिपाठी ने इसे बडे साहिय पक्‍्पर साहि ने नाम से लिया 
जिससे यह प्रगट होग है कि चिस्तामशि वो अ्रव+र का भी राष्याश्रय प्रात था | येउस ६. 
के समयालीन थे और “शज्ञारसजरी' की रचना सा० १६६२ नि० के पटले हुं होगी। 
फिन्तु यह त्रात ऐसी नहीं ; पडे राहिय शकयर साहि, गोड राजा मकरन्‍्दसाह के बशज, 
सम्भवत' पौन थे |+ 

फवि चिन्तामणि नाग घाय: मनन्‍्य के प्धिकाश छुन्दों मे आया है। उदाहस्णार्थ 
अपने ग्राश्रयदोता ती पढाई मे ये कहते हैं;-- 

सहसत यदृन द्वोहिं जग में सकक्ष नौव बदन बदन जो सहस्त रसना घर 

सथ रपनानि में जो सारदा गरिराज़ें गुन पारहिं मे पावे कोडि छूलप कायो करे ॥ 
श्झ्लौर एाससाहि साहिराज के सूरज भुनगन ना करत कर पानि पूर सो भर ॥ धर 

७७.एनिकारे सो यद़ाई बडे सादिव की एक रसना सो कौन मॉतिन कही परे । 


० पूरा छुन्द उनकी ही प्रशता का देसिये जिससे फक्लियिद चिस्तामणि वी रचना 
सष्ट होती हूँ: 








१. कविकुक्त करपृतर! के ६ प्रसरण के ॥८5९, $८६, १८७ ह#न्दों सें चिन्तामणि 
शज्वारमजरी' का उदलेख करते हैं | अ्रत- यह कविकुल फश्पतह से पूर्व की रचना 
है। उयाइरणाध-- 

“प्रोषित भर्तका को छत्तय । अ्वास्मंजरी! यथा 
प्रवस्यतसतका और जानि। प्रवत्स्यतत्रिया घनि झौर सानि। 
प्रेषित भतृका ओर पुक। यो तोन भोति यों विवेक ॥ १८६ 
दय्ने साहिब अपने प्रन्थ माँद। निर्मेय हा कुर्दि/ बुद्धि नाइ॥१ ० 7 


ज+वनितुल कल्मयरू 
# देखिये 'हिस्टरे झाय्‌ स्ी० पी० ऐरड दरार, छो० उन्जे० पुन» सीक्ष | 


जा [घबव «< 
* सोदइत है सन्तत्त 
प्रन हा बा सों मंद्ित कवि ितासनि' कहे सब सिदि 
के 'प थभिल्र] पर न्श 
सुन्दर सरूप सदा पर सब छोयनि के जाके पंच साख सदा जञावत 
पोर पातल्ाहि वा सुमन मनोइर है ज्ञाको दृरसभ जग नैमनिशे , 
इस प्रकार प्रशः सादिराज रनाकर सें मकश्ति भए्‌ हैं बढ़े साहिर 
कजासमघरी' पन्प पाक "ये अप अगले छल गे / 
गुरु पद कोड चिता माना हे किन्ते चिन्तासनि! की छाए हा. 
निज सत्ति ऐसी हे मोद सगन हौ सुकरन खुगत अवाहिर डा 
सकल अवबीन अथ पे थापित करच जाते भौरनि के मत लघु बाबठ 
साहिराज नंद घड़े जिपिन विचारि कहे वितासनिः रस के समृहति स् 
इस से यह बात के रसिक राज आगार मंजरी प्रस्य रृत्रिर एफ 
5५ बिजली है। सिन्‍्तामरि के >टगारमजरी! पढे साहिय के माम 
| रा उप: के मानों के 
परिचय दिया गया है। यह यहाँ उपयुक्त छन्दों में सानों भूमिका के. * 
फर्सा से अधिक प्रस्तिदे ९ यहाँ भी ठीक है के जैसे भूमिका लेसक पा 
डिन्ताररि पं का व्यक्ति होगा है बैसे भर 
ने ज्ाभयदाता से झा ही कम से कम साहिलिड 
पूष दिन्वमसि अपिक प्रसिद्ध के है हे 
साहि के छा५ जा है। इसफा फेबल हैं। एज्च बात ऐसी स्थी' 
के अन्‍्दो मे देश में दिन्‍्तामरि ने यह कप उही तात्पर्य है द्वि बडे हि 
में देर सडते £ न्प्सा सैस 
कि पी है। फेश्क ने भरे कक झास्सख ऊक्रि हर अ्रषिकाश) *्र 
नम रच: +उन्नेशयकुमार हमिलीदिपाय पर 'रल्डिपियाा के अत पर 95४ 
पु इशश; कर् है निरेचितायां रातकप्रियाया रस “अनरस वर्णनो 
यह 


६ हि 
खु जाइमसर 2 अटल 
। पडर माप्त./॥ इसी प्रकार प्रत्येक प्रकाश के अंत मे भी है टत- 
जप 3+र८+ अपर 
२ थी इसी असर चिन्तामणि जियाठो का लिया है! 
के के नहला ८ हे कक | च 
पे, अन्य नायिका मेंद अन्यों की भाँति उैबल स्सशसुक्त कविता ये 


नह है उसे वि भा व किचन के 9 
जय लिए और लक्षणों दी अपूर्सता व विन ईीनत से युक्त मर” 
के चर्चा में समी बातों को स्पष्ट बर दिया है । 


के आधार पर आापश्यक्ष और पूयं 
दूर करते हुए चितने की श्रायोजना 


इस्डें पे $+ 

3-0... _ था ने स्वय दी प्रारम्मि 
कि नतद हि 

को दूरढूर, प्रश्िद्ध ग्र्थों 


सपने केच्स 3 ॥ है उ्े 
प्राचीन अर्था मे कमी दे उत्त 


है 
| 


स्म्ञ्चछ .... 5 
0. अन्‍च्दों में स्वप्दाकी हैं ० 
गरिमल श्फ्रारतिलक रमिकृग्रियां सखाय5 ब्रतारददी वे सुन्दर 


श्र आनफ्ा ५ 

पे अनिल 

चारेंदारय इसके थक डिलागस्तावर कातक्ः.. वास्य्रदास प्रहुस ऋय 
% यरि और छोटि 


जचारि 7चल्‍स उस्यस था 


पु 


[5६ ] 
चीनोदाइरनानुसार नायका भेद कल्खि करि तिमऊे लच्छुन लक्षि कल्यि श्र जिनि 
उद्वादस्न नाहीं तिनि के उदाहरन बनाई जिमि के माम नाही तिनके नाम रचि 
उक्त नाम स्थल्न पिषे छुक्त नाग रापि विस्तार करन स्थल निय्रे वित्तार करि संक्षेप 
न स्थल किये संक्षेप करि राय स्थल साधारन लक्षन के साधारन उदाहरन करि प्राचीन 
चीन हज्ञननि में ने उपयुक्त उद्धाहरन हैं ते ते उचत्‌ नाइका मेद में लिपि चरचा अन्य 
एल्‍ूप लक्षुण उदाहरन ग्रन्थ पद्मरूप लक्षन उदाइरन नाइका भेद शद्भार हास्य करना 
३ बीर भयानक अदूभुत सात नय रसनि में शद्घार प्रधान है ताते शद्भार सालंबन 
भाष नामिका नायक तिनिक्े राह्यय सख्यादिक अंगरसानुकूल साजिक भाव पूर्षोक्ति ग्रन्थ 
नैंत॒ पत्चिन्यादि जाति संकर भेद ऐसे प्रवार सरता आरोप विशेष विरूपियतु है ।”* 
यह एक प्रकार से प्रक्क्थन के रूप में है । यहाँ एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है 

। चिन्ता मणि ने यद्यपि संस्कृम तथा टिन्दी-अन्थों का ग्राधार लिया है छ्विर मी उनका 
देश्य अपने विषय और विवेचन को पूर्ण बनाने का ही है। जैसा कि ऊपर के उछ रण 

प्रकट है | जहाँ लक्षणों मे कमी है वढ़ाँ पर उनकी पूर्ति करके झौर जहाँ उदाहरणों में 
थू धुटि है वहाँ उसे दूर कर वियेचन को पूर्ण बनाने का प्रयत्न है | अतः यह कहा जा 

कता है कि(सिन्‍्तामणि का प्रथत एक कति की भाँति लक्षणों के आधार पर कविता 
मारना श्रथवा केशव की भाँति इधर उधर के संस्का अन्यों के हल्के अध्ययन का 

रेवय देना नहीं, भरन्‌ किसी भी शास्त्रीय विवेचन को पूर्णरूप से स्पष्ट करके उसे सपुष्ट 

ऐर साग रुप में हिन्दी-प्रेमियों और विद्वानों के सामने रखना है । इसी लगन के कारण 

उनका श्राचार्यत्व असदिस्ध है | है 

“शज्ञास्मंजरी' में उपयुक्त कथन के बाद निन्‍्तामणि नायिका के लक्षणों का निरूपण 

रते हैं श्रौर पिर उसके उदाहरण देते हैं | इस ग़न्व की यह भी विशेषता है, जैसा कि 

प्रयुक्त उद्धरण से भी स्पष्ट है, कि बीच बीच में गयासोक ब्याज्या: चेनेंग! के रूप मे भी 

ही है। चचो, में पहले रसमंजरी! के रचविना भागुदत्त के अनुसार लक्षण देकर फ़िर 

उसको हिन्दी-गद्य में अनेझ झ्रावश्यक प्रश्नों को उठाकर, पुनः प्रत्येक शंका का निवारण 

इस्ते हुए वे आये बढ़ते हैं । इस प्रकार चिन्वामणि का ढंग संस्कृत विद्धानों का सा 

पैदा से भरा हुआ, सीधा और बव्यावद्वारिक ४ जिससे कोई भी बात सीधे समझ में झा 

गठी है । इस प्रकार लक्षण श्रौर उदाहरण के बाद चची का विशेष महत्व है। चर्चा 

उन नहीं मिलती ! जयों पर विप्रपर सीधा है चहाँ पर कोई भी व्याख्या नहों, फिन्द जहाँ 


नि 





१. देखिये चिन्तामसि प्रियाडी कृद आड्भारमंनरों! 
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पर मिपय कुछ उल्लका और गमीर है पढों पर चर्चा भी काफी सिस्तृत है | एकाध झल्ों 
पर तो यथ की ५० पक्तियो तक एक ही चची विस्ता] है। “शज्ञारमजरी' में मानुदग 
की रसमजरी का प्रधान आधार है और इसका निर्देश खूय चिंतामणि अपने प्रथ में 
करते जाते है। 
इस ग्रथ में शद्भार को छोड़कर और रसों का वर्णन नहीं है, किन्तु नायिका मेद 
विपभ पर व्याख्या सहित पूरा प्रफराश डाला गया है। इसका विपय क्रम॒ प्रचलित और 
बर्गीकरण व्यापक ढग पर है किन्त व्याख्या ऐसी और ग्रयों मे समान्यत' अग्राप्य है। 
#&. यधाथे में चिंतामणि जिपाठी यदि सैद्धांतिक नवीनता को लेकर नहीं. चले फिर मी 
/ उनका उद्देश्य अपने विपय की उपयेईव परिमापा देना, धुन्दर और उचित उदाहरणों से 
स्पष्ट धरना और आवश्यक व्याख्या से समझाना है| एक आचार्य के लिए ये तीनों 
बातें उच्च गौरव दाविनी हैँ | काव्यशास्त्र के लगभग सभी शर्मों का विचेचग कर यह 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका सरहग का श्रध्यन काफी गम्भीर था | केशव-की 
आँति थे विधय या फेवदा परिचय नहीं देते, उरन्‌ उसका पूर्ण निरूपण करते हैं | उनका 
विषय निरूपण और समभाने का जो अपना ढंग है बह भी बड़ा उप्च्त है। इतना 
इम उनके विपय में उनके केवल दो ही प्राप्य! अथों के आधार पर कहने का साहस 
करते हैँ | यदि सभी ग्रथ प्राप्य होते तो बहुत सभव था कि उनकी महा सरसे ऊची 
होती | काव्य विवेक! और "काव्य प्रसाशः ऐसे अथ जिनके नाम मे ही बड़ा आकर्षण है 
थे अवश्य उत्तम अथ होंगे | इसके साथ ही साथ सेंद का विपय यह है दि उनके परचात 
इस भ्रकार का उद्देश्य लेजर श्राने वाले लेसक बहुत कम हुए, अ्रन्यथा यह बहुत छुछ 
सभव था कि हिन्दी काव्य शास्त्र का यथार्थ विकास महत्व पूर्ण रीति से होता । 
तोष का सुपानिधि! 
बिन्तामणि वे ग्रन्थों का यथार्थ समथ क्या था ? इसका पता निश्चित रूप से नहों 
चलता, किन्यु यह कहा जा सजता है कि सब्रइवी शताब्दी का अन्य और अठारहबीं का 








१. घिन्तामणि ने कही क्यों अपना उपनाम 'श्रमणि! और कहीं. कहीं मनि! भी 
अयुशत क्या है। यथा-- 
वाच्य अर्थ ते कट्ठत 'मिमि', व्यय अ्रधिक बह ह्ोइ | 
सो जन उधम काब्य हैं, यह जानत कबि छोड ॥? ६, २ 
“साफ समै नस से मिप को 'मनि' युन्दन मंथन भ्रय सियारे ॥ 
) जज वि दुत कल्मत७, ० १५४८ 


[ ए५े | 


प्रारम्भ ही उनशा रचना काल रहा द्वोगा।| इसी समय या लिखा तोप का सुधानिधिा 
अत्थ दे जिसका निर्माएं काल सबत्‌ १६६१ वि० है ;-- 


संचत सोरद से थरस गो इकानये पीति। 
गुर आपाढ़ को पूर्णिमा रच्यों प्रस्थ करि प्रीति ॥ २५२ 


सुधानिधि! रस विरेचन का ग्रथ है | १८३ पृष्ठो और ५६० छुन्दों में इसका निरूपण 
हथ्ा हैं। श्रयोध्यानरेश थे' पुस्तपालय में इसकी सुरक्षित एव. १६४८ सबत्‌ की प्रति से 
प्रवठ् होता ह फि ये सिंगरौर फे रहनेवाले चतुमुज शुक्ल पे पुत्र ये! । लेगक ने भारत- 
जीपन प्रेस में सन्‌ १८६२ मे मुद्रित तथा भारतजीवन सम्पादक बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा 
प्रसाशित प्रति देसी है मिसका प्रतिनिगि काल सबत्‌ १६०५ ई जेसा ग्रन्थ के अन्त में 
पकद शोग है; - 


सर भृतति ग्रिपि सद्षि माघ यदि तिथि द्वितीया दिन मन्‍्द । 
लिस्यो सुधानिधि प्रन्थ यह सतत सुकृधि सानस॥ १६० 


इसमे मिभ्च्ण॒ुओं द्वाय दिया तोप कवि का यथार्थ परिचय देनेवाला छुन्द 
निम्माछ्लित है ;-- 


शुक्त्ष चतुर्भुज फो सुत्र तोप घसे सिगरौर जहाँ रिखि थानो। 
दिन देव नद्दी निकट दस क्ोप्त प्रयाग पूरय मानो॥ 
सोधि के सुद्ध पढ़ेंगे सुपोष सु हों न क्छू कवितारथ जायनों | 
फेलि कथा हरि राधिका की पद छेस जथामत्ति प्रेम बखानों ॥ २४४ 


स्वगा काल का सकत बरनेवाला ४४४ वाँ दोदा ऐे जो ऊपर दिया जा छुका है। 
अ्रतः इससे स्पष्ट है कि “विनोद! का रचना काल ही ठीऊ है, शुकतजी--द्वारा दिया सपत्‌ 
१७६१ रचनाकाल ठीऊ नहीं है। सिंगरौर स्थान श्ट्टीऋषि वी त्पोभूमि तथा रामायण- 
प्रसिद्ध शज्ञवेरपुर दी है । 

तोष ने 'तुघानिधि! अन्थ में नवरसों, भावो, भावोदय, भावशा। तर, भावशबलता, 
रखामास, रसदोप, चूचि, तथा नायिसा भेद का वर्णन क्या दे | नाविका भेद अश में 
विवेचन विशेष नहीं, पर उदाइरण काब्यात्गक है । सखा, ससी भेदों का भी यडे विस्तार 
से वर्णन है, हाव-बर्शन भी इनका बड़ा सुन्दर दे | वियोग की दश दशाशरों के उदाहरण 
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यडे ही मनोहारी हैं पर विवेचन नहीं । शृद्धारेतर रसों, सचारियों आदि का विवेचन कम 
है, पर उदाहरण श्रच्छे हैं। रस चशन की कोई भी यात इन्होंने छोडी- नहीं हैं। प्रायः 
लक्षण दोहों मे भर उदाहरण, कविच, सबैया, छुप्पय, दोहा आदि छन्दों में हैं। यह 
अन्थ द यद्रपि अच्छा, परूतु अधिकाश प्रयत्न काब्यात्मक दी है | 
जसवन्तसिद का भाषा-भूपण 
महाराज जसपन्तसिंद का भाषा भूपण_ अलंकार पर सयसे असतिद्ध और इस विपय पर 
सयसे अधिक पठित ग्रन्थ है । यद्यपि इसमे श्रलनड्डारों का ही बर्णन प्रधान है परन्तु उनवा 
सके में शुद्ध और उपयुक्त उदाइरणी के साथ पड़ा ही उपयोगी विवरण है जिसको कि 
लोगों ने बण्ठ करने के लिये भी प्रयुक्त किया है। उन्होने दोहा में ही एक पद में लक्षण 
और दूसरे भे उदाहरण देते हुए इसे स्मरण योग्य बनाया है | सक्षेप में होते हुए भी 
शुद्ध और पूर्ण होना इसका प्रम॒प्त गुण है। इसफा रचनाकाल अ्रठार्इ्वी शवाब्दी वा 
प्रारम्भ है | प्रथम प्रकरण में रस कॉ वियेचन है जिसके विपय भायक भेद, नायिका थे 
जाति भेद, अवस्था मेद, परकीया के छ' भेद, नायिका के नव मेंद, मान, साल्विक भाव, 
दस हाव, विरद की दश दशायें, रस, स्थायी भाव, उद्दीपन, आलग्पन, विभाष, अनुनाव, 
तथा सचारी भावों का वर्णन है | दुसरें प्रकरण में भेदों सहित १०८ अलड़्ारों का वर्णन 
है | अधिकाश उनका वर्गीकरण विद्वानों की दृष्टि से नहीं वरन्‌ विद्यार्थों की दृष्टि से बड़ा ही 
सुन्दर है | अर्थालह्वारों का ही वर्णन विशेष है । शब्दालड्वारों का वर्णन ये सक्षेप में है। 
मापा भूपण” के रचयिता आचार्य विद्वान्‌ हैं | इसका आधार जयदेव का 
ध्यन्द्रालोफक! है भ्ौर उसी की शैली भी झपनाई गई ह६!। कहीं कहीं जसवन्तरिंद्र ने 
आपाभूषण' मे इतना सक्षेप सकेत स्या है कि सस्कृत्सूद्ा की भाँति <नकी व्याख्या 
आपश्यक दे | इसी के फलस्वरूप इसकी अनेक टोत़ाये हुई है। प्रसिद्ध तीन टीकाये, 
बशीधर की अलझ्कार र्नाकर टीजा ( सबत्‌ ६७६२ ), रतापसिंद की दीपा और गुलाब 
कवि की श्रलड्वास्चन्द्रिका हैं| इसके अतिरिक्त मी ठोतायें हुई हैं| 'भाषामूपण” में 
सक्षेप में अलड्डार के सभी तत्त आगये हैं। इसी से इसका अचार वाव्यशात्र के' अन्थों 
में सपसे अधिक हुआ है ) 
जसवन्त सिह के बाद छेमयम का फ्तैह प्रकाश! नौ कि अलकार व नायथिवा भेद 
का यथ है, शम्मुनाथ तथा सम्मा जी के नायिका मेद' , मइन दे “रस रखतावली! और 





१, देणिये शकक्षन्ो का 'दिन्दी साहित्य का इतिहास! ए० २६५ 


[घ्श वे 


'ससबिलास! जो रस और नागिा भेद के पंथ हैं, श्राते है, फरिन्द इनमें कोई भी शास्त्रीय 
विवेचन नहीं है | मंडन मिश्र के उदाहरणों फे छुन्दों से उनकी काव्य-प्रतिभा का जो पता 
चलता ई पर लक्षण नहीं मिलते भ्रतः शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये ग्रंथ नहीं 
कहे जा सकते | इनके बाद इगारे सामने ऐसे कवियों के प्रथ आते ईै जो कि आचार्यत्त 
के लिये तो नहीं षरन्‌ कवित्त के लिये रीति काल्लीन सर्व भ्रेप्ठ कवियों में हैं और वे हैं 
झाचाय॑ चिन्तामणि त्रिपाठी के बन्धु मतिराम और भूषण ( इनके ग्रंधों से यह स्पष्ट है 
फि रीविकालीग परम्परा का पूरा प्रभाव इनके समय तक हो चुका था। 


" मतिराम 


सब्छुन्द कविता की मनोहारी प्रतिमा को लेकर भी मतिराम के अधिकांश प्रंथ 
कांव्य-शास्त्र के विषयों से ही सम्बन्ध रखते हैं इस विषय के इनके प्रथ हैं:--'रसराज! 
“ललितललाम”, साहित्यसार', और '“लक्षशभृज्ञर' मिश्रवन्धु के अनुसार इनकी 
“अलकारांचाशिका! का भी साहित्य समालोचक में पता चला था' । बूंदी के रब भाव 
दिंह के श्राश्रय मे इनका 'ललित ललाम? ग्रंथ सं० १७१६ और १७४५ के बीच मे बना 
! औ्रौर 'रत राज! इस के पीछे का जान पढ़ता दै। साहित्यसार और लक्षण श्रुज्ार ये दोनों 
छोटे छोटे गंध हैं। 'सादित्यसार' में मायिका भेद का वर्णन है | ग्रथ १० पृष्ठ में समाप्ल 
हुआ है जिस की प्रतिलिपि स० १८३१७ की लिसी दतिया राजपुस्तकालय में है। 
लक्षण-श्रेज्ञार! में भाव श्रौर विभानों फा वर्णन है | यह केवल १४ पृष्ठ का अंथ है | इस 

की एक सं० १८२२ की लिसी हस्तलिसित प्रति बत्रिजावर राजपुस्तकालय मे है। 


अलंकार पक्शिका +-- 


यह पुह्तिका स० १७४७ में कुमायूँ के राजा उदोतर्चंद के पुत्र श्ञानचंद के लिए रची 
गई थी। इसमें अलंकारों का वर्णन है। संस्कृत के ग्रथ “चंद्रालोक' के आधार पर लक्षण 
दोहे में और उदाहरण कवियों में लिखे हैं :--- 
ज्ञान घन्द के गुन घने गने भने गुनवन्त। 
बारिधि के सुक्तान को कौने पायो अन्त ता 
तद॒पि यथामति सो करथो शब्द घर्थ अभिराम | 
अकर्कार पश्चाशिका, रची रचित मतिराम॥  « 
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संसडितित को अप लें भाषा शुद्ध विचार | 
उदाहरण फ़म ए्‌ किये छोशो सुकवि शुधार ॥ 

इस ग्रथ म लक्षण सप्ट श्रौर उदाहरण श्रच्छे हैं | 

मतिसम के 'रसराज! और ललित लताम! दोनों ्रथ बहुत प्रतिद्ध हैं | शुह्नजी 
हिन्दी सादित्व थे! इतिहास मे कहते हैं :--४रसराज श्रौर लबित ललाम मतिराम के ये 
दो ग्रथ बहुत प्रसिद हँ क्योंकि रस श्रौर अलकार की रिक्षा म इनसा उपयोग प्यवर 
होगा चला श्राया है | वास्तव में श्रपमे िपय पे थे अनुपम ग्रथ हैं| उदाहर्णा वी 
रमणीयता से अनायास रसों और श्रलकारां का अ्रभ्यास होता चलता है। 'रसराज! वा 
तो कह्दना द्वी क्या है | 'लबित ललाम! में भी अलफऊारों के उदा>रण परहव द्वी सरस 
और स्पस्ट हैं ।”*९ श्रत इनया कुछ श्रधिक विस्तार से विवरण दिया जायगा | 

रत्तराज-.._ 

'स्सराज! में मतिराम ने »ज्ञाररस का मिरूपण किया है। जार, नायक और 
नायिका का झ्रालम्बन प्राप्त करके दोता है, इसलिये नायक नायिका भेद का वर्णन पहले 
तर उसके पश्चात्‌ माव, द्वाव तथा शत्नार के अन्य श्रगों का विवरण दिया गया दै। 
मायिका की परिमाषा देते हुए. मतिराम कहते है क्रि पपचत जादि विल्लोड़ि के चित्त 
चीच रस माय! बह नायिका हे और उसके पश्चात्‌ उसके उदाइरण देते हैं।उमके 
नाग्रिका भेद के मुझ्य प्रसग हैं ४-ख्वकौंया, परकीया और गंशिका, तीन प्रकार की 
नायिका ; स्ूवकीया के मुर्घा ( अशत यौवना, शात यौवना और नवोदा ), मध्या, मौढा 
आदि अनेक प्रकार ; परकीया के सुस्तगुप्ता, विदस्धा, लक्षिता, छुलटा, मुदिता श्रौर 
अनुशयाना श्रादि भद तथा गणिका । अवस्था के विचार से भेद यताते हुए. मत्रियम मे 
कहा है :-- 

“प्रोपित पविका, खद्विता, कलइतरिता जान, विप्रलनम्ध उत्कठिता बासक सलामान। 
स्वाधिनपतिका कहत हैं अभिसारिका सुनाम, कह्दौ प्रवस्खद्‌ प्रेयसी आगम पतिका बाम || 
ढर्शो अवस्था भेद सो दुर्सो नायिका जानि (” इन सबके उदाहरण सुन्दर हैं| 





३, देशिये 'मतिराम अन्यावली! इष्णविद्वारी मिश्र द्वारा लिखित, भूमिका ४० २३२९ 
र३३ (सं० श्श्द६ वि० ) 

३. पें० कृष्णविदारोी मिश्र के विचार से 'रसराज' 'लल्ितद्यज्ञामा से पहले बता) 
( देखिये प० २४० 'मतिराम अन्यावल्ली! भूमिका ) 5 

३ देखिये शुक्र जी का ट्विन्दी साहित्य का इतिहास! छ० ३०६ | 
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इसके अतिरिक्त उच्मा, मध्यमा और '्नधमा श्ादि भेदों में नायिकाशों का 
वर्णन है । इन सभी के लक्षण तो अ्रधिकारा जैसे केशव के हैं, बेसे ही हें क्योंकि इमके 
भी आधार सस्कृत हूय हैं पर उदाद्ृस्ण मतिराम के बडे ही सरस और रमणीय # । 
उदाइरणों की सुल्दरतो;में मतिराम की बरावरी शायद ही फोई कर सके | मापिका भेद के 
पश्चात्‌ ही भीराम ने नायक सेद और भावों का पर्णन किय्रा । भाग! की परिमापा 
ययपि ई पूर्षबर्ता लेफवों की ही प्रथा पर, परन्तु इन्होंने उसे कुछ और भी विस्तार 
दे दिया है | वे फहते हैं:-- 
छोचन बचन भप्ताद शदु हास़ घास धृत भोद्‌ 
इनते परगट जानिगे, गरतत सुर्काये बिनोद ॥ 
केशब मे पेबल आँसों, मुँह श्रौर वचन से ही, मन की बात को ग्रकर करना भाष 
कहा था और चिंतागणि ने भी इसी प्रकार, परन्ठु मतिराम ने भाष को प्रकट करने पाले 
उपकरणों की सख्या को और बढ़ा दिया है । 
मतिराम के! विचार से कुछ साचारी भाव मिलकर सात्विक अतुभाव को प्रकट 
फरने में सद्दायक होते हैं | 'अश्रू? सालिक को प्रकट करते हुए वे उदाहरण की अन्तिम 
५ कित में कहते हैं;-- 
उम्रगि हिये ते छायो, प्रेम को मवाह , 
ताते ल्वाज गिरी परी जैसे तरुप्र तौर को। 
यह कितना सुरदर उदाहरण हद । इसके परचात्‌ ढुस का वर्णन दे, और सयोग, 
वियोग और पियोग की ध्रनेक अवस्थायों के वर्णन के साथ ग्रथ समाप्त होता है। 
उदाहरणों की सुन्दरता और वाव्यात्मक उत्क्ता के साथ साथ यह कहते ही बनता है 
कि मतिराम के 'रसराज! में शास्त्रीय निबेचन श्राचार्यत्ल थी उच्चकोे का नहीं है। 
ये सप्से पहले और प्रमुस़तः कवि ही हैं, आचाय॑ नहीं, जैसे कि उनके भाई चितामशि 
पहले आचार्य हैं, और उनमें आचार्य की ही लगन प्रधान हे । 
ललित तताम-- 


यह झलफारों पर लिपा छुआ ग्रथ हे और इसका उद्देश्य अपने आश्रयदाता 
बूँदी नरेश माबतिह की प्रशसा करना और रिभाना था, जैसा कि प्रासम्म में उन्होंने 
दिया हैः-- 
भावसिंद की रीमझि को कविता मूपन काम । 
ग्रन्थ सुकवि सतिराम यद कीन्द्रों लक्षित क्क्नाम ॥ ३२ 


[ प८ ] 


इस ग्रय में लक्ष्य दो्झा में, तथा उदाहरण क्विद् और समैयरा उन्‍्हों में दिए 
गये हैं। इस यथ में रगराज' वे अनेक उदाहरण भी मिलते एँ जो कि शद्भासएस पर 
स्वत अथ है अर्थात्‌ ऊ्िसी भी श्राश्रयदाता दे नाम पर हीं लिया गया ओर जो 
बबिता की दृष्टि से 'ललितललाम से श्रधिक सुन्दर ग्रय है । 'लजितललाम! में भी मतिसम 
झधिवाश हमारे सामने कमि वे ही रूप में आते हैं क्योंकि लक्षण चलताऊ दग से 
लिखे गए हं, पर उदाहरण सुन्दर है। इन दोनों शी अथों में कहीं भी ऐसा वियेवन नहीं 
जिससे गतिराम के काव्य सिद्धान्त! पर विचार फे रूप में कुछ प्राप्त हो | पिर मौ इस 
दृष्टि से 'ललितललाम? श्रपेज्षाऊत 'र्सराज' से अधिक शास्नीय दे | मत्रिय़म यद्रपि 
अलग से उत्तम वाव्य क्या है, इसपा उचर नहीं देते, पर उदाहरणों से यह अक्ट है हि 
उच्तम काब्य के यूछम से सूद्रम स्वमाव का उन्हे परिच्रय था और उसका स्वरूप उनकी 
रचना में सिल गया ह। 'रसराज! में यद्यपि उन्होंने कहा है कि ;--- 
'कविताथ जानो गद्दी कप्ुक भयो संदोधा 
फिन्द यह सविता सत्रोध उनका बड़ा गहरा है। श्रलकार और रस दोनों की 
इृष्दि से उनकी कविता समुद्ध हैं। 'ललित ललाम! में १०० श्रलकार भर उनके भेदों 
का वर्णन दे समी श्रधिकाश श्रर्यालवार ही हैं। उनके चिता अ्लगार ही को हम 
शब्दालकार के अतर्गत रफप़ सकते हैं। इसका लक्षण उन्होंने यद्ध दिया ै-- 
जईँ घूकत कु यात को, उत्तः खोई बात , 
चित्र कदत मतिराम, कवि सकल सुमति झवदात ! 
यह चित्रालकार का बड़ा ही सकी्ण लक्षय हई।दो उदाहरुण जो मतियम मे 
इसके दिये हैं उनको हम क्रमशः लाटानुप्रास और अन्तर्लापिफा के गतर्गत रफ़ 
सकते हैं । 
इन दो बिपर्या को छोड़कर मतिराम ने काव्यशासत्र की अन्य समस्पाशों पर प्रकाश 
नहीं डाला | दग्रत आचार्यल की इष्ठि से इनका कोई अधिक महत्व नहीं ३, थे 
भमुखत, कवि ही हैं । 
भूषण 
चिस्तामणि और मतििराम के माई भूषण मी जो हिन्दी के सर्वप्रतिद्ध और सर्वक्षठ 
५. बीरर्त के कवियों में हैं अलड्भार पर शिवराज भूषण” माप अन्य के परणेता हैं | दस 
अन्य मे इन्दनि अलड्ारे के लद्ण देवर उदाहरूए में श्ित्रजी तथा उनकी बीरता और 
यश पर कविद और रवैया लिखे हैं ।किन्तु सूपण के उदाइस्खों से यह स्पष्ट दे कि उनमें 


[ ८६ |] 
प्रन्‍न्‍्ध वाब्य लिफने की भी अ्रदुभुत अ्रतिमा थी । मविराम वी भाँति दी उसको उन्होंने 
लक्षणों के साँचां में दालवर उसका सउुपयोग नहीं किया । यह उस गुग का ही ध्रभाव 
था | इनके दो श्रन्ध मन्‍्य मूपण उल्दासों श्रौर 'दूषण उल्लास! सम्भवत, अलक्वारों 
और दोषों पर लिखे अन्ध ई परन्तु वे श्रप्राष्य है| उनके मामों का ही उल्तेस 
मिलता है । अत उनका अलड्भारों पर लिस्ता 'शिवराज भूपण ही उनका प्रतिनिधि 


ग्रन्थ दे 
ध्ट 
मतिराम की भाँति भूपण मी उपमालक्लार से ही प्रारम्भ करते €॑ और सपने अन्य में 


१०० अर्थालड्लारों का वर्णन करते हैँ क्रिन्तु इनके साथ दो साथ उन्होंने ५ शब्दालड्वारों 
फो भी शिवराजभूपण के श्रन्तर्गत रकक्‍्त। है । इसम सभी अलड्लारों का पर्णन नहीं और 
न उनके सभी भेद का है। केवल शविक प्रसिद्ध श्रलझ्लारों को लिया गया है। भूपण का 
बर्णुन क्रम क्रिप्ती पगरिर्ण ये श्राधार पर चलता नहीं जान पठता और मभतिराम की 
भाँति ही लक्षण से अधिक उदाइरणों पर जोर हे तथा अधिऊाश स्थलों पर तो पक्षण 
अस्पष्ट और अनुपयुक्त मी हैं। लक्षणों की गडयड्री, पश्चम प्रतीप, सफर, विरोध, छेका 
नुप्नास, शाठनुप्रास आदि में तथा उदाहरणों की गढ़यड़ी, परिणाम, लुप्तोपमा, भ्रम, 
निदर्शना, सम, परिकर, विभावना, काव्यलिड़, यर्थान्तरन्यास एव निरुकिति में हैं, इससे 
स्पष्ट हे वि आयार्यत्त की प्रेरणा केवल ऊपरी ही है। हुछ अलड्कारों के लक्षण उन्होंने 
दिये हूं परन्तु उदाइरण नहीं हैं | इनके अन्थ से अधिक स्पष्ट लक्षण और उदाहरण 
“ललितललाम! के हैं | साथ ही साथ यह भी एक रोचक यात है कि भूपण के “रिवराज 
भूपण और मतिराम के 'ललिवललाम' के अलड़ारां के लक्षण बहुत छुछ मिलते हैं । 
इसका उल्लेस पर्डित इृष्णविहारीजी ने भी किया है -- 


“ललिततललाम और शिवराजभूषण दोना ही अलड्डार ग्न्‍्थ है। दोनों ही में 
अलड्जारों फे लक्षख और उदाहरण दिये हुए हैं | दोनां कवियों के लक्षणों का ध्यानपूर्बक 
मिल्नान करने से हमें उभय कविया के लक्षणों म अदू्ृत साइश्य दिसलाई पड़ता है | यह 
साहश्य इतना अधिक बढ़ा हुआ हे कि लक्षण दोहा के अन्तिम तक भी मिल जाते हैं | 
किसी में तो कवि वे नास मर का भेद रद्द जाया हे ' ।” इसकी पुष्टि के लिए. हम 'लिलित- 
ललाम! और 'शिवराजभूषण' के मालोपमा, उल्लेस, छेकापन्‍हुति, दीपक, निदर्शना 
इत्यादि अलड्डारों को ले सकते है | इसी प्रकार उदाहरणों म भी 








4. देखिये कृष्णबिद्दारी मिश्र हुत गतिराम अन्थावल्षी की भूमिका, ए० २२३ 


[ ६० ॥ 

इसके अतिरिक्त भूपण के 'शिवरायभूषणश! में सामास्य-नशेष और साविक छत्रि मास 
के दो नये नाम श्रल॑ंकारों के हैं क्रिन्दु विचार कर देराने से जान पड़ता दे कि ये फेचल 
पुराने अलंकारों फे ही सये नाम हैं| विशेषनित्रन्धना के लिए सामा्य विशेष श्रोर 
भाविक अलंकार के ही एक प्रवार के रूप में भाविक छवि अलंकार द्वे। समय की दूरी 
भाविक के एक भेद के अन्तर्गत और भातिक छवि की स्थलीय दूरी उसके दूसरे मेद के 
श्रम्तर्गेत _म रस सकते हैं | इस प्रकार कोई यथाथथ नवीनता इस पंथ में नहीं है ।१ इस 
प्रकार आाचार्यत्र की दृष्टि से कोई विशेषता प्रदान न करते हुए मी "शिवराज़ भूपण 

ग्रंथ है लक्षण-मंथ ही । 

थाचार्य कुलपति मिश्र 

भूषण के समकालीन ही आगरे के रइनेवाले माथुर चौते कुलपति मिश्र काव्यशाख 
के प्रसिद्ध आचार्यों में परिगणित होते हैं। कुलपति ने काव्यशास्त्र के विपयों का 
गम्भीरत्षापूर्क विवेचन किया है। ये ब्ागरे के परशुराम के पुत थे और इनके ग्राभय- 
दाता शजा कृर्म-वंशी जयसिंद के पुत्र रामसिद कुमार थे | काव्यशासत्र पर लिसे इनके 








$. भूपण का साविक छुवि पुक नया अलंकार सा दिखाई पढ़ता है। पर पास्तन में है 
संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही पक दूसरा या प्रवर्द्धित रुप। भाविक का सम्बन्ध 
कालगत दूरी से हैं । इसका देशगत से | बस इतना ही श्रन्तर है । 
“शुक्ल : हिन्दी साहित्य वा इनिद्ास, ए० र८४ 


हः ओर देसिये [ ि 
४ इस प्रकार भूषण ने दो नये भ्रटंकारों के निकालने का भो प्रयत्न किया है, पर उस 


में सफलता भहीं मि्री है | उन्होंने एक 'सामाम्य विशेष नामक अछकार साना है 
जिसमें विशेष का कथन करके सामान्य लक्षित कराया जाता है| यह अलंकार 
प्राचीन झाक॑कारिकों के अ्रप्रस्तुत प्रशंसालंकार की विशेष निभ्नन्‍्धना से मिसन नहीं 
है । इसके उदाइरण्य भी येसे स्पष्ट नद्ों है झेसे होने चादिए | एक दूसरा भलंकार 
है 'भाविक छवि! इसका लक्षण ई दूर स्थित पत्तु वो संत देखना। भाविक 
अछंकार में समय की दूरी है भौर गादिक छुपि में स्थान की दूरी । मस्तुत: यह 
भाविक छवि, भाविक का ही एक अ्रंग हे उस से सिन्‍ने नहीं । 
+-भूपण ग्रंयावली का अन्वदर्रान दू० २७ 
( सम्पादक पं* विश्वनाथ मताद सिन्न ) 


॥ 


(६ ६१ ) 


दो ग्रंथ रसरहस्था और 'गुणरसरदस्य' प्रसिद्ध हैं । 'रसरहस्य” की रचना बहीं 


: *विजममहल में हुईं थी । 


रप्त रहस्य! 
इस अन्य का रचना-क्ाल सबंत्‌ १७२७ वि० है और इसका आधार अधिकतर 
मम्मठ का “काव्यप्रकाश! है जैंसा कि नीचे के छुंदों से प्रकट है :-- 
अभुू मिश्र तिन वंश में परशुराम जिमि राम | 
तिनके सुत कुलपति कियो,स रहस्य सुप्घास | र-३े० 
ज्िते साम हैं कमिित के मस्मट कहे बखान। 
से सब भाषा में कहे, रस रहस्य में आन॥ म-३१ 
-. संबत्‌ सन्नद से रस बोते सत्ताईंस। 
कातिक बढि एकादृसि यानु बरत बानीस॥ झ-३२ 


यथपि उपयुक्त विवरण से प्रकट होता है कि उनका आधार मम्मद का काव्यप्रकाश! 
प्रधानतया है फिर भी अनेक संस्कृत अ्न्थों के आधार पर विचारोपरान्त उन्होंने अपना 
मत भी निश्चय किया हैं जिसका विवरण यीच-बीच की बचनक? में उन्होंने स्पष्ट किया 
है। काव्य की या कवित्त की परिमापा भी वे अलौकिक श्रातन्द के रूप में करते 
हुए लिपते हैं :-- 
“जग ते अछुत सुख सदन सब्दरु अर्थ कवित्त ॥ 
यद छ्छन मैंने किपो समु्ि मन्य बहु चित्त ॥? ३-१६ 


यही बाद इसके बाद आनेवाली वचनका अर्थात्‌ विणणी में स्पष्ट करते हुए चे 
ते हैं ५ 
“जगते अदमुत लोकोचर चमत्कार यह लक्षण मे क्यो अब वाव्यप्रफास फे 
लबच्छेन कहत हैं : 
| ८ददोप रहित अर गुन सद्दित, कछुक अप अहंकार । 
सबद झरथ सो फवित है, ताको करो विचार ॥" १-१७ 


के आधार पर 


इस परिभाषा फी पुनः आलोचना करते हुए वे साहित्यदर्षण! 
___ इस परिमाषा की पुन आलोपता २२-7८ 
३, 'र्सरदस्य' को इश्डियन प्रेस में छुपी मति छेपक मे दृतिया रानपुरतकासय में दे 


भी | रस्ती के आधार पर यह विवरण है। 


५ 


[ ६३ ) 


परिमापा देने हैं प्रिर उसपर भो विचार कर अपनी परिभाषा को सिद्ध करते हैं| इस प्रकार 
प्रसिद्ध सस्कृत आचार्यों के विचार देकर उनकी सम्गलोचना करते हुए कुलपति अपना 
मत निर्धारित करते हैं | इससे यह अऊट है डि काव्य शास्त्रीय वचन के बाद जो लक्षण 
कुलपति ने निर्वारित फ्यि ई सेद्धातिक विफास और मौचिकता की दृष्टि से उनमें कोई 
विशेष महत्त्य व परिवर्तन चाटे न देस पड़े पर यह यात निर्विवाद है कि ट्रस अकार से 
विप्रय पा विपेचन यडी ही सप्द रीति से होता है मिसता भी अपना महत्त है। इस 
प्रकार आचार्य इलपति का ग्रपना सत्व-मत प्रतिपादन का प्रयास प्रशसनीय है। 
बाव्य की परिभाषा पर विचार करने वे उपरान्त ये वाव्य-ग्योजन को लेते हैं झौर 
उसको निर्धारित करते हैँ जो अनेऊ सस्कुत आचार्य फे विचारों दा निष्कर्ष सा है। 
उनके शब्दों में काव्य का प्रयोजन निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट हे :-- 
“जस सम्पति भानन्द भ्रति दुत्तिन डारे खोय | 
होव कवित ते चाठुरी जगत राय बस होय॥ १-१८ 
इन्दें चादि दे यौर जानिये ॥? 
इसके पश्चात्‌ वे कविता के तीन वरये कहते हैं .--- 
३, सरस व्यग्यप्रधान २. मध्यम हे, चित । कब्य-क्रोदियों का वर्णन रिस- 
रहस्य थे प्रथम इवान्त से हैं । न 
द्विनीप चुता त में सुपसे पहले वे बाचक, लक्षण और ब्यजय को स्पष्ड करते हुए 
इस परिणाम पर पहुतते हैं कि शब्द शक्ति पर कविता वा ग्रसाव श्रवल्यित है, श्रता 
उसका कोटि तिभाःम मी शावश्यक दे | उलपति श्सकों सध्ट परे हुए लिसते हैं /-- 
घाचक विंगक बच्छर्ों सच्द्‌ तीनि विधि द्वोय। 
घाच्य छचय थर स्यंग्य पुनि अर्थ तीनि विधि होय || 
इसके साथ ही ताल्यं बूत्ति का निर्देश करते हुए उन्होंने थीत्रा में लिखा है-- 


“झद इन वीनौनि के न्यवद्वार ते न्‍्यारी सी प्रवीत बरे सोक एक तातपरमपा मरी 
कद ऐ यादों शब्द नाहीं ।! इससे पश्चात्‌ बाचक, लक्षक, व्यय तथा शब्द शक्तियों के 
अनेक मेदों की परिभाणायें आती हैं । इलपति परिमाणश्रों गो दोहो में देकर उदाएरण 
देते हैं और उसके पश्चात्‌ अपने विचारों वो और स्पष्ट करने थे लिये मे ऋथ में मार्तिक 
देते हैं विसको विचनिका? कहा है | 'गूदु व्यय का उदाहरण देते हुए ये मिसते हैं :-० 


[ छ ) 


+ प्रन झुथ, मीदे बचत कह्षत ने सदन बताप | 
छैयो दौद सुयन्व को मेंरग देते त्ियराग॥ा 


५हवाँ सप्मग की बढ़ाई व्यग ते प्रकट दै | यही को शब्दतब्ऊ दी दे ।! 
६ पौमरे इत्तान्त मे यम और काव्य्कोडियों का बुत है। नि के श्राधार पर ही 
कवित दे उत्तम, मध्यम थीर श्रम तीन मेद द्वोते ई ;-- 
पकपित होठ धुनिन्मेद ऐ उक्या मध्यम भौर।? 
यह सब वावब्यप्राश! के ही श्राघार पर है। ज्श पर व्य॑ंजना प्रबाग श्रीर शबगा 
या ग्रत्िधा आ्राधार रहती है प्ँ सनि हो है। पढ़ने ़द्ंझा के श्राधार पर शड़ी 
ब्यजना की ब्यास्या करते हुए, वे बदते हैं ;-- 


मूत्र झपना दे जहां गढ़ स्पयंग प्रथाव। 
श्र ने काह्टू भर्थ को सो थुनि जागी जाग ॥ 
इसके पश्चात्‌ श्रमिषरा-युता खगि के हैराद्मक्म स्वयं और अंत जता से 


भेदों का वर्णन ई | नी रस मे भारी का वर्णन श्रगंतदकक्ा हवस के श्षगांवि आगा 
ह | झ्रावार्य छुतपति कहते भी हैं +--- 


जिहि ढा कप म्दि भादिदे सो श्रुति पहुय पका | 
मय रप्त भाव अनेद् विधि धुन विएक आगाध ॥ 


मे उल्मनियी प्रघानता मात्रा हैं श्र इसी के सांग रे, दिधीव, प्रदुताश, 
शलिक, यचारी, स्थायी श्रादि गार्यों पर दियार यू है। है] शा) आशुक बह 
प्रयाश' के ही श्रनुवाद ह। 

इसके परचात्‌ संराह्यगरम व्यय के विधरर है इसी शाह, 4४, कहंबार आधा 
उतरे कारणों दा वर्णण £ै। 
मे चीएइबान्त मे मव्यय छाल अर्थात सृीवृततथीय का हक है बा हि 
मे काह्स दोषों फ विद्यार है | बाण दोदी जी दरियावा कै हुए. मे जड़ी है :* 


शश् अर्प मैं प्रकट ६, रत भक्त हद हिय। 
मो जूबन रद गम विदा क्यो हिंद ढी हरि दब ॥ 
जादिवदत ही की हू जिडि । ६ क्षाक | 
साद हगे एस एल डो थीई होगे #दाव॥ 


[ ६२ ] 


परिमापा देते हैं फिर उसपर मो विचार कर अपनी परिभाषा को सिद्ध करते हैं | इस प्रकार 
प्रसिद्ध सस्कृत आचार्यों के विचार देकर उनकी समालोचना करते हुए कुलपति अपना 
मत निर्धारित करते हैं | इससे यह प्रकट है कि काव्य शास्तीय वितेचन के बाद जो लक्षण 
उुलपति ने निर्धारित सिथि हैं सेदाानिक विसास और मौलिकता की दृष्टि से उनमे बोई 
विशेष महत्व व परिवर्तन चाहे न देस पडे पर यह प्रात निर्विवाद है कि इस प्रकार से 
विपय का विवेचन बड़ी ही स्पष्ट रीति से होता दे जिसका भी अपना महत्व है। दस 
प्रकार आचार्य कुलपति का अपना सत्य मत प्रतिपादन की प्रयास प्रशसनीय ऐ | 


काव्य यी परिभाषा पर विचार बरने के उफ्सन्त वे वाब्य्रयोजन को लेते हैं और 
उसबो| निर्धारित बरते हैँ जो अनेक संस्कृत आनायों के विचारों का निष्कर्ष सा है| 
उनके शब्दों में काव्य का प्रयोजन निम्नलिसित प्रकार से स्पष्ट हे '-- 


“जस सम्पति श्राननद्‌ भ्रति धुर्तिव डारे खोय । 
ट्ोद कवित ते चातुरी जगत राग बस द्ोय॥ ३-२६ 


इन्हें भादि दे और जानिये ॥” 
इसके पश्चात्‌ वे बबिता के तीन वर्ग कहते हैं :-- 


१, रास्स व्यग्यप्रघान २ मध्यम है. चित्र । काव्य-्योडियों का मर्णय रिस- 
रहस्य वे श्रथम उतान्त मे हैं| गि 


द्विनीय दुता त मे सपसे पहले वे बाचक, रा्षत और व्यजप यो स्पष्ट करते हुए 
इस परिणाम पर पहुँलते हैं कि शब्द शक्ति पर कविता था ग्रमाव श्रवलरिय है, श्तः 
उस कौरि मिभानन भी झ्रावश्यक दे । उलपति श्सकों स्पष्ट करते हुए लिपते हैं :-- 


याचक विंयके लच्छुडों सम्द तीनि विधि द्वोय। 
वात्य छदय अर ब्यंग्य पुनि अर्थ हीनि पिधि दोय || 


इंगफे साथ दी तालय्य बृधि का निर्दश बरते हुए, उन्होंने दीव्ा में लिया है-- 

“अ्रग इन तीनीति के व्यवहार ते न्यारी सी श्रवीत करे सोऊः एक वावपाणका भी 
कट्दव है यावो शब्द बाहदी  दसते परचात्‌ गाचक, लक्ष्य, व्यजर तथा शब्द शक्ियों मे! 
अनेक भेदों की परिमापाएं श्राती हैं | कुलपति परिमापाों को दोद़ों मे देश़र उदादरय 
देते हैं शरर उसके पश्चात्‌ श्वपने विचारों वो और रपष्ड करने फे लिये थे ध्रथ में वार्तिक 
देने हैं जिसको वचनिया सह है। 'गृढ़ व्यय का उदाइस्ण देते हुए ये विसते हैं ३ 


[ थे ] 


५ घजद मुख, मीठे चचन कद्ठत ने सहज चनाय। 
लेबो कौन सुगन्‍्ध को भौरन देते सिखाय॥ 


/(इयो सप्जन की बड़ाई व्यंग ते प्रकट है| यही को शब्दलक्षुक ही हे [”? 
% पीपरे दृत्ताल्त में घनि और काव्य-्कोटियों का वर्णन हे। ध्वनि के श्राघार पर ही 
कवित के उत्तम, मध्यम और अधम तीन भेद होते हैं :-- 
“कवित होत घुनि-भेद ते उत्तम सध्यप्त भौर।? 
यह सत्र काव्यप्रकाश” के ही आधार पर है। जहाँ पर ब्यंजना प्रधान और लक्षणा 


बा अमिधा आधार रहती है वहाँ प्वनि होती है। पहले लक्षणा के श्राधार पर सड़ी 
व्यंजना की व्याख्या करते हुए वे कहते हें :-- 


मूल लत्तना है जहाँ गूढ़ ब्यंग परधान। 
अर्थ न काहू श्र्थ को सो धुनि जानी जान ॥ 


इसके पश्चात्‌ श्रम्तिघ/-मूला लवनि के संलहमकम व्यंग्य और असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य- 
भेदों का वर्णन है | नौ रस व भावों का वर्णन ग्रसंलद्रयक्रम व्यंग्य के अन्तर्गत आधा 
है | आचार्य कुलपति कहते भी हैं +--- 


जिद्दि रा क्रम नहिं. जानिये सो धुनि बहुत प्रकास | 
लब रस भाव अनेक बिधि पुनि तिनके भाभास ॥॥ 


से रस-धथनि फी प्रधानता गानते हैं और इसी के साथ रस, विमाव, अनुभाव, 
सालिक, संचारी, स्थायी श्रादि भावों पर विचार करते हैँ | इन सबमे लक्षण काब्य- 
प्रकाश? के ही अनुवाद हैं | 

इसके पश्चात्‌ सलइयमम व्यंग्य पर विचार है इसमें शब्द, श्र्थ, अलंकार तथा 
उनके कारणों का वर्णन है | 


चौथे इृत्तान्त मे मध्यम काब्य श्र्थात्‌ गुशीमूतब्यंग्य का विवेचम है और पॉचमें 
में काब्य दोषों पर विचार है । काव्य दोषों की परिमापा देते हुए वे कहते हूं 


शब्द अर्थ में अफट है, रस ससुरून नहिं देव। 
सो दूपन सन मन यिया ज्यों जिय की हरि लेय ॥ 
जादि गद॒त दी जो रदे निद्टि ऐेरे |करि जाया 
सब्द थे रस छन्द दो सोई बोष कहाय व 


[ छठ ] 


इस प्रकार थदि कोई शब्दविशेष, श्र्थविशेष, छन्‍्दविशेष झथवां उसविशेष अपनी 
उपस्थिति से दोष ला देता दे तो उसायोप्रमशः शब्द, थ्र्थ, उुन्द या रसदोप बहेँगे। 
इनके अतिरिक्त प्रयन्पन्दोष श्रौर पद-दोप पर भी विचार जिया गया है | इस प्रकार से 
वात्पप्रदाश! वे साधार पर लगभग समी दोषों के लक्षण एबं उदादग्णों और अन्त में 
दोप समाधान के अन्तर्गत उन दोपों को दूर करने के उपायों का पर्णन है । 
छठे बत्तान्त भें गुणों का विवेचन है। गुण का लक्षण कुलपति ग्राचार्य वे 
शब्दों में है :-- 
जो प्रधान रस्त घमं को निपट थढ़ाई हेतु । 
सो गुन कद्दिये झचल द्वित सुख कौ परम निरेत् ॥| 


कुलपति गुणों को रक्ष का मुस्य धर्म मानते हैं अत, वही कविता का प्रधान श्रग 
हुआ | थ्रौरों फी भाँति ये भी वीन गुर्णो को दी मानते हैं -- 
*तोनि भाँति स्रो मघुरता ओोज श्रप्ताएृ्हिं जाब ॥7? 
सातवें श्रौर प्राठवें इतान्त अम से शब्दालकार और थ्र्थालकार रे वर्णन से पूर्ण 
हैं | इसमें लक्षण अ्रधिकाशत' दोहों श्रौर उदाहरण रुजैयों और कबित्तों में दिये गये हैं । 
कुलपति ने प्रलकारों का निरूपण भी बड़ी पूरा से क्रिया है ) 


इस प्रकार से छुलपति पा 'रस रहस्य! यद्यपि मम्मट के काब्ब-ग्रकाश” फे आधार 

पर ह फिर भी हिन्दी काव्य शास्त्र का एक महत्तपूर्णे अथ है। ध्वनि, रस, अलकार, 
गुण, दोप शआरादि के विवेचन में बड़ी दी दल्तुता और सच्चाई दियलाई देती है। 'काद्य 
प्रकाश? के निपयों को पूर्ण रूप से ग्रहण करके प्रथकार ने उसको स्पष्ट करने का सराहनीय 
प्रयत्न जिया दै | यह विद्वता पूर्ण ढग से लिसी हुई हिन्दी की बिरल पुस्त्रवों में से है | 
और काथ्य शास्त्र के श्रनेक श्रगों पर विचार करते हुए कुलपति ने अपनो आचार्य की 
पदवी हिन्दी साहित्य में सुरक्षित करली हैं। फ़िर मौ इसका स्थान काव्य शास्त्र ये 
विद्वानों में दी दे, काव्य शास्त्र के सिद्धान्ववारों में नहीं | हिन्दी के प्राचीन लेफकों में 

यह कम महत्त्व की जात नहीं । 
सुखदेव मिश्र 
कुलपति के बाद मुज़देव मिथ्र का समय# (१७२०--१७६० स०) आता है । उनकी 
छः पुस्तकें :-- दिव विचार! िन्द विचार, 'रिसार्यवः » गार लवा!, 'पिंगलां और 





# शुक्ल जी का इतिहास पुष् श१३ 
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काजिल ग्रली प्रकाश हैं। “टद्भार लता के तिपय और विवरण शात नहीं हैं। पं० 
मद्दाबीर प्रसाद द्विवेदी ने सरलवी में इनका जीवनब्त देते हुए लिसा था कि यह प्रथ 
“इनका नहीं बरन्‌ उन्हीं के किसी बंशज का है। श्ूगार लता (संस्कुत ) के मी रनपिता 
एक सुगदेव मिश्र हैं। कहा नहीं जासकता ऊि दोनों एक हूँ या मिन्‍न मिन्‍न | इसका ग्रंथ 
'कामिल्ल अली प्रकाश! औरंगजेब के मंत्री फाजिल श्रली की प्रशंसा में उसके पूर्वजों के 
बर्णम के साथ रस और छुंद्ों पर लिसा गया अ्थ है| इसका रचना काहा सं० १७३३ 
वि० है। वृ्ध विचार! (सं० १७२२) छंद विचारा और 'पिंगल', ग्रंथ छुंदशास्त्र पर हैं। 
छेंद-शास्त्र का बर्णन इनका बढ़ा रोचक और पूर्ण दे और ये पिंगल के श्राचार्य माने 
जाते ई | 'रसार्णब!' मतिराम के 'रस राज! की भाँति की लिसी रस पर पुस्तक है। 
भागक-सायिका भेदों का वर्णन विशेष विस्तृत है | श्र गार रस का वर्णन तो काफी है पर 
अन्य रसों पर बहुन संच्षेप मे कद्दा गया है | नायक, नायिका, सस्ती, उद्दीपन, झ्रालंबम, 
: भ्रनुभाष, इत्यादि का वर्णन बड़े सुन्दर उदाहरणों द्वारा किया गया है। उद्दीयन का एक 
सुन्दर उदाहरण देखिये :-- 


फूलि रहे धन थाग सम लपि फूक्तनि फूलि गययो मन मेरो।« 
फूलनि ही को बिद्ठादयों के गद्नों हियो फूलनि द्वी को घनेरों ॥ 
बाक्ष पलाशन में चहुं ओर हें सैत प्रताप कियो धन घेरों। 
ऐसेदि फूल फेलाइ फ़ैद्याइ भयो रितुरान को मानहु ढेरों ॥ 
इसी प्रकार शुक्ला अभिसारिका का एक उदाहरण देसिये :-- 
जोईँ जहाँ मग नन्‍्वकुमार तहाँ चली घन्द्रसुसी सुकुमार है। 
मोतिन ही को क्यो गहदनों सब फूलि रही जनु कुम्द की डार है॥ 
भीतर ही छुलखी सुलखी ञअय याहिर णाहिर ट्ोत नदार है। 
जोन्ह सी जोन्दें गई मिक्षि यों मिल जात ज्यों दूध में दूध को घार है ॥ 


इस प्रकार इनके उदाहरण बड़े सुन्दर हैं, इनकी गणना प्रतिद्ध आचार्यों में इनके 
छुन्द वियेचन के कारण है । 


सुफ़देव के वाद राम जी का 'नायिका-्मेद! (सं० १७३०) और ग्रोपालराय का 
“रस सागर! और 'भूषण विजास!, वलिराम का 'रस विवेक', बलबीर का 'उपमालंकारों 





१. रिसाव! को लेसक ने टीकमगढ़ के राजपुस्तकालय में देखा था। यह पुरुतक 
7 छाइट प्रेस बनारस में शोपीनाथ पाठर द्वारा सं» १८६२ में मुद्बित हुई थी। 
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और 'दपति विलास!, ऊल्यानदास का 'स्सचद! तथा श्रीनिवास वा 'स्स सागर! जादि 
अथ भी इसी समय के आस पास की रचनायें हैँ । इनस से समी के अथ, अग्निद्धि म और 
तथ्य में भी, साधारण महत्त्व फे हैं। और इनको भी हम रीति-कालीन परमरा गीमानें 
बाले कवियों के अन्तर्गत समझ सफ्ते हैं। इनम से कुछ तो काव्यात्मक गुरों से पूर्ण ई 
परूठ काव्य शास्त्र के दृठु मह््त ऊ नहीं हैं। इनके द्वी समकालीन पहुत प्रत्निद्ध कवि और 
ग्ादाय देव के ग्रथ आते हैं जिन्हनि कि काव्य शास्प वे अगों पर कापी खद्धन्दता पूर्धा 
विचार क्‍या ६ै। 
थाचार्य कवि देव 
देब का जन्म स० १ ६० के लगभग और रचगा वाल १७४६ से १५६० तक 
आना जा सकता हैं। इनके प्रसिद्ध ७२ और देखें मरे २५ अर्थों म पहुतेर रीति 
ग्रथ हैं जसे भाव जिलास', भवानी पलास?”, 'सुजान वियोद!, 'कुशल पिलास, 
4 रसविलास!, “काव्य रसावन, 'सुससागर तरग” इत्यादि | रस और नायिका भेद तो इन 
ग्रथों में से अधिकाश का विपय है डिन्तु कुद म अलवार, शब्द शक्ति, पूचि झादि 
काव्य शास्त्र के सभी विषयों का वियेद्न क्षिया है| ये मितने पंथ हैं समी एक दूसर॑ से 
पूर्ण स्वठन ग्रथ नहीं हैं | एक के लक्षण और उदादरय दूसरे के लक्षणों श्रौर उदाइरणों 
में बरापर पाये जातें हैं। कारण यह फक़ि ठहोंने कई राज-दरप्रारों एवं राज्याभ्रयों या 
सहारा तका विन्तु सम्भवा कहीं भी सतोपयारी श्राश्य प्राप्त नहीं हुआ | श्रत छत 
स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर इन्होंने यनेक्र नार्मा से अथ लिखे वि में क्रि विषय 
लगमग एक ही है केबल नामों था दी श्रातर है। इनमें से मुरप्त चार पर हम 
विचार करेंगे । 
रह 
रसबिलाप 
दूव ने इसे स० १७८३ म भोगीलाल़ के चिये पनाया जो इनके श्राभ्वदाआओं में 
सरसे श्रधिक उदार ये | देव ने उनके लिए चिसा हँ--'मोगीलाल थूप लास पावर 
लगैया तिद्व लासन सरचि रचि आपर सरीदे ह |” 'ससबिलास! या समाति-वाल नीयें 
के दोदे में दिया हुआ दे -- 


सबध्‌ सम्रद से यरप्त भौर तितातों ज्ञानि। 
रसविश्वास दसमी विजय पूरत सकछ कछानि ॥ 


इस प्रंस में आय पूर्षायायों के अर्था से विशेषया यह ४ प्रि रिप्तित सरकार की रबी 
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जातियों तथा दूतियों का वर्णन है, केतल प्रचलित नायिकाओ्ं का ही नहीं। 
इसका वर्गीकरण और वर्णन यम स्ामानिक और तंठगत दे। समय पहले देता 


कहते हैं ;-- 


नह 


कोटि कौटि घिधि कामिनी तिनके कोटिन भेव। हा 


विन पे माया माचुपी यरनत हैं कवि देव॥! 


एफ ओर स्पप्टता है कि देव ने मायिका भेद में वगीररण के नीचे लिसे आठ 
आपार्सा का भी वर्णव क्रिया है :-- 


ज्ं 
जाति कम गुन देस झरु काल यय क्रम जानि| हे 
प्रकृति सत्य है नायिका, झाठों भेद बखानि॥ 


जाति भेद के अन्तर्गत पद्मिनी, चित्रणी, शगिनी और हृरित़नी, कर्ममेद के 
अन्तागत स्ववीया, परडीया और सामान्या, ग्रुणमेद के अन्तर्गत उत्तमा, मब्यमा और 
अधमा, देशभेद के अन्लर्गत मध्यदेश, मागघ बवू, कौरल वधू, पाटल यबू, उत्कल॑, 


वर्लिग, कामरूप, बगाल तथा अन्य यनेऊ प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। बय क्रमेद «»» 


के अन्तर्गत मुख्या, मध्या और श्रौढा, प्रकृति भेद के अन्तर्गत बातगुणी, पितगुणी, कफ्गुणी 
तथा सत्नभेद के अन्तर्गत देवसत्व, मानुपसत्व, गन्धरव॑सत्र, यद्धसत्व, पिशायसत्व 
इत्यादि का नर्णन आया ह। इसके अतिरिक्त बह नायिका के अष्टाग : यौचन, रूप, गुण, 
भेम, शीलग, कुल, चेंमच, भूषण का विवरण देते हैं. और अन्त में नागरी और आम्या 
अनेक नायिकाओं जैसे “--गजपुसनागरी, पूजनहारी, द्वारपालिका, रावल नागरी, धाई, 
बूवी, दासी, दरजिन, जौहरी, पटविन, सुनारिन, गधिन, तेलिन आदि फा वद्य रोचक 
एबं मनोग्राही चणन देकर नायिकामेद पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। पुस्तक के श्रवशिष्ट 
भाश में हाव, भाव, अनुभाव इत्यादि का वर्णन हे परन्तु अन्य रसों का वर्णन नहीं। 
पुस्तक ७ अध्यायों से समाप्त हुईं है । 


भवानीवेल्ातः- 


यह पुस्तक भवानीदत के लिये लिफी हुई रस निरूपण से सप्रन्ध रफने वाली है। 
इसमें देव, रस को राधा और कृष्ण से उद्भूत थआनन्द के रूप में मानते हैं ट्द्बि के 
विचारानुसार, यह कहना फनिरस नौ हैं यसत्य है, यथाथे मे श्र गार ही मूल रस है | उसी 
थे द्वारा उतनन्न उत्ताट, पीर रस का रूप धारण करता दे रवि से जो निराशा या निर्भेद 
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नर 

हीता है पही शात्र रस है ।* (केश मे मा्रों को पाँच प्रकार का बताया था [६देप के 
विचार से रस की निषत्ति के लिये ६ भाव है ।९ स्थायी, तिभाव, श्रनुभाव, सालिव, 
सचारी तथा हाव | श्गार रस के विभेचन में वे कहते हैं कि प्रेम का बीज रति हे जो ही 
श्गार का स्थायी भाव है यह विभाव के द्वारा उत्तन्न और उत्तेजित होसर अनुमाव के 
द्वारा प्रकद्ध होता हे। इस प्रदार से स्थायी रति, तरिभाव का संयोग पाकर सालिक, 
अनुभाष, सचारी भावों और हाथों में अपने को प्रकट करती है | स्थायी रति का अनुभव 
तय होता है जय ददय प्रिय की बात सुन था देख कर उसको शोर आकृष्ट होगा है। 
आलम्बन और उद्दीपन ये दो अ्रकार के विमाव हैं जो स्थायी माव को अनुभावा के रूप 

मे पूर्ण रीति से प्रकथ होने के लिए प्रेरित करते हैं । 
देव के विचार से* कायिक सचारी आठ हूँ ओर यही खात्तिफ भात्र कहलाते हैं 
क्योंकि इनका प्रभाव शरीर पर दिसलाई देता है, किंठ श्रस्य सचारी भाव मानसिक हैं 
और उनका प्रमल मन और दृृदय पर होता है | उन्हें व्यमिचारी या सचारी माव बहते हूँ 
इनकी सख्या २३ है (अध्याय १, . ३३ . . ३४ )। इस प्रकार्रशातिक पौर सचारी को 
( देव एक ही कोटि में रखते हैं । इसी श्रकार अनुमातों फ्रा अलग एर वर्ग है थो रस वे 
अजुमच को प्रकट करते हैं | इस प्रकार प्रसन्नता, सुससानि आदि भी अनुमाव हैं । अत, 
देव का विचार दूसरों से कुछ मिलन हैं, जो सालिक भार्वा शो सचारी से मिन्‍न मान कर 

अनुमागों फे भीतर रखते हैं । 


5 5 सा 2, 45, डक पर लेते .. जहा 
इसके पश्चात्‌ ये शद्भार के दो भेद सयोग गौर वियोग को लेते हैं जिनको वे अच्छुनन 





१, भूक्षि कह्ठतत नवरस सुरझुवि सकतन्न सूत्र रकार। 

तेहि उछाद निरेद ले बोर सांत सचार ॥ ( १-१०वा ) 
२. .यित्॒ विमाव अनुभाव अर कहाँ सालिह्ी भाय। 

सचारी अर द्वाव ये रस कारण पद भाव॥ ( १-£४वां ) 
३. कायिक थस खारिक श्रपर मानस निरवेदादि। 

सचारी सिंगार के भाप कइत भरतादि॥ ( १०३० ) 

देखिये भावत्रिन्नाम +- 

रसदि' जनाये यहुरि जो तो सेऊक अनुमापा 

आनन नयन प्रसन्नता, चलि चितौनि मुसुस्यानि । 

ये झमिनय सिद्ार के भय भग छंद जानिता 


+ 


[ ६६ ] 


ओऔर प्रकारें नामक दो विशेदों में याँटते हैं जैसा कि वेशव ने भी किया है| देव पहले 
वियोग शक्भार को लेते हैं. जो शोकात्मक $ और उसकी चार अवस्थायें बताते हैं *-- 
पूर्वानुरग, मान, प्रवास, और सभोग। सयोग सदा ग्रानन्दमय होता है, देव के 
दिचार से उयोग, वियोग ये बीच म आता हे। प्रथम अचस्था, पूर्णानुशग की होती हे 
जिसके बाद दस वियोग की दशायें आयी हैं और उसके पश्चात्‌ सयोग होता है जिसके 
पश्चात्‌ मान, प्रवास और सयोग की अवस्थायें' होती हैं | इस वर्गक़रण और क्रम 
से यह स्पष्ट है कि देव मे इस पर ये ही नवीन, स्वाभाविक, त-युक्त और मतोवेशानिक 
ढंग से विचार किया है | यह सष्टना अन्य अ्राचार्यों में दुर्लम ऐै। 


श्यन्वार के आधार नायक और नाबिका हैं। राक़ीया मुख्य आधार है। इन दो 
आधारों में नायिका अधिक श्राकर्षफ है यत देव नाबिफा का वर्णन आरम्भ ररते हैं। 
यह दंच का समझाने का ढग हैं | सरैब इनकी प्रणाली तफ़सगत है। इसके पश्चात्‌ 'रस 
विनास! की भाँति ही नायिका भेद का ग्राठ आधारों मे तथा उनके अध्ठागों सद्दित वर्णन 
है। ये श्राठ अग हैं :--/भूपण, यौतन, रूप, गुन, सील, विभष, छुल, प्रेम । (१६)” 


देव कहते हैं कि स्वकीया के शधिकार में ये आठों है | परकीया, उलमर्यादा 
दीन होती है किन्तु सामान्या शील, कुल, प्रेम और विभव सभी से हीन होती है। देव फ्रे 
णिलारों से जो नाविकारयें भूपए, यौवन, रूप और गुण से युक्त होती हैं, उन्हें बा) 
कहते हैं। नामिकाय्रों का प्रयोजन यताते हुए, देव कहते हैं कि स्वक्रीया सु शरीर का) 
के लिए, परकीया प्रेम के लिए और सामान्या उत्सब ग्रादि के लिए द्वोती है | परकीया पे 





१ रस सिगार के भेद दे हैं वियोग सयोग। 
सो प्रच्ुन्न प्रकास कहि है दे कहूँ प्रयोग ॥ 
सो प्रद्द अनुराग घर, मान पअथास संग्रोग । 
वियोग चौविधि, एक विधि भ्रानस्द्रूप संयोग ॥॥ 
प्रथम द्लोत दग्पतिन के प्व॑इनुराण वियोग। 
अमिलापादिक रस दसा ता पोछे संयोग। 
से विपोष सपोग तें मान अवाख ससोग। 
यहि विधि सप्य वियोग के द्ोत श्यघार संयोग ॥ ( २-१, २, रे; ४ ) 


२... सुद्िया सुर संतान द्वित भेम दरस पा भारि। 
सामान्या उष्तप समय मसगध्य रूप निद्वारि ॥ 


हु 


न आप आह 


[ १०० ] 


प्रैम में दुस पभित सुस कम है। इससे झसिकि और पर्णन वैसा ही हे नेता 
(एस बिलास! वा । 
पूर्वानुगग ये बर्णन में शरण और दश्न जे द्वारा उज्भूत थे प्रेमाकुर का मन 
करते हैं | दर्शन तीन प्रकार वा है-चिन, स्वप्न श्रौर सात्तात्‌4 नायक भेद का मी 
उसी प्रसार वा वर्णन है। शाठवें उिल्ास में टेव रसों वा बग्न करते हैं | देव के विचार से 
उत्साद स्थायी माव, इस प्रयार के दृश्यों उसे युद्ध क्षेत्र में शत्रु को द्ैयरर तथा मिसारी 
व दुखी यो देरागर जाप्रत् होरर सुद्धबीर, दानपीर श्रौर दयावीर के रूप मे प्रय् होता 
है। शान्तरत यो उन्होने प्रेम मक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम तथा शुद्ध शास्त में निमाजित 
किया है। अन्तिम प्रकार में पूर्ण निर्वेद होता है। द्वास्य तीन प्रकार का ई । उत्तम, 
मध्यम और झधम | दिव शुज्ञार, वीर और शात रखों को ही प्रधान रस मानते हैं । दूसरे 
सरसों को इन्ही रसों का ग्रग कहते हैं इस प्रकार से रसों फा चर्शन पूर्ण है, यह वर्णन 
नपीन ढग और मनोवैगानिक आधास् वो लेकर क्रमबद्ध किया गया है। ग्रतः देव वी 
महत्ता सष्यता, सुस्वपस्था और स्वामाविस्ता में औरों से उढ्व जाती है । 


गाव-विलास 
रस और अलकारों पर लिखी यद्द देव की दूसरी पुस्तऊ है | रचनाकाल की दृष्टि से 
'भावविलास! देव की पहली निसी पुस्तक है तिसक्ा निर्माण उन्होंने छ० १७४६ में बढ़त 
सोरहीं वर्ष! में किया था | रस का विवेचन इसमें लगभग वेसा ही ६ जेंता कि भवानी 
विलास! मे है किन्तु विशेषता यद्द हे कि इसमें अलकारों का वर्णन मी आ गया है| ४४ 
बिलास में सात्विक और सचारी भाषों का उदाहरण इस विशेष पृर्ूंवा के साथ बर्णुन 
है | नायिका भेद और रसा के बर्णन का हम इसमें 'सबानी विलास! से मिन्‍नता रफ़ता हे 
परन्तु बहुतेती परिमापायें प्लउुल ०क ही हैं। पुस्तक के ्रारम्म॑ में देव कद्ते हैं वि 
घममें से घन और घत से काम, काम से सुप्त और सुस्त का फ्ल शुत्ञार रस है। उसने 
वास्ण भाव हैं | माव छु प्रकार के हैं जैसा कि 'मत्ननी विल्ञास! स वर्शित है। विमानों का 
बर्गन इंस ग्रथ मे विशेष पिस्तार के साथ है शुद्चार ते उद्दीस्‍नन विभाव या बर्शन करते 
ड॒ुए थे कहते हैं-. 
गीत नृत्य उपक्त ग्रय् थासूपत घन क्लि। 
डद्दोपन खकार के दिपु बसन्‍्त दस ब्रेलि ॥ 
इसी अकार अजसावों का मी वर्णन है। इस डी परिमापायें (भवानी विलाथ! के लक्षणों 
।क्‍ कीसी दी हैं। 


हक 


[९०१ ] 


दूसरे विल्लास में संचारी भावी का वर्णन है जिसके ये वायिक और मानसिक दो 
भेद फरते हैं। इसमें उनके नाम शारीर और शआांतर हैं | शारीर संचारी झाठ हैं| देव 
कहते हैं क्रि मरत के अनुसार आतर संचारी ३३ हैं किन्तु अन्त में वे ३४वाँ 'छुल” संचारी 

सोज़ देते हैं जिसे देव अन्य संस्कृत श्रायायों! के विचार से सम्मत मानते हैं, पर 
उनका नाम नहीं लेते । इन कुछ नवीनताग्रों फे विपय में शुक्‍्लजी अपने हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में कहते हैं :-- 52 

#कुछ लोगों ने भक्तिपश श्रवश्व और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शाख्रीय 
उद्भाषना या भेय मी देना चाद्दा है | ये ऐसे ही लोग हूँ जिन्‍्दे वात्पर्यश्डचि एक नथा 
नाम मालूम होता है और जो संचारियों मे एक छूल और बढ़ा हुआ देसकर संकिते 
हैं। नैयापिकों की तात्पयद्रत्ति बहुत काल से प्रशिद्ध चली आरही है और वह सस्कत 
के राव साहिज्न्मीगांतकों के सामसे यी तात्पर्यद्त्ि पास्तत में भाक््य के मिन्त भिन्न 
पदों ( शब्दों ) के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करनेवाली इत्ति मानी गईं है। भरत; 
यह अमिधा से भिन्न नहीं, वाक्यग्त श्रमिघा ही है | रहा 'छल? संचारी वद्ध संस्कृत की 
'रसतरंगिणी' से जहाँ से ओर बातें ली गई हैं लिया गया है दूसरी बात यह है कि 
साहित्य के सिद्धान्द-पर्थों से परिचितमात्र जानते हैं कि गिनाए हुए ३३ संचारी उपलक्षण 
मात्र हैं, संचारी और भी झितने हो सकते हैँ ।”* हम इसमे देव की शास्त्रीय _उद्भावना 
की बात न्‌ मानें तो भी ३४वाँ छुल अन्य आचायों ने नहीं रक्ता इसलिये यद देव के 
निवेचन की विशेषता तो हुई ही | उन्होंने लिया है प्राचीन श्राचार्यों से अवश्य, पर 
उस पर सोचा विचार भी है और उसके निरेचन में नवीनता भी उपस्थित की है। 

अऔफरे जिज्ञासा मे रस का जिवेचन अरते हुए देश अढते हैं कि विक्ाण, अहुभाषा, 
ब्यमिचारी और स्थायी मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं| यद्ट रस दो प्रकार का होता 
हैं ;--लौकिक और अलौकिक | ह 


नग्ननादिक इल्द्रियन के लोगहिं छौडिक जानु । 
आ्रातम मन संयोग ते होय अलौकिक ज्ञानु ॥ 
तथा 
कहत अकौकिक तीच बिथि प्रथम स्वापनिक मानु | 
सातोरध कवि देव घरू औपनायकी बखानु ॥ 


१, यद य्ण॑न भाजुदत्त कृत 'रखतरंगिणी' के आधार पर है। 
२. देखिये हिन्दी साहित्य का इतिहास, ४० ३२०-र२१ 
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अलौकिक रस के तीन भेद स्वायनिक, मामोर्थ और ओऔपमायवक तथा लौकिक रस 
के थ गार, चीर, कढणा आदि नव भेद हैं । हागों का वर्णन इसके उपरान्त, अलग है | 
ये शगार रस से सम्बन्धित हैं। शेप रूप में यार का यर्गान ऐसा टी जैंता 
#वानीविलास! में। कझखात््मक वियोग और उरुणा रस -7 अन्दर बनाते हुए देव 
कहते हैं'--- 
जदाँ रास जिय जियन की सो करनातम जानु। 
जीमै निदले मरत को करना ताहि बल्लानुओ 
करनातम प्रिंयार जहेँ और शोक हिदानु। 
केवल सोग जहाँ तहोँ मित्र करव रस बानु॥ 


“भाव वितास! में श्रन्य रसों वा पर्णन नहीं ह। चौये ग्लिस मे सायक नावियाश्रों 
के भेद हैं। पाँचपें विलास में अलतारों का वर्णन है| देव के विचार से मुख्य अलदार 
३६ हैं ।१ सशय की परिमाषा को इन्हाने उपमा और उपमेय में जहाँ सन्देह हो वहाँ माता 
है यद सदेह अलफऊार ही है केनल लक्षण वे शब्दों में मिन्‍नता है। नो अ्लऊार नी रखों में 
सश्णता पहुँचावे देव ने उसे स्सवत्‌ माना है | इम प्रशार जो मी परिमापा है, पह स्पप्द हू । 

काव्यर्सायन 4--- 

देव के प्रथों में 'काव्यस्सायेम सप्से अधिक महत्व का है । इस ग्रध में शब्दशर्तिं, 
चुत्ति, रीति, गुण, गत और झलप़ारों का विवेचन है | इसमे प्वनि सिद्वान्त का वर्णन ई | 
वाव्यरसायन! के अन्त में छन्दशास्त्र का भी विवरण ह। देव, वाब्य का स्वरूप निर्धारित 
करते हुए कहते हैं :--- 

सच्द जौव तिद्दि थरथ मन, रसमय सुमस सरीर । 
) उलत यहै शुग छघुद् गति चलंकार शम्मीर ॥ 
इस प्रयार देव ने शब्द यो जीत, श्र्थ गो मन श्रौर रस से चुक्व गुन्दर यश वाला 
काव्य का शर्रर माना है। शब्द यों जीर मानने का तासएईं शब्द शक्ति पे उनेवन 
यरमे या उद्देशप टी है | इसमे आरा वे पदते हैं .-- 





३, अर्ल॑ऋर सुरुष डनताछीस्त ई देड ब्द ये थी पुरानति सुनि सतनि में पाइये | 
शाधुतिक शदित के संघत अनेक शौर इन्प्री के भर भौर विदिय चढाइयेया 





“मार रिजिस, ४ हि०, ३ रद | 
भााकर-ग कर. 


[ १०३ ] 


"पन्दू सुमति शुध से कहे ले पद बचननि अर्थ। 
दन्द भाव भृपत्र सरस सो कद्दि काब्य समर्थ॥ 
ताते पहले खब्द अर पौजणे झगे। विचार) 
सुगत रघाइन देव कवि, काव्य श्रुति सुपधार ॥” 


इसी प्रमग में श्रमिधा, लक्षणा, व्यजना या वर्णन ६ । बाचक, वाच्य और बृत्ति यो 
सप्ट करते हुए उन्होंने लिया है ३-- 


सन्द यचन से धर कढ़ि, चढ़े सामुद्दे चित्त । *।॒ 
से दोठ याचक वाच्य हैं, अभिधा बुद्धि विमित् ॥ 


शब्द पायक होता हे, अर्थ बाच्य क्षौर घुषि का भाम अमिधा है। इसी प्रकार से 
लक्षंप लक्ष्य पक्षणा, व्यजक-व्यग्य व्यजना का भी वर्णन है। अमिधा भृचि के उदाहरण 
में देर लिएते हैं :--- 
पॉयरिग पँवड़े परे हैं पुर पौरि लागि, घास धाम्त धूपन को धूम छुमियत है। 
क्रतूरी अगर सार चोया रस घन सार दीपक एजारन अँध्यार शुनिषत है।॥। 
मधुर झखदय राग रग के तरंगति में अगर अग गोषिन के गुन गुतियत है। 
देव सुखसाज सइराज अनराज़ झाजु राधा जू के सदन सिधारे सुनियत है। 


इसमें प्रधान अमिधा है, क्योंवि जो वहा गया है वही उद्दिष्ट हे। देव के ही 
विचार से जिस बुचि की प्रधानता होती हैं उसी शक्ति को वहाँ मानना चाहिये | ऊपर के 
पद में लब्प और ब्यग्य दोनों अर्थ हैं पर प्रघान चाच्यार्थ दी है, किस प्रकार ? 
यह स्पष्ट करते हुए. देव कि कहते है :-- 


जहाँ धाच्य वाचक दिवस लय सखी मुख गये। 
व्यंग्य सौतिन को निरादुरु, अभिषया तहों अपवे॥ 
तिएूँ शब्द के अर्थ ये सीन्हों चोत प्रोत। 
है ये प्रवी१ ताहोी कट्दत जाको अधिक उदोत॥| 


अतः यहाँ वाच्याथे ही श्रधान है | इसी प्रजार अन्य उदाइरणों मे भी स्पष्ट किया 
गया ह | लक्षणा के रूढि, अ्रयोचनवती और छूढि फे व्यग्य और पिन व्यग्य भ्लेदों, 
धयोजनवती वे शुद्ध और मिलित, तथा शुद्धके अजहत, जहत, सारोपा, साध्यवसाना 
और मिलित के केबल सारोपा और साध्यवसाना आदि भेद विभेदों णा स्पष्ट पर्शान दे । 


[ १०४ | 


इस सभी के दछ्ुण सुश्मष्य और उदाहरण सुन्दर हैं। देव ने इन समी के तथा 
अमिधा और दाक्षुणु के भी सम्मिश्रण के उदाहरण दिये हैं | अमिधामध्यलक्षणा या 
एक उदाहरण देखिये:--- 


साँक से फूलन सेज घनाइ दुकूज्ञाने, फूलनि फ्रेल्लि प़िक्ोंगी। 
हेली पटाई भ्रकेक्षिये हों, सुख सेज के पालक पौढ़ि मिलोंगी || 
सोरँगी ल्ञाज के साज नियारिक साजन सी सपनेह दिल्लोंगी। 
कानन मूदि मिहोचि के आंडिन चित्त हूँ स्रों चुरि मित्त मिर्लोगी॥ 


यहाँ चित्त हू सो चुरि में लक्षसा, सम्पूर्ण ग्रमिधात्मक वर्णन के मध्य शोभित है। 
प्रियमिलन बाच्यार्थ और लज। लक्ष्यार्थ है | इसी अकार व्यजना-सध्य-व्यजना वा 
उदाइरण देप़िये :-- 

धानर बीर बस्ताये अटा रंग सदिर में सुक सारी चिरेया। 
भो( को ऊधिल भीर अयाहन द्वार न कोई कियार भिरैया॥। 
कौलों घिरे घर में रहीं देव वद्चा बिछुटे कहो कौन घिरैया। 
भूले न याग समृले निमृक्तेक सूले खरे उर फूले फिरेया॥ 

यहाँ पर घर में मिलन नहीं हो सकता इस व्यग्यार्थ के मध्य यह व्यजना है क्रि बाग 
में मेंट होगी। ततलश्चात्‌ इन तीनों वुत्तियों क्रे सकीर्ण भेदों का घर्णन करते हुए 
मूल भेद कद्दे गये हैं | देव के अनुसार अमिधा के जातिमेद, ब्ियाभेद, गुनमेंद, 
शास्तम्थितरूपादि भेद हैं । 

“काव्य रसायन के तीसरे प्रकाश में रस निर्यय है! देव के विचार से रस ही 
पाव्य सार है! और काब्य स्वय शब्द और श्र्थ वा सार है। काव्य के शब्दार्थ, श्रलयार 
आदि ग्रगेफ स्वभाव हैं। ऋव्य सी अमरचद से हलना करने हुए और इस गछार 
उस का स्वरुप स्पष्ट करते हुए उन्हों ने लिया है .--- 

रस घक्तन- चित्त याप्रित पिर बौन्न विधि होत अंकुरित भाव | 

दिच् धद॒ध्धि दुख फूछ फ़लि यरसत सरस सुभाष ॥| 


कज-+-+-+++*« 


१,  भावति के बय रस चतत, विश्वतत सरस कवित्त । 
कविता सम्श अथे पद तिदि बव सथ्न वित्त ॥ 
क्ाम्य सार शब्दार्थ को, रस तिद्ठे काप्यैसार। 





२2 


सो रस परसत भाव दस, अलंकार अधिहार॥। 


[६०८ | 


खेत बीज अंफुर सल्निल सापा दर फूल फूल | * 
आठ अंग रस चमर तरु चुबत अभौरत मूल ॥ 
खेत पाल भारम्धि विधि घोज सुग्रंजर योगव। 
सलिल नेहद् भाव सु विटप छन्द पम्न परिभोगता 
अलकार रस श्र्थ के फ््न फूबनि भामोव | 
मधुर सुजस रपत अम्रतरु अमर अमौरस मोद ॥ 


देव, नवरतों के गाम कथन बरने के बाद उनके साथी, सात्विक, सचारी भावों 
को स्पष्ठ करते है किन्तु विशेष विवरण के लिये 'भाषपिलास!' और भषानीबिलास! 
देखने को कटते है । इसेसे सपप्ट है झि यह उनके बांद का सवा ग्रथ ह | देव, शड़ार 
को मुख्य रस मानते हैं श्रौर जैसा कि 'भवानीविलारा! में है तीन रसों को प्रमुस और 
अन्‍्यों को सहायक फ्रे रूप में देसते हैं। इन तीनो में प्रत्येक के दो शआ्राधीन रस हैं| 
देय के उदाहरुख यड़े सुन्दर हैं। रिभाव का उदाइरण देखिये :--- 


दौरई सो यन दौरई फूजनि झौरई भार बयार की सके । 
फेरइ ते विष कोरई लौलि रही पद्टी दौर कठोर हियो की।॥। 
भोरई सो रई सूमि परी ठर रौरई देव रुके नहिं रोके । 
औरई सी भई याग लो भावत गौरई सो भई ठौर विलौक ॥ 


रसों के बर्थन भी बडे पूर्ण हैं| हास्य के तीन प्रकार उत्तम, मध्यम, अधम और 





१. “सातल्थिक अर सचारियो रस को करत प्रकास | 
सयको क्छन उदाहरण, बरनत भावबित्ञास ॥? 


२ “जौरस सब संसार सथ नौरस भय संसार। 5५ 
नौरस सार पछिंगार रस, झुगुछ्त सार प्विगार। 
जुग को संस नायका, नायक झुयक्ष सखूप | हैं 
जोबन सबेस झगल को ज्ोवन प्रेम अनुप॥”? 


पु 


भततीनि सुप्य नौ रसनि में दे हे प्रथमनिलीन | 
प्रथम मुप्य तिन तिहुन मे दोऊ तिंहि आधीनवा 
हास्य रू भय सिंगार संग, रद्ध करन संग बोर । 
अ्रदूभृत अर यीमध्स संग सान्‍त सुबरनत घोर ॥ 


श “5 रच 
0 “(॥) 


री 





[१०४ | 


इन सभी के लक्षण सुल्लप्ट और उदाहरण सुन्दर हैं। देव ने इन सभी वे तथा 
अमिधा और लक्षय[ के भी सम्मिश्रण के उदाहरण दिये हैं। अमिधामध्यलक्षणा वा 
एक उदाहरण देफिये+-- 


सक्ि से पूजन सेज घनाइ दुकूलनि, फूलनि फ्रैलि खिल्लोंगी। 
हेक़ी पढाई अकेकिये हों, सुस्त से के पालक पौढ़ि मिलोंगी ॥ 
सोर्डंगी लाज के साज निवारिक्ष साज्म सो सपनेहुँ हिलँगी। 
कानन सूदि मिद्दीचि के भ्रांखिन चित्र हूँ सो घुरि मित्त मिलोगो ॥| 


यहाँ चित्त हूं सो चुरि में लक्षणा, सम्पूर्ण श्रमिधात्मम वर्णन के मध्य शोमित है। 
प्रियशिलन वाच्यार्थ और लज/ लक्ष्यार्थ है । इसी प्रवार व्यजना-मध्य-व्यजना पॉ 
डदाहरण देफ़िये :-- 

यानर थीर यसाये अदा रंग मंदिर में सुक सारी चिरेया। 
मोर जो ऊथिक्ष भीर अयाहन द्वार न कोई डछिवार भिरेया॥ 
कौलों घिरे घर में रहों देव बद्धा बिछुटे कहो कौन पिरैया। 
भूले न बाग समुले निमृद्केक सूले खरे उर फूले फिरेया ॥ 

यहाँ पर घर में मिलन नहीं हो सकता इस व्यस्यार्थ वें गध्य यह व्यजना है कि बाग 
मे भेंट होगी। तसश्चात्‌ इन तीनों घृत्तिया क्रे सकीर्ण॑ मेंदों का पर्णन करते हुए 
मूल भेद कहे गये हैं | देव के अदुसार अमिधा के जातिमेद, नियाभेद, गुनभेद, 
शाहनकथितरूपादि भेद हैं । 

“बाव्य रसायन! के तीमरे प्रझाश में रस निर्णय है। देव के विचार से रस ही 
काव्य सार है! और काव्य स्वय शब्द और थर्थ का सार है। काव्य के शब्दार्थ, अलकार 
आदि यनेक स्वमाव ह | काव्य की ग्मरतठ से दवना करते हुए और इस प्रकार 
उम्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए. उन्हों ने लिखा है :--- है 

रस क्चन-- चित थापित यिर दोज विधि होत भ्रंकुरित भाव [| 

चित्त धद॒ल्ि दुल्व फूल फलि बरसत सरस सुभाव | 





१. भायति के बम रस बछ्तत, विकसत सरस कवित्त । 
कविता सब्द अथ पद तिददि च सज्जन चित्त ता 
काम्प सार रादार्थ को, रस ठिद्ि काब्यैसार। 


ह् 


सो रस घरसत भाव चस, अलंकार अधिहझार ॥ 


[१०५ | 


सेत भीज थंकुर सलिल सापा दूर फ्ञ झूल । 
झा अंग रस शमर तर चुदत अपीरस मूल ॥ 
सेत पाल धारब्धि विधि बोज सुशकुर योग। 
सलिल नेद्द भाव सु विटप छुन्द पत्र परिमोग ॥ 
अ्रलकार रस अथै के फत्त फूलनि भ्रामोद | 
मधुर सुजस रस घमरतर अमर अमीरस मोद ] 


देव, मपरसों के नाम कथन करने के याद उनके साथी, सालिक, सचारी भाषों 

वो स्पप्ठ करते है किन्तु विशेष विवरण के लिये 'माचपिलास”' और भषानीपिलास! 
देसने को करते हैं । इसेसे स्पप्ट है कि यह उनके याद का रा अथ दे | देव, खक्कारती 
को गुझ्य रस मानते हैं और जैसा कि 'भवानीवितास! में हे तीन रसों को प्रमुख और 
अन्यों को सहायक के रुल में देखते हैं । इन तीनो में म्रत्तेक के दो आधीन रस हैं | 
देव के उदाहरण बड़े मुन्दर हैं| विभाव का उदाइरण देसिये :--- 

दौरद सी घन दौरई फूलनि मझौरई भार थयार को मोके | 

केरइ से विष कोरेई लोक्षि रही वही दौर कडोर हियो के॥ 

भोरई सो रई सूक्खि पही उर रौरई देव रुके महिं रोके। 

झऔौरई स्री भई याग ज्वों भायत यौरई सो मई ठौर विलौरे ॥। 


रसों के वर्णन भी बडे पूर्ण हैं। हास्य के तीन अकार उत्तम, मध्यम, अधम और 





१. “साल्विक भर सचारियों रस को करत प्रक्नास। 
सपको लछुत उदाहरण, घरनत मावबिलास ॥7 


२ “नौरस सब ससार मय नौरस मय संसार। 
नौरस सार सिंगार रस, शगुल्न सार छिगार। 
जुग को सर्वसे मायका, नायक जुगल सरूप | 
जोबन सवैस जुगल को जोयव प्रेम अनूप ॥7? 


'तीनि मुख्य नौ रसनि में द्वे हे प्रथमनिलोन। 
भ्रधम झुप्य तिन _तिहुन मे दो तिहि आाधीन |! 
हास्य रु भप सिंगार संग, रद करन संग्र बोर [ 
अदभुत अरु चीमत्स संग सान्‍्त सुबरनत घीर ॥7 


४” 


[ १०६ ] 

कझना के, अति कझना, महा करना, लउ उझना और सुल करना ढे निमम देव से मिलन 
समय सोने को भी रफ़्या है, इसके याद रौद्र, बीर, भयानऊ, प्रीमत्स अदुभव और शान्त 
रसों का वर्णन है । शान्तरस का स्थायी मात समयुद्धि है । इसी प्रसग में वे रस दोष ! और 
रस शत्रु का भी विवग्ण देते हैं । देव का बेंसिती, आरमटी, सात्यती और मारती बुत्तियो. 
आदि या वर्णन पूर्ण नहीं है | काव्य रसायन में नायिफा भेद का बर्णम करते हुए वे 
१३ प्रकार कौ वय के विनार से और 5 अजस्था के निच्वार से नाविकात का 
बर्णुन करते हैं :--- 

तरह विधि घय भेद, श्र कहत श्रवस्था झाठ। 

स्वोया परकीया द्विविधि, सर्च श्र्थ तिद्दि पाठ ॥ 


इसके पश्चात्‌ देव दाद रीतियों का बर्णत करने हैं। ट्र्थ, इतेप, अ्रसाद, सम, मधुर 
भाव, सुऊुमार, यर्थव्यक्ति, समाधि, कान्ति, गो, उदार आदि दस गुण है और दइनम से 
प्रत्येक को नागर और आमीण दो भेदों में गाँव्क्र दादश रीति कही गई हैं, जोकि उपयुक्त 
नहीं । देव, नागर और शामीश दोनों को दी महत्व देते हैं 4 नागर में रुचि श्रथत्‌ सुघराई 
अधिक है सिस्दु ग्रामीण मे रस अधिक दे। देव वे ही शब्दा म -- ४ 
मागर गुन श्रागर द्वितिय रस सागर रुचि होत॥ २ 
नागर अरु ग्रमौन गति समुमत परम श्रतरीन ! 
काम कह्ठा तिनको जु सठ कामुक हृदय मत्तोन | ६ 
सुन्दर सरस सराबरी, दस कप्तल जिहि बीच | 
त्हाँ गरणि रज पुञ्न गज पैटि टठावत कीच वा ७ 
हुगा प्राम्न भ्रात़ाय इठी सज्नति सट्र प्रकास् ] 
ज्ति चमस्दा पान चढ़ि माँसित अक्षि मे अनन्द ॥ ८ 
कौ जो पायें पत्मिती, सवाल समीरमन मोदु। 
मधुरुर करियर छुम्म पर, करत न विविध विनोद ॥ ६ 
सागर के रथ परपात्यत और झुत्रिस सौन्दर्य हे - डिन्‍दु आगीय के साथ स्वामानिक 
ओर प्रदुतिक सौन्‍्टय है | तिर भी द्योग गागर यो श्रविक चादत हि । यह देव या 
वियार ४ | 





१ सरस, निरस्त, उदास, सन्मुख, श्मिय स्वतिष्ठ भौर परनिष्ट से रस दोष हैं । 








[ १०७ | 


गुर्णों के पर्णन ये उपरास्त अलड्भारा का वर्णन आग है शदालड्वारों गे अनुग्रास, 
यभक, अनेर भेदों सहित दित्र तथा चैन्तर्लापिका क्र ब्णंग ऐै, और शर्थालिदारों भ 
दो परम हैं: छुख्यालड्भार तथा गौणमिश्रालद्गार। मुख्यायद्भार वे अन्वर्ग--स्वभावोक्ति, 
उपसा, रूप, दी।क, आजेत, झर्सा तरस्यास, ब्यतिरिण, रिशेयोकित, विभावना, पर्णयीकिति, 
उनोकि, अतिशयोकित, उत्मेक्ता, उल्लेस, दे, सदोक्ति, सतोकितयादा, सक्षम, लेस, भय, 
प्रेम, स्सचत, उदाच, ऊर्जा, अउन्हुति, समाधि, निदर्शना, दृशन्त, निन्‍्दास्पुति, स्ठुति 
निंदा, समम, विरोध, विरोधामास, तल्यओगिया, अप्र्ख॒ग, असम्मव, स्पसड़ति, परिकर, 
तदुगुन आदि हैं। 


मौणमिश्रालड्वार म यनुगुम, प्रतुता, ग्मजा, गुनवत, प्रत्यमीक, शेससार, मिल्ित, 
कारन माला, एकावी, मुद्रा, मायादीरक, समु्यय, सम्भायना, प्रदर्शन, गृढोकित, ब्या 
जोक्ति, बिषुतोक्ति, मुक्ति, बिकत्य, सहीर्ण, भागित्, आधिष्प, रूखी, भ्रानि, सन्देह, 
विश्यय, सम, निपग, अल्य, अधिर, अन्योस्याज्ित, सासान्यविशेष, उस्मीचित, पिह्वित, 
झर्थापत्ति, विधि, निषेध, भत्युक्तत, प्रयुक्त, अन्योक्ति आदि हैं | 


इनका 'ससय! रन्देह से भिन्‍न है | केवल उपमा देने में ही जय अनिश्यय दोता है 
पह्ाँ देव 'सशय! मानते हैं जय हरि रन्देह अन्य आचाया के द्वारा निरूपित सन्देह अ्रलड्भार 
पे समान है | सशय वो शथ्रताग गलड्जार मानना उपयुक्त नहीं । 

एक प्रकार के अलगार एफ दी छुन्द भ स्पष्ठ किये गये हैं | नये अकारा तक उपयुक्त 
मिप्य समाप्त दोनाते हैं। 


दशयें प्रकाश में छु दा फा-अर्थन है | फाव्यस्ताया! उचम सन्‍थों मे है। वर्गीक्स्ण 
और विवेयन दोनों के विचार से यह गन्ध रोयक है | यथपि श्राधार सह्कृत वे ग्थ हैं, 
फिर भी क्रम और ठग तथा विपय विभाजन यादि भ नवीनता है। दम अनेक पथों में 
हम देखते ६ कि काव्यशाज़ के एक विशेष यद्भ को प्रमुस प्नाजर चर्शन किया गया है, 
यद्यपि एक विपय पर विचार सबन एक से ही हैं । इस प्रकार हम देग मे पिचार की 
स्ष्टता, चर्गॉपरण की मौलिक्या तथा उदाहरणों की स्मणशीयता के दर्शन होते है । उादे 
ने काव्यशास्ौ थे लगभग समी विपया पर वियार किया है, उनका स्थान आया्ये और 
कवि दोनों को दृष्टि से श्रादरणीय हे। 


तृतीय-अध्याय 


रीति-यनन्‍्धों का विस्तार और ७त्कर्प 


जिन्तामणि जिपाटी के पहुयाव्‌ देव शरीर कालिदास ये समय तय लगभग ५० थर्षों 
में काव्पशास्त वे विषयों पर ट्विन्दी म लिसने पी परग्परा उैंध गई थी। लच्ण अथवा 
रीनि अन्यों की, जनद और रायदरपार दोनों के 4च प्रीष्ठा पन चुती थी । श्रत्न कवि 
लिए यह श्रावश्यय' सा हो गया था कि वह यो उुछ भी लिसे, उसे रीति परग्परा में दाल 
कर लिखे । उसे रम, अलझार, नायिकामेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारें ही श्रौर 
पजिसी पस्तु का बन बरना होता था | सपल कबि वही समभा लाता था जो वि लक्षण 
प्रन्धा का निर्माण करे | राजदरयर्स में भी उदादरणां पर विवाद द्ोते थे । फ्री भी स्त्री 
के बने मं, यह कौन नायफा है ? का प्ररन अनिषर्थ था। अ्रत' कवि लोग इसी ये सहारे 
चलते थ। दीवार श्र अर्थ तक मे वाब्य-सीन्दर्य को स्वष्य करने के लिए उसके भीतर, 
कौन श्रलकार, कौप रस या भाव, कौन नायिका अ्रथवा कौन शज्द-शक्ति विद्यमान थी, 
चह बताना आवश्यक समझा जाता था। 


राजदरपारी कवि भी राजा की प्ररासा, उसका जीवन थआादि इन्हीं रीति म्रन्या के ही 
अन्तगत फरते थे | रीतियरम्परा से खच्छुन्द काव्य लिसने वाला को प्राय उचित सम्माग 
न मिलता था । पिदारी आदि उलछ कबि तो भ्रतिबाद ही मानने चाहिए। यद्यपि इनके 
दोहा मे भी अ्लकार झौर नायिका भेद प्राप्त होने के कारण ही सतसई का आदर होता 
यथा। किया की ग्रोष्ठिया मं भी किसी कबिता के मीतर उपयुक्त यातों पर दी बाद वरिधाद 
चला फरता था | श्रग लगभग सभी कषि अपनी कविता फो इन्ही ध्रणालिया के अन्तर्गत 
दालते थे | वे लक्षण। के उदाहरग रूप कमिता लिसते थे | इसका अचलन १७४० 
बि० के परचात्‌ बहुत अधिक हवा गया | इस समय बडे बडे ग्रन्थ लिखे गए और थ्रसिद्ध 
आचाय भी हुए | इनमें सरति, सोमनाथ, श्रीपति, मिसारीदास, दूलह, उरीसाल, प्॑माकर 


हा 


हु 
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कै ॥ 


ओदि विशेष उल्लेसनीय हैं। इन का महत्व इसी रीतिपरम्परा थे ही अन्तगत 
इससे याहर नहीं | अतः हम फट सफते है कि हिन्दी सा-यशाध्त पर लिखे जाने वाले मर्थे 
« का यह उत्केंप काल था, इस फल थी काव्य की प्रगति लक्षण ग्रम्थों के रूप में है 
मिलती है । इस उत्कर्ष-कान के गन्थो का अव्ययन प्रस्वुत अच्याय मे किया जायैगा 


फालिदाप त्रियेदी का वधूविनोद! 
यह देव के समयालीन नायिका भेद पर लिपा प्रसिद्ध अथ है जिसको वालिदास ने 
स० १७४६ फे लगभग 4ना में जलिम जोगाजीत फे ग्राश्रय मे लिसा था! जैसा कि नीचे 
लिखे दोहे से स्पष्ट है :-- 
नगर एक बीनौ तहाँ बहु बिधि नूपति अनूप । 
तरे यह हुपदा मंदी तृपथगामिनी रूप ॥ « 


उसमे पहले जालिम तिंद के वश हि.॥ बर्खुन है उससे पर्चात्‌ बथानक है ति दाध 
और कृष्ण के यीच ललिता मे दूती वा काम स्थरा | राधा को वुष्ण के पास श्ाने के 
लिए वहकर कृष्ण को समभाने के लिये ललिता गई और उस नीच में जम्तक राधा, 
कृष्ण के यहाँ तक पहुँचे, ललिता ने कृष्ण से माश्रिकाओ के भेद कहे और समभायां कि 
चुलयघू बढ़ी कठिनाई से प्राप्त होती है :-- 
भेद कद्दे छुलयधुन के प्रथमहिं रखि रचि देन ) 
मिर् जाल गरोकुज्ष बधू पे कुल्बधू मिले नी 


पुस्तक भें स्वफ़रीया, परकौया, सामान्या आदि के सामान्य लक्षणों के साथ सुन्दर 

काव्यपृर्ण उदाइरणों से युक्त वर्णन है | 
सूरति मिथ 

सूरति, थ्रागर के रहने वाले कान्‍्यकुब्ज जाह्मण ये जैसा इनक दोहे के एक चरण से 

पता चलता है :--- 
#सूरति मिथ कनौमिया, नयर झागरे बास”? है 

इन्हाने कई ग्रंथ काव्यशास्त के विपया पर लिसे जमे'--अज्लयार गाला! एस 
रतनमाला रस आइव चन्द्रिका! बाय सिदात, रेस रब्यावरों सरस रसां आदि! 
इन्होंने निप्रिया! और 'रमिकप्रिया! की टीकाएँ भी बग्मापा गय मे लिपी हैं | इसका 
पअलतार माला? अथ रसा० १७६६ की रचना द। बह अलतारों वर लिसा छुआ 


- [११३ | 


आपामूपण के ढंग का अ्थ ह मिस्ा आधार 'चिद्धालोफ़! जान पड़ता है। इसमें यथा 

लक्षण और उदादरण दोनों एक दी दोहे में देने का प्रगप्त किया गया है, किन्तु यह 'सापा- 

भूषण! के सामान सुगठित लक्षण और उपयुक्त उदाइरण का गोख नहीं प्रात्त कर सका | 
काव्य प्िद्यान्त 


इनके अन्य ग्रन्थ रस के सम्बन्ध के हूँ पर काव्य सिद्धातो में बाब्यशास्त्र के सभी 
जिपयों पर विचार ६ और यह महत्म का ग्रन्य हैं| इसमे उन बातों का वर्णन है जिसका 
जानना कि के लिये आवश्यक है और जो फविता में मी आनी चाहिये | काव्य की 
परिभाषा भी इनफ्की अपनी निश्चित की हुई जान पढ़ती ६ । वें कहते है :--- 


“यरनन मन रंगन जहाँ रीति अलौकिक होह। । 
गिपुन कर्से कवि को थ॒ विद्दि काब्य कद्ठत सप्र कोड |” 


इस परिभाषा के अन्वर्गत रस, गुण, अलंकार आदि समी आवश्यक पाते क्रा जाती 
हैं। ताथ ही साथ यूरति मिश्र, काव्य की अत्यन्त आश्यक तीन बातों का निर्देश करते 
हैँ। फारण के सम्बन्ध में उन्होंने लिपा है ;-- 


फ़ारण देपप्रसाद निदि सरित कहत सब कोई। 
बितपत और भ्म्यास मिछ प्रय गरिन काम्य न होहू ॥] 


देवप्रसाद, व्युपति और अभ्यास, ये तीन बाते काव्य की उत्तत्ति की कारएस्वरूप 
हैं। इसकों और अधिक स्पष्ट करते हुए थे कहते हैं :-- 


जैसे भीजर झुत्तिका, गौर मिझे सम आन। 2 
तबह्टीं खद उपजें सुस्यों इनते कविता ज्ञान॥। ञ 

“बितपत! का. अर्थ ब्युत्षत्ति या शास्तज्ञान है श्रत: सूरति के विचारानुसार प्रतिमा, 
फिर शासस्‍्जीय शाव और इनके उपरान्त अभ्यास तीनो का ही क्रमशः महत्व है। एक 
की भी कमी होने पर काव्य नहीं हो सकता है। काव्य प्रयोजन को थे औरों की भाँति 
ही मनोरंजन, अशुम का नाश, यश और धन श्रादि की प्राप्ति में बताते हैं। इसके 
पश्चात्‌ वे घद्दते हैं कि काव्य का रूप शब्द, अर्थ, गुण, दोप, रस और अलंकार ग्रादि 
के द्वारा निश्चय होता है | अत: इन्हीं का वे क्रमशः वर्णन करते हैं | शब्द तीन प्रकार 
का, वाचक, लक्षर और वध्यज्षक होता है और उससे निर्गंतश्रर्थ बाच्य, लक्ष्य और 





९, शीकसाद में लेखक द्वारा देखी प्रति के आधार पर | मु 


कि 
ब्ोत 
४ 
छप 

प 


व्यग्य होते हैं | यह विवेचन करम्यप्रसाश! के हो श्राधार पर इ | थागे मी थे ध्वनि या 
ब्यग्य को काच्य का भमुय अंग मानते हुए उत्तम, मध्यम और श्धम काव्यों का बर्ण॑द 
करते हैं। अधम काव्य में ब्यंग्य कुछ भी नहीं रदना श्रतः इसके अच्तर्गी चित, अनुप्रात 

आदि भ्रति हैं। * है 


ततलरचात्‌ दोषों-वा वर्णन है। जिन दोपों को यूगति ने लिया ई वे श्रर्तलीच, 
जुगुप्सा, त्रीढ़ा, अमगल, धुतिऊदत्व, दुत्सघान, ह्टीनस्‍्त, ग्रास्यत्त, पशु, सतक, संदिस्य, 
क्लिए, पुनरक्त, निरयंक, अधिक न्यून पद, कर्मद्दीन, यतिमिग, श्रसमर्थ, विरोधी प्रादि 
हैं| श्न दोपों को दूर करने के उपाय 'दोपाउुश! शीर्षक फ्रे श्रन्धर्गा दिये हैं। गुणों मे 
वे तीन गुर्णों फो ही लेते हैं :-प्रसाद, श्रोज और माधुर्य श्रौर उसफे पश्चात्‌ सदीय 
भे रस और उसके श्रगों का पर्णन करते हैं। औरों की माँति यूरति ने शद्धास्स्स का 
आधिक विवरण नहीं दिया, भरन्‌ सपया एक सा दी विपेलन ई प्र रामी को बययर 
महत्त दिया है। ह ध 
अलकारों फे वर्णन में लक्षण को भी अधिक स्पष्ट और पूर्ण बनाने या प्रयान हैं, 
सेबल उदाहरण भरने का दही नहीं। इससे यूरति का उद्देश्य याव्य शास्त्र फा गिचन 
कब ये रुप में नहीं बरन्‌ श्राचार्य ये रूप में करने बा जान पड़ता है | 
धाव्य गिदधान्त! पे बघन्त में पिंगल या बर्णनदे जिसमें अनेक विभिन्नमफार के 
मार्मिक श्रौर भर्थिक हन्दों हा पूर्ण रीति से विधेचन है । इस पश्रथार पाच्यशोस्प हे 
सभी श्रगों पर प्रमाय डालने फे कारण सूरी की गणना हिन्दी ब्राब्ययास्त मेंअधान 
आनायों भें होती ६ । 


कृष्ण मद्द की शक्वाररस माधुरी' 


कुृष्एभट्ट देषप्ूपि की ए० १७६६ की वियी हुई खित्ारसस माधुरी, सदर में रस 
ओर पिरेप रूप मे नाविका भेद पर लिसी पुराक टै। पद विदषतीपुर रे मद्ाराव 
सुदिर्सिंद देर के वि रखी गई थी। यह रिमिक्रदियाँ यो माँति सरसों पर घुष्टक हई। 
समोग और दिवोग का दोदों मेंदों, प्रस्भुन्ग चौर द्रसाध् भें बर्यना ह्रिपा गया है। 
डिशाव ये छनानी साडिशा नायक यरों प्रा परन एऐ और एनसमे भी धपिए दरों 
का प्रमहस्य और प्रदाझ हो राषों से रखने दे॥ रुगी के पर्न में अनेक प्रशार ही 
#्पविपों का अछने दे >7नसाइन, सट्रिन, स्रोतिग धाद रहा कि देश 2 सिपा 











है. दालिक संप्र!मए से देपो परठि वे चाप! पा 


( एैंरश ] 


- है। अन्त में हास्प, करुणा आदि रसो का वर्शन बड़े संक्षेप में किया गया है। अधिकाश 
उद्दाइरण अच्छे हैं । 
गोप कवि 


ये ओरहा-नरेश मद्दाराज प्रथ्वीसिंह के आश्रय में थे) मिश्रबन्धुओं ने इनका 
स्वना काल सं० १७७३ दिया' हे और इनका म्ंथ रामालंकार ही लिखा दे तथा उसका 
भी अन्य कोई विवरण नहीं दिया, किन्तु लेखक ने दतिया राजपुस्मकालय में इनका 
बनाया अंथ 'रामचन्द्र भूषण” और टीकम गढ़ के सवाई महेन्द्र पुस्तकालय ( श्रोरछा ) 
में (रमचन्त्र भूषण! और “रामचन्द्राभरण! नामक दो अंथ देखे हैं। 

रामचन्द्र भूषण हे 

यह अलंकारों का म्ंध है। दोहों में दी उनके ढ क्षण और उदाहरण दिये गये हैं। 
प्रथमार्झ में अलंकार के लक्षण और द्वितीयार्द में उदाहरण हैं और उदादइरण 
राम, के चरित्र से सम्बन्ध रखते हैं| पहले अर्थालंकारों का और बाद में शब्दालंकारों 
का वर्णन है | उदादरण स्पष्ट और लक्षण संक्षेप में दिये गये हें। इनके विचार से 
शब्दों और अर्थों की रुचिर रचना अलंकार है, जिनका विकास भाव, सस और गुणों के 
सौन्दर्य से होता है | अलंकार की दस रूप में परिमाषा यथार्थतः अलंकार के महत्व को 
बढ़ाने वाली हे | देखिये :-- 


शब्द भथ॑ रचना रुचिर अलंकार सो जान। 
भाव भेद गुन रूप से प्रगट होत है आन ॥ 


अलंकार का कैसे हो वर्णन पुरानी परिष्ाटी पर है ही पर समायोम्ति के इन्होंने 

चार भेद जाति, क्रिया, गुण और द्रब्य के आधार पर किये हैं । यह बर्णन मानों केशव 

" के सामान्यालंकार का सा दै | केशव के वर्णन से यद अधिक स्वामातिक दै। इनका 

दूसरा ग्रंथ रामचस्द्रामरण” भी 'रामचन्द्र भूषण” के ही समान है। लक्षणों में तो 

समानता है हो बर्णन-#म और उदाहरणों में मी साम्य है। इसके उदाहरणों मे कबिच, 

सबैया और छुपय छुन्दों का प्रयोग ६ और वे अधिकतर सुन्दर वन पड़े हैं। इस अंय 

के परम्भ, मे कवि ने अपनी पशावली दी हे शरीर यह मी दिया ह ऊह्लि यह अंथ 
ओरडा-नरेश एस्वीसिंह के आश्रय में रचा गया ग्रथ दे । 





१. देखिये 'मिश्रवन्धु विनोद! माय र, ए० दक३ 
कक हि #. रे; ४० २०६-१७०८ ( १४८४ संरण ) 


हि [१९६ | 


कक 
है याकूब खां का रसभूपणा 
मिश्रयन्धु विनोद! के अनुसार स० १७७४ वा लिपा यादयना का स्समूप्णा* अंथ 
है। इस ग्रथ की विशेषता यद हे जि दरसमे अलकार व नावियामेद के लक्षण भर उदाहरण 
साथ साथ चलते हैं । अपने वर्णन कम के विषय में प्ररस्म्म मे 'ही कवि ने कह दिया है :-- 


श्रलंकार संयुक्त कहीं नायिका मेद पुनि। 
् बरनो क्रम निज उक्ति लक्षन और उदाहरनि ॥ 


अप दसजा फारण देते हुए वे कहते है कि कोई भी नासिका रिना थाभूपणों वे 
शोमिय नहीं होती है अतः जय नाबिका भेद चर्णन करना हई तो अलकार अवश्य रहना 
चाहिए" | झतः सप्से पहले पूर्णोपमा और मापरिवा को एक साथ लेते १एथे कहते हैं :-- 


पूरन उपमा जानि चारिं पदारय द्वोइ नि्दिं!। 
तादि नायिका सानि, रुपवस्त सुन्दर सुझति ॥ 
डदाइरण-- है कर कोमल कंज से ससति सो दुठि सुख घेन । 
बुल्दन रंग पिक थचन से भधुरे जाके बैन |] 


इसमें तीन पूर्शपिमा हैं और वर्णन नाविका का है। दूसरे लुप्तोपमा और स्वत्रीया 
शो एक साथ लेपर उदाहरण में कहते हैं :-- 
कोड़िक्ष सी प्रेसी भट्ट भघुरे तेरे धैन। 
क्षात्त कानि तोर्मे बस्ती हूँ को अंक लखेम।॥। 
इस छुपोप्मा को यावृरयी टीका में स्पष्ट करते हैं--“शोकिल के बचने तें उचन की 
उपसा द्विया कोक्लि वे बचन से बचन कई, कोडफिल से बचन करे ताते उपमा लुप्त है । 
इस प्रसार थे एक अलयवार शर एफ नायिया भेद या लक्षण एफ साथ लेते चलो हैं। 
टीका हा प्रयोग पहुच नहीं ऊिया गया ई जहाँ पर लक्षण में उठ अत्पष्टता रद यई है वहीं 
पर टीका लिसी गयी है । पुस्तक मर मे दोद्ा शीर सोरठा छुम्दों झा प्रयोग शिया गया 
है। नापिका मेद और अलऊार्रा उ किसी मा्गविश्ञेप डग लजय और उदाहरण देगे में 





१ देखिये मिप्रवन्धु विनोद साय २, ए० ६१५ दर 

२, दुठिया राजदुस्वराडय में खेसऊ द्वारा देखी प्रति फे भापार पह | 

३. भछरशार विनु मापिडा घोषित होइ न प्रांत । $ 
अलंदारझुत सापका याते कहा दंखांति।॥। 


/ [६६७ ] 


पडी विदन्ता और कवित्व शक्ति का परिनिय_। है। हसका मरत्व इसी प्रकार का हे 
जैसे कि व्यग्यार्थ वौगुददी यादि फा । इसी 'रस भूपण? के आधार पर स० १८६६ में शिव- 
प्रसाद ने भी 'एस मृपण! लिणा, जो साधारण पुस्तक हे। 'रस भूषण! के अन्यर्गत याकुप 
सा ने रस, स्थायी भाव, विभाव, अजुभाव आदि या भी वर्शन किया है । ससके सभी भेद 
पृर्णरीति से वर्शित है| हास्य रस का वणन नितान्त हिन्दी का सा द्वी जान पडता है 
सस्कृत से>लिया हुआ सा नहीं। ऐसा जान पडता है इसका ग्राधार हिन्दी के 
ग्रथ हैं सस्कूत के नहीं | हास्प के मुदु दास, मद दास, अतिहास, उच्च हास प्रकार 
है, पर्णन क्रम में रौद ये साथ मावोदय*, वीर के साथ भावसधि और भाषशबलता 
और अदभुत के साथ यमकालकार का वर्णन है। वर्णन का यह समिश्रण स्वाभा 
निक और प्रभाग कारी टै। कौन अलकार किस रस के साथ अधिक उपयुक्त हैं दस पर भी 
प्रकाश पड़ता है। अन्त मे परुपा, उपनागरिका श्रौर कोगला चुध्धियों का प्णंन हे। पथ वे 
अन्त में सपने वर्णन क्रम पर एक टिप्पणी देते हुए वाकूय सा लिखते हैं. “या ग्रथ के 
बिपे उदाहरन म लक्षन वे प्रम ते पहली तुक म त्तौ अलकार ब्रसन्‍्यो है और दूसरी त॒ुक 
में नायिका भेद है। दोनों ही तुक म श्रलकार को निर्वाह नजानिये । एक ही तैऊ म है [? 
इस प्रकार वर्णन प्रणाली वे' विचार से इसम नवीनता है परन्त अन्यथा इसमें विवेचन 
की गहराई नहीं है। 


फुमारमणि भट्ट 


ये कत्सगोत्री तैलग ब्राह्मण हरियललभम जी के पुत्र थे जो कि सप्तशतीकार 
गोवर्द्धनानाय के छ्लोटे भाइ प्रलभद्व जी की छूठवीं पीढ़ी में उपचन्न हुए] कुमारमणि भट्ट 
सस्कृत के अच्छे विद्वान थ और कवि भी । इनका लिखा 'रसिक रसाल'* काव्य शास्त्र 
का अच्छा अप ऐ | यह काव्य प्रकाश! ते आधार पर है जैसा कि आगे के कथन से 
स्ध्ट है -- हि 





१ भावोद्य दे जोय उद्दिम दुसखा उुभाव की। 
आानों रद्व जु द्ोय सोह क्रोध मन में अन्यक | 
नवज्ष दधू कौ रूप खल्वि सौति गिरी मुर्माइ। 
सतरोंही भौद्द करी, तिरद्ी लखी रिश्ताइ॥॥ 


२ टीकमगढ़ में देखी प्रति के 'भाधार पर | इनका यह अन्य छुप भी लुका है। 


ऑरई्ड 


[ ६८] 


काप्य प्रकरश प्रियारि क्ठु रच भाषा में हास्त। 
परिद्दन सुकृवि कुम्रारमणि कीन्‍झों रप्तिक रसाल॥ 

एरसिव' रताल! का रसमा वात स० १७७६ है जा नीचे लिस दोहे से स्पप्ट है -- 

रस सागर रवि तरंग बिधु संवत मंघुर पप्तस्त। 
पिररयो रतिक रताज् लखि हुलसत सदरय सन्त ॥ 

(रणिव रसाल के पधम श्रध्याय में किव्यश्राश? के श्ाथार पर ही काब्य्रयौतय 
बाब्य कारण, ध्यनि, उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम वाब्य श्रादि का अर्णन »हैं। उसके 
पश्चात्‌ उत्तम फाब्य ये भेद, शब्दशक्िति, पाच्यार्थ, लक्ष्याथ॑, व्यग्यार्थ श्रारि पर सुन्दर 
श्र रोचक उदाहरण द्वारा स्पष्ट रीती से वियार क्या गया है। वक्ता थे विषय ते 
घ्यजना! के उदाएरण में एक छुल्द देसिये «-- 

सोहि गई मुनि कूछ कडिन्दीके हो गई सुति ऐल्वि हमारी। 
भूददी अ्तेली कहूँ टरपी संग में खत्ि कुझन पुश्ष भरंध्यातेव। 
गागर के जब्च फे छुखके घर चाषत छो तन भीगि शो भारो। 
कर्पत ग्रासन ये रो मिसासिनि मेरी उसास रहेम सम्दारी ॥ 

इसकी व्याख्या करते हुए थे कहते हैं --/इाँ कन्या के विसेप ते स्वेद कप उसास 
प्रभृति रवि कार्य दुराइप्रो व्यग है” इस प्रकार उनकी छोटी व्याख्यायें श्रौर मी 
स्पष्ट फर देती हैं | श्रधिक स्थला पर वे लक्षण न देफषर केबल उदाहरण देते हैं किए 
अस्त में गद्य में प्याख्या वरवे' उसे स्पष्ट बर देते हैं | इससे यद्द प्रकट द्वोता हे कि 
विपय-विवेचन और काव्य के सौन्दर्य को समकाना दोना ही उनका ययार्थ 

उद्देश्य है । जे कलट 
कुमार मणि, वियोग स्ट गार को सर्व प्रथम तीन प्रकारों म विभाजित बरते हैं बतमान, 
भूत और भविष्यत्‌ और फिर प्रवास, कैस्नात्मका, मान तथा पूर्वानुराण और दस 
अबस्थाश्ं आदि का वर्णन है) इसके परचात्‌ रस का वर्णन है और एक अलग 
अध्याय में स्थायी भावों का पर्णुम हे । कुमार मणि, दस रखों का विषरण देते हैं और 
चात्सल्य को दसवाँ रस मानते हैं । माव विभाव आदि का वर्ण सामान्य ढय पर है। 
सायिका मेद में मध्या का वयस्सन्धि वर्णन तथा औढ़ा के अवस्था और प्रश्॒ति थे अ्रनुतार 
चुछ नये नामों वेसे उततयौवना, बक्रतचना, लघुसजा आदि शब्दों का प्रयोग किया 
गया है | इसके पश्चात्‌ श्रलवारों का मी दर्णन है जिम्हें बाद में रपी व्याख्या ते पे 
स्पष्ट बरते हैं | सपसे अन्त में गुण और दौपों का वर्णन है | इस अकार “रसिव ससाल 
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। 


[ ११६ | 
+ विचे 3 है अच्छे अर >> के अन्तर्गत ५ 
मैं लगभग सभी फाव्यागों पर विवेचन हे और इसे हम अच्छे अन्‍्यों के अन्तर्गत रूप 
सकते हैं | समभाने का सुन्दर प्रण्त्त इस ग्रथ से हमें मिलता है | 


थाचारय श्रीपति 


थआचार्ये श्रीपति की गणना कराव्यशास्त्र के प्रमुय आ्ाचायों में हैं । इन्होंने कई अरथों 
का निर्माण जिया जैसे कविकुलकलद मा रससागर! अनुप्रासविनोद! “विक्रम विल्लास! 
'परोज कलिका 'अल्फार गगा! तथा काव्य सरोज । काव्य सरोज! इनका सम्ते अधिक 
प्रौद्ध मन्थ है । इन्होंने अपने प्रत्थों में दोषों करा विनेचन, विश्तुत और स्वतन रीति से 
किया है और दोपों के उदाहरणों में बहुत से केशव के पद्यों को द्वंढकर रक़्सा हे' | 
फेशब ही नहीं अन्य कवियों और लेसबों के दोपों करा भी वर्णन है । काव्य सरोज या 
“शरीपति सरोज! में फाव्यशास्त्र के विषयों का सुन्दर और स्पष्ठ विनेचन है । इनकी 
प्रौदता और महत्व इसी से स्पष्ट है कि आचार मियारी दास ने अपने काब्यनिर्णय! में 
बहुत सी बातें श्रीपत्रि के काव्यतरोग! की अपना ली हैं* । अत्येक बात से उनकी विद्वता 
टपऊती हैं। 


काव्य-सरोज 


का्य-सरोज! की रचना स० १७७७ वि० सावन कृष्ण ४ चुधनार को हुई थी। 


ओपति कालपी नगर के रहनेवाले ब्राह्मण ये जैसा क्रि उनकी नीचे लिणी पंक्तियों से 
पता चलता है :-- 


संवत सुनि मुनि मुनि ससी, सावन सुभ घधवार। 
झसित पश्चमी को लियो खजल्ित ग्रम्य अपतार ॥ ३०४ 
सुकवि काक्षपी नगर को, द्विज्र मंत्ि श्रोपति राह। 
जस समस्वाद जद्दान को, यरनत सुप समुदाय | 3-९ 





१. देफिये मिधपन्धु विनोद, साय २, ए० १५१८-११, (१८६४ संध्करण) 
३, देखिये रामचन्द्र शुक्र का हिन्दी-साहिए्य का इतिहास, घर श्र८ 
( सं० १३६० संसरण ) 


३ प» दृष्णुशिटटरो मिश्र के पुस्तश्कषय से उनके सुपुत्र श्री गजकिशोर सिश्र द्वारा 
प्राप्त प्रति ये आधार पर यह जिउेचन है। 
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हे [ १२० ] 


पवाब्य-सरोज' वाब्यशास्त के! ग्रसिद्ध श्लौर सहत्वपूर्ण अन्‍्ध हैं| काव्य का लंज्षश 
बाते हुए क्रीगी कहते हैं कि दोषहीन तथा शुरु श्रेेगार-र्म से युक्त शब्दोर्थ काव्य 
है ।' श्रौर इसपा प्रस्कुटन शक्ति, निषुणत , लोमर्मत, व्युव्नचि, भ्रम्यास श्रौर श्रतिमा 
से होते है । इनमे से प्रत्येफ की व्याख्या इस प्रयार वी है | शक्ति वह घुग्य विशेष है 
जिसने प्रिना कवित्व नहीं होता और उसके बिना थदि कोई हठपूर्वकफ कविता की रचना 
बरता दे तो बह दृठी ऊद्लाता है और हँसी का पात्र होता है। जिस यल ते पद और 
उसका अर्थ कवि को सहज प्रास दो जाता है उसे निपुणता कहते ई | सतार का जो 
ज्यवद्वार है, वद्दी लोसमत द्वोवा है। श्रनेक शास्त्रों का शान व्युत्यचि बहलाता है और 
किसी रात्कवि के पास नित्य कविता करना अम्यास है) नवीन तर्क; सुन्दर पदों और 
युक्त की यूके प्रदान करनेवालो शक्तिति प्रतिमा है।* उपयुक्त ६ बातों में शक्ति, 
नियुणता और प्रतिमा में कोई विशेष अन्तर भही जान पड़ता। शुसीलिए आय; श्रन्य 
आचार्यों ने प्रतिभा, व्युसत्ति और अ्रभ्यास को ही लिया है। श्रीपति की काव्य-परिमाषा 
और काव्य कारण का अधिकाश आधार काव्यप्रकाश! है) 

इसके पश्चात्‌ निविघ कविस्नों का वर्णन है, उत्तम, मध्यम और अधघम | उच्म 


बह है जिसमें बाच्य से व्यग्य झधिक बढ़कर रदइता है, शुणीभूत व्यग्य में वास्य 





२, शब्द अथ॑ यिन दोप गुम अलंकार रसवान। 
ताको काव्य बणानिये क्रीपति प्म सुज्ञाब॥ 
--वाब्यसरोज, दल १ 
२. शक्ति निषुणता लोकमत वितपति अरु अभ्यास | 
55. अरु प्रतिमा ते होत है ताको लज्षित प्रकाश | ७ 
शक्ति सुपुयय विशेष है जा बिन कवित न होह । 
जो कोऊ हठ सो रच, हँसी करे कवि लोइ ॥ ८ चि 
पद पदार्थ पाये तुरंत तादि निधुनता आाबु। 
जो जय को ब्यवद्वार है वही ज्ोकमत साजु ॥ ६ 
परिज्ञान बहु शास्त्र में सो वितपत्ति घपान। 
रचें कदित नित्त सुकवि ठिंगर सो अम्पास प्रमान || ३० 
नूतन सके प्रप्तन्ष पद युक्ति योध करतार ] 
प्रतिभा ताहि बपानिये छीपति सुमति आगार ॥ ११ 
-माब्यसरोज, प्रथम दल 


[१२१ | 

प्रधान रहता है। और अरम चह ऊाव्य है विराम शन्दखित और वाक्य होते हैं और 
ब्यग्य नहीं रहता है ।! द्वितीय दल भे शब्द निरूपण ह जिसप्र शब्द के त्तीन भेदों, रूदि, 
बोण और योगरूडि +ा पणन है | तृगीव दल मे अर्थ का विषस्ण दे | पाच्यार्थ, लक्ष्यार्व 
और व्यग्या्थ के याद लक्षणा के छः भेदों का वर्णन क्रिया गया है और इसी प्रकार 
ब्यजना का । यह विवरण सुख्यतया 'काब्पप्रकार) मे ही आधार पर दिया गया है | 

चतुर्ध दल में दोषों का पर्णन है| 'कारपसरोज! का यह पर्णान ही महत्वपूर्ण छे। 
इसके अन्तर्गत हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं के उद्यदरण लेकर दोगा का 
दिग्दर्शन कराया गया है। दोपो की पग्मिपा करने हुए श्रीपति कहते हैं :--- 


जा प्रदा्य के दोप ते भाछ्ठे कविच्त मसाह। ई 
दूपन ताप्तों क्ठत हैं श्रीपति परद्ित राष्ट्र ॥ १ 


दोप दो प्रफार का है, शब्द और श्रर्थ | शब्द दोप के अन्तर्ग श्रुतियद्स्‍, अनर्यकर, 
ब्याहवार्थ, यतिभग, अप्रयुसत, असमर्थ, शिथिल, आम्य, अरागत, मापाच्युग, अश्लील; 
प्रतिवृल श्रादि हैं | उदाहरणार्थ, अगर्थव' का वर्णन इस प्रकार है-- 


ज्ञिन आसर विन कवित को मुख्य अर्थ न नमाय । 
ताहि भ्रगर्थक कद्त हैँ श्रीपति पंडित राम ॥॥ 


इसके उदाहरण स्वरूप नीचे का कविच देखने योग्य है --- 


#जमुत जल तौर जुरी जुबती धन के ढिय बीजुरी सी मरके | 
कवि 'क्रेहरि! नेक चित्ते चपचोर लियों हरि हेरि हियो हरिफे॥ 
उन 'उम्पककों सी अली जु चलती वुष्भान लखी सो चली ररिफ। 
ऋट कृढि रिसाय गरे अजसाय घरे दित चाय भमिते ढरके॥ 

यामे जत्त शब्द अनर्था ।!! 


इन्हों दोषों के ब्रीव गणागण का भी वणन हे जो कि इस प्रधग के पीच प्रीच अनुचित 
सा जान पड़ता है | अनर्थक दोप वे याद गशागण और उसके पश्चात्‌ श्रुतिकद दोष 
के भीतर पेशवदास की रसिकतिया का “कानन करेंगे रम नेसन के डोलों सग बाला 
१ छंद सपा है। ध्रश्न शब्द को श्रुतिकद्ध उवाप्रा हैं । यतिमग म॑ भी पुनः “रसिकग्रिया? 
का इन्द ही लिया हे | 





१, काव्य सरोज अ्रथम दल, १३, १९, १७ 


पु [१२६ | 


अप्रयुक्त दोप पदों होता है जहाँ व्याकरण से शुद्ध, पर प्रयोग में न थाने वाला अर्थ 
प्रयुक्त होता हे। जैसा 3 च, केश के अर्थ मे नीचे के छुल्द मे आया है :-- 
४ #श्रति लाँबे तय झुंच हैं खडकारे सुकुमार ।? 
इसी प्रकार असमर्थ में 'रसिकग्रिया' का, शिथिल मे कविग्निया! के छुन्दी तो लेयर 
दोपों का सरे। क्या गया है। उपहति! दोप वहाँ माना है जहाँ पर सन्धि बरने से प्रतर 
अर्थ देवें | इस दोर्ष भे श्रह्म कवि का कपिश है :--- 


“काम कल्नाघिक राधिका आधिह राति लो क्वाम की बेल बनाई। 
कामु से कानदर सोई गये कर दे कुच पे रति काम को माई ॥ 
भ्रद्य ज़राइ की मूदरी में नग की श्रति ज्योति अनूप सुद्दाई | 
देखने को पिय को तिय के द्विय की अपिया जनु बाहेर आई ॥४ ४-११ 


इसमें 'कलाधिक! शदद में दोप माना गया है। 

“्राम्य दोप के तीन भेद हैं :--लथुग्राम्य, मद्दाआम्य शौर अतिग्राम्य | भाषाच्युत के 
भी तीन भेद हैं, लधुमापाच्युत बढ दे जिसमे अन्तवेंद की मापा मिल जाय, मध्यम 
भापास्युत जिसमें ब्रजमापा में सुरमापा मिलजाबे श्रौर गुरुमाषाच्युत पहाँ द्वोता दे जहाँ 
पर थंवन भाषा का भेल हो | इससे स्पष्ट दे कि उस समय भाषा की शुद्धि पर भी काषी 
ध्यान विद्वानों का था | 

पचम दल में अर्थनदोर्पों वा बर्णन है | श्रीपति ग्रथ पढ़ने के भय से अधिय दोपों था 
गर्णन नहीं करते केबल यारदइ श्र दो्पा का ही वर्णन है जो ये है :--- 

दुष्कम, सण्दित, असम्मितमान, वस्तुसविधि, संदिग्ध, दुष्टवाक्‍्य, श्रपत्म, अगत, 
पिर्स, पुनझ॒क्ति, द्ीनोपमा, अ्रधिकोपमा । वाल विरोधी पदों ग सेनापति के 'स्स सुधारी 
राजमदिर की फुनवारी/ बाले पद में भार वरे शार! वर्णन चैत में पाल विद द माना गया 
है। इसो प्रकार लत उुठय चपऊ! बाले पद मे उसने में ुदय वा फूलना, पाल विमद्ध 
है, क्पोंकि कुद्धात पर्षा म फूल हे। एसे ही श्रपत्रम! के उदाइरण में मी सेनाणी मे पद 

फनापति कबिता की यवियाई विलसत ६? में '"विता की उविताई! को दोपपूर्ण माना 

है, क्योंकि कविता बी बवियाई शब्द का प्रयोग श्रीयी की शप्ि में ठीज़ नहीं हैं । 

परत यहाँ पर दर्थ बिगिया जी उदिताई! से नहीं, बरन्‌ सिनायति बमिलाह़ी कवियाई / 
पिलसत है! से रपष्ट होगा है श्रत, उपयुक्त दोष गईीं माना जा सवा । 


बतिमंग पे प्रस्त्गी येशर ये रामसन्धिया? झोर गिर बियर! अन्धा से दो पीले दुख 
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लिए. गए #। काव्य-सरोज!? में श्रीपति ने सद्दोप में दोपों का वर्णन किया है, साथ हो 
गाय इसमे इस प्रात का भी उल्लेस है ऊ्लि इन्होंने अपने विकल्प मं अन्य में इनका 
अधिक सिस्तार से वर्णन स्थिा ह। इनके वर्णन से यट भी यान पड़ता है कि इनया 
एक गनन्‍्थ 'रिससागर! भी इसने पहले वी रचमा है क्‍योंकि इसमे भी उदाहरण श्रीपति 
के भाम से हैं। 

शाठवें और नर्दे दलों में काव्य गुसों वा पर्णन ई | इसके अन्तर्गत अर्थगुर्ों का 
अलग वर्शन हुआ है। दसवें दल में अलकारों वा पर्णंग ग्रार्भ करते हुए भ्रीपति 
लिफते हैं :+-- 


जदपरि दोष विमु गुन सद्दित, सम तन एरम भनूप । 
तब॒ुपि ने भूपन गरिनु छल्ले बनिता कविता रूप ॥ 


श्रीपति के विचार से जिसमें चमत्कार बढ़े बद्दी श्रलकार द्वे | दसवें दल में शब्दा 
लकारों, ग्यारहर्वे में अर्थालकारों तथा वारहमें दल म उपमालकारों का नर्यन है। 
शब्दालकारों के अन्तगेत तपर और अ्रतत्परविधान चित्र नामक नवीन श्रलकारों का 
बर्शन रिया गया है, पर इसके लक्षण स्पष्ट नहों है। श्र्थालकारों के प्रसग में श्रीपति 
लिफसे हैँ नि कविकल्पतुम में! मेंने ४० प्रकार की उपमा का चर्णन किया है, 
पर “वाव्यप्रोज! में श्रागे लिणी उपमाश्ों का ही उल्लेस है ;--उपमेपोपमा, 
प्रतीपोपमा, प्रकाशोपमा, चाक्योपमा, श्लेपोपमा, निन्दोपमा, नियमोप्रमा, निश्चयोपमा, 
सशयोपमा, अभूतोपमा, ललितोपमा । ट्सम उपमा के अतिरित प्रतीष, सन्देह, निश्चय 
आदि अलफऊार मी हैं| अलकऊार्र क्वा चर्णन अधिक स्पष्ट नहीं हे | यद्यप्रि बगीकरण 
और निरूपण के ढंग में झ्राचार्यत्व का गुण अवश्य है | 

तेरहवें दल भें रस की मद्दच्ा को स्पष्ट करते हुए श्रीपति कहते हैं : - 


* यद॒ए दोप बिनु युन सहित, श्रलंकार सो लीन | 
कविता बनिता छवि नहों, रस बिन तद॒पि प्रदीन॥ * 


इससे स्पष्ट है कि श्रीपति काव्य के अनेक अगों भे सभी को आवश्यव मानते हैं रसों 
के कारण-स्वरूप भाव को मानते हुए श्रीपति कहते हैं क्नि कारण के रिना कार्य की 
सिद्धि नहीं होती अत फवि गण पहले कारणों का हो वर्णन करते हैं। भरत के मतानुसार 
इसके कारण माव हैं अतः भादों का हो सत्ते पहले वर्णन है । रस के अनुकूल विक्लार 





३, कामग्य सरोज ३३ दल, प्रथम छन्द 
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माव है। विज़ार जे दो मेद ४ एफ आर टूसण झारीर । स्थायी और व्यूमियारी भाव 
आतर भाष है।! यद्द मरत ये साटम शाम्त 3 अनुखार हैं | जैसे -- 


पड रस को उपनभाह के, भावित करें विशेष ) 
तासों के विभाव कबि श्रोपति नर मुति लेप ॥ * 


जैंगा फि इस हन्द म भी सरेए है और अन्य हन्दों में मी, यह पर्णन मरत मुनि के 
$ नुसार है। मुनिलेप! का ताटतर्य मस्त के नारउशाम्त तु है। इसके पश्चादु सचारी 
भावों और प्रनुमावा का बर्णत है। विमावा और स्थायी माचा में श्रीपति ने मत्येर रस 
को छिपा ह। श्रीपतिं की काब्य शास्त्र के अनेक विषयों तरी विवेचन प्रशाली पड़ी सुलभी 
हुई है, उनका अध्ययन गम्भीर जान यडता है। उन्हाने श्रत्यक विपय पर जिस्वार के साथ 
लिया हई | अन्य करति। की कविता में दोष दिखा कर श्रीयति ने अपनी यूद्ृम हम्दि का 
परिचय दिया है । दनके थन्य पथ अ्ग्राप्प हैं जो और भी अपिर मदत्वके जान पढ़ते हैं। 
(क्बिकल्पत मा और 'स्खसागर! का उल्ताय काब्यसरोत में कई स्थानों पर हुआ हैं । 
“कबिझल्द्ू मी पद डिस्तृद भ्रथ कान पड़ता है | आओपति काब्यशास्त्र के फरे 
आजनायों में से हैं । 

रप्तिक सुमति का भलंकार-चद्रोदय" 

रसिकसुमति आगरा धुरिया दोचा जे रदने चाले यपायाय ब्राह्मण थे | दनते 
पिता वा मास ईश्वर्दास था। ये काश्यववशी सनौडिया गराह्मण और कवि ये। इनका 
बनाया अलऊकार चन्द्रीदय! पथ 'इपालवानन्द' के आधार पर ह जैसा कवि पुस्तक पे अन्त 
मे लेखक न॑ सत्र दिया ह | 


विमि मद कुबन्यावन्दर रत अनो क्ियो उद्योग? 
अलकारध-द्वोदय निडारियो सुमित ईलिखिये जोंग ॥ 


धुस्तक के आरम्म में मी इसका एल्लेख या है-- 
रपिक कुबलयानन्द छषि असि मन इरपर बढ़ाय। 
अल़का चद्ोन्‍्यटिं बरनतु हिथि हुलसाय ता 





्‌ 3>वाँ ठछ्त, छुन्दर २, हे ४, हे १० 
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'शह्फार चस्द्ोदया झा रचना पाद्य स० १७८६ है | पह १८७ दुल्दा में समाप्य 
हुआ है| पुस्तक की गमारि। पर शत है किः-- 


/पज्िपि लपठु रस यसु रिप्रि शशि संवतई सावन मास । 
छुश पुस्य तेरसि ग्रसित फो यद कियो मनन्‍्य भकास ॥ 


इंसि श्री $श्वरदासात्मज रसिक सुमति विरनित अलकार चन्द्रोदय १८७ छुल्द |! 
अलकार की परिभाषा देते हुए रसिर सुमति ने लिया है कि शब्द और श्रर्थ की जो 
शक्मेक विनिनतायें दोती हैं उन्हीं को अलकार कही हैं | अलकार की यह परिभाषा श्रौरों 
से भिन्‍न है। हु 
खबद अरथ की चित्रता विविध भाँति की होई। 
श्रलंकार ताछों कद्रत रसिर विवुध कवि लोह।॥ ३ 


सय्से पहले इस अ्थ मे उपमालऊार का वर्णन हे | रसिक सुमति कहते है कि उपमान 
ओर उपस्रेय के सम्सस्थ से अनेज अलकार यनते हैं । यद्यथावि उपमा और उसके भेद जैसे 
सभी ने लिखे हैं देंसे हो है पिर भी इनके दर उपमेय और उपप्तान वी घारणा स्पष्ट कर 
दो गई हैं | जिससे साहएस दिया जाता है बह उपमान और जिसका साहश्य दिया जाता 
है बह उपमेय है। वे सभी उपमाशों को उपमेय ओर उपमान पे सम्यन्ध दी से समझाने 
हैं भालोगमा श्रौर स्सनोपमा को देखिये :-- 


उपमेध एुक उपमान चह भाज्ोपमा सोय। 
पतन ऐसे मील से रंग से धण अवलोय ॥ 
जहाँ प्रथम उपसेय ही होत जात उपम्तान | 
रसनोपमा सो कज्न से नेन मेन से थाना 


“्रलशर चन्द्रोदय! म कुल निम्नलिप्रित अलकारों का उनके भेदों सद्दित वर्णन है--- 
उपमा, श्रनस्व॒य, रूपक, परिलास, सुफ, कारत, ऋति, सदेह, अपन्दुति, उपेक्षा, 
अविशयोक्ति, उपमानोपमैय, समावना व्यतिरेक, विरोधाभास, अ्रतभव, अत्प, अन्योन्य, 
यथासंख्य, श्लेप, परिब्रत्ति, सहोक्ति, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, सेस, अत्युक्ति, लोकोक्ति, 

| च्याजोक्ति, गृढोस्ति, ज॒क्त, अतीष, परिकर, परिकराकुर, अहर्षन, त॒ल्थयोगिता, दीपक, 
दीपकाबूचि, मिदर्शना, प्रतिवस्तूपमा, समासोक्ति, आछेप, विभावना, विषम, अधिक, 
मोलित, उम्मीलिव, सामान्य विशेष, वद॒गर॒ुण, यतद्गुण, अनुगुन, पूर्वरूप, समुच्यय, 
जप्रोक्ति, एलेप, एबावलि, मालादीउक, क्रमपर्षाय, उिनोकित, परिसख्या, विकल्प, समायि, 
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वाय्रश्चिग, अर्थान्तस्यास, ललित, अनुशा, रलावलि, गृढोशर, भावित, उद्धाक्ष, 
निमकि।, प्रतीवेध, विधि, हेतु, दृष्डान्त, प्रस्ववाउुर, अय्तुकारासा, पर्यायोक्ति, असगी, 
समविचित्र, व्यापात, प्रत्यमीफ तथा अनुप्राम आदि । इनके वीच जहोँ कहीं अन्य 
आवश्यक शब्दा को अल्वकार के रामभने में आवश्यक्ता होती है उनको भी ये स्पए करते 
चलते है जैसे उपमेय उपमान को उपमा मे, विशेष्य विशेषण को परिवर परिकरुर गे, पाक्य 
और पद को प्रतिवस्तूपमा आदि में | इस प्रकार 'अचवार चस्रोदय' म थ्रलपयारा या श्रच्छा 
वर्णन है और 'कुपलयानन्द! के आधार पर समकाने का स हनीय प्रयत्न विया गया है। 


इसी समय के आस पास श्रीपर के नायिका भेद! और पंथनवात्या, लाल ग्रां 
(बिच्णु विज्ञात” नामक परवे में लिसा नायिका भेद, उन्दन युन्देलसडी का नायिका 
भेद!, पेशबराय के 'नाविया भेद! और 'रस लतिका', गोधूराम का 'दश भूषण! श्र 
“दश रूपक! वेनीप्रसाद का 'रिस शज्नार समुद्र, सगराम के 'रिस दीपक? नायिवा दीपक 
प्रशूत्ति म्रथ साधारण कोटि के लिखे गये | इनके अतिरिक्त गजन का! क्मम्द्ीन सौाँ 
हुलास', भाव भेद और रस भेद या कबित्त्वपूर्ण प्रथ हे, भूपति के 'कठाभूपणु? और रस 
स्ताउर! ग्लकार श्रौर रस पर लिसे गये अ्रय हैं, बीए की 'कृष्णचख्धिका!' भाव भेद मर रस 
भेद पर अच्छा ग्रथ है तथा पसीधर और दलपार राय के अलकार* रत्नावर! भाषाभूयण 
के आधार पर रसा गया प्रथ है। ये सव साधारण मदृत्व वे दी हैं | 


सोमनाथ फा 'रप्तपीयूपनिधि' 


सोमनाथ मिश्र, गगाघर के छोटे भाई श्रौर नीलर्ठ मिश्र थे पुत्र थे। जैपुर सरेंश 
महाराज राममिंद ये मत्रगुरु, छिरोरा वश थे माथुर ब्राठण तथा मरोध्म मिश्र थे बश 
परों में से थे ।९ इन्होंने ब्रज (मरतपुर) के मद्दाराज खदनमिंद के कनिष्ट पुत्र प्रगापतिह हे 
लिये 'रसपरीयूप विधि!” नामक म्रथ ययावा था जैसा कि आगे लिये दोहे से स्पष्ट है ;-- 








$ देणिये शा का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास, ९.० ३१३१ 
२, » 'मिघयस्थु विनोद, माय रे, पु ० ६०२ 
४. ५ यशखजी का दिस्दी साहित्य का इतिद्वास', ९६० ३३३-३४० 
४. देसिये मिश्रदर्घु 'विनोद', साग २, ए० ६४०, ६४८, ६४३ 
४. दिग्दी साहिस्य का इतिदात, ए.० ३४१ । 
अ, पह सायाशकर धासिक संप्रदाक्लय॑ से ढा० सवानोशइर हे सौहम्व से प्राप्त एक 
बू् भौर दूपरी लहित प्रति के आधार पर बिका गया दिवस्‍ण है 


[ १३७ | 


ही फुंपर प्रताप ने सभा सृप्य सुपर पथ । 
सोमनाथ द्मको सरस पोषी देड यनाय॥ 
ओर इस पार 'रसपीयूप निधि! की रचना रापतू १७६४ वि* में हुई जेसा कि 
प्रथ के अन्त की निम्नाकित पक्षियों से प्रकट दे :-- 
अ थे ८ 
सप्रद से चौरानयों संप्त जेठ सुमाप्त। 
बृध्न पुष्ठ दंसमी सूर्गो, भयो मन्य ,परफास | 


यह ग्रध काव्पशास्त के प्रमिद और पूर्ण पर्थों मे से है। शुक्नजी ने अ्रपने इतिहास 
भें लिया है :--इन्द्ोंने सवत्‌ १७६४ में रसपरीयूप निधि! नामक रीनि वा एक विस्तृत ग्रय 
बनाया जिसमे पिंगल, काच्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, माष, रस, रीति, 
गुण, दोप इत्यादि सार विपयो का निरूपण है यह दास जी के वाब्यनिणुंय से बढ़ा 
ग्रथ है । पाव्याग निरूपण में ये श्रीयति और दास के समान दी हैं। विपय वो स्पष्ट करने 
की प्रणाली इनकी पहुत अच्छी है !”* इसी प्रकार मिश्र बन्युश्रों ने भी इस ग्रथ फी 
बड़ी प्रशसा की है | सयसे पहले के पाँच तरगों में मात्रिक और बर्णिक छु्दों रा वर्णन 
है। फरशिंद पिगल की पन्‍्दनारे करवे ये शुरु, लय, मात्रा, गए, अगण, देवता, गणों के 
शुभाशुम विचार आदि पर विवेचन फरते ६ | झनेक मानाओं और चरणों के मिलान 
से अनेक छुल्दों का पर्णन है । उसके पश्चात्‌ ६ वी तरग में कप्रिच थी परिभाषा 
यों देते है :-- 
सगन पदार्थ दोष बिन, पिड़ल मत भ्रविरुद | 
भूषण जुत कवि कर्म को स्लो कवित्त कहि छुद्ध ॥ 


इससे यह स्पष्ट हे रिं सोमनाथ दोप दीन, छुन्दोगढ, गुण, अर्थ ग्रलड्भार से युका 
पद को बबिता मानते हूँ | यह प्रय्रिकाश मम्म८ के आधार पर है | पर यहाँ एक बात 
यह विशेष है कि मम्यट के सगुश्शावनक्षकुती पुनक्बापिं को न मानकर, इन्होंने 
अताक्भार घुव भी कहा है | अलड्जार से हीन भी कविता हो सकती है इस बात पर जोर 
हिन्दी के फ्िसी भी आचार्य से नहीं दिया है वयपि वियेचन पद्धति से यह स्पष्ट है कि वे 
इस प्रात को मानो हैं। 


वाब्य प्रयोजन को बतलाते हुए सोमनाथ कदते हें कि कविता यश, धन, आनन्द 





१. देखिये 'हिन्दी साद्िस्‍्य का इतिहास!) १.० ३४१ 
२. "जय फनिनन्‍्द पिद्नल खदा सम जग के सुखदाय” 


डॉ 


[ ईैश८ ] 


और ममता के लिए होती हैं।काय का प्राण 'काब्पग्रकाश! तथा 'लन्‍्यालोऊ के 
अनुसार ये भी व्यग्य ही मानते है। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ, गुण उसकी 
शोमा और दोप दोप हैं :-- 


व्यगि श्राय अरु आत सर शब्द श्रथ पद्िचानि 
दोप और गुण झलकृत दूपणादि उर आानि॥॥ 


इक पुस्तक की विशेषता यह है कि सोमनाथ अपने उदाहरणा के पश्चात्‌ श्पनी 
गद्य व्याख्या में उदाहरण को स्पष्ट कर लक्षण वो समभाते चलते है| वे व्यग युक्त 
काव्य को उदाहरण द्वारा यों समभाते हैं -- 


फूले निरख्चि रखाल यम दीनों बिरह बहाय। 
पियरानी तिय बदुन पर लसो थरणई भाय॥ 


“यहाँ पूले रसाल करिये बसन्‍्व की अवधि व्यगि है ताके आ्रागम ते उत्साह व्यगि है! 
सोमनाथ जनि शिद्धान्त के अतुयायियां मे से ये और व्यस्य दी कनिता का प्राण सानते 
मे | ग्रत थे बाच्रक, लक्षक, व्यजक, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यग्यार्थ और अमिषा, लक्षण, 
ख्यजना के लक्षण और 3दादइरण देते हैं । 


सातवीं तरग में काव्य प्रकाश? के आधार पर सोमनाथ ध्वनि का विवेचन करते ईं। 
लक्षणा-मूला और अभिधा मूला, पुन' उनये भेद अर्थातरसत्रमित, अ्रस्यन्ततिससकृत तथा 
असलघ्यक्रम, सलहझुयक्रम व्यग्य आदि ध्वनियों का भर्णन और व्याख्या करते हं। 
उनका कथन द क्रि-- 

“अर्थ और वाच्यार्थ व्यग्रि के लायक है जहाँ सो वितरित काव्य ध्यनि। वाके दे 
भेद । एक असलदूप रम व्यगि खने और दूनी सलदूव कम व्यगि घवनि | और अतलघपय 
क्रम के भेद नव रस, पच्राश भाव और रख मास, भावाभास और रस की श्री भावा 
की शान्ति, संधि, शवलता उदय इति सौ माव विदि बहत हैं” भावां को रखा वा मूल 
निर्धारित करते हुए सोमनाथ, भाष को नासना रूप मानते हैं जो ध्वन्यालोफ! श्र वात्य 
प्रयाश! आ्रादि मर्था से सम्मा ऐे। “चित्तनुत्ति ही लौ ठद़राय भाव बासमा रूप रवराय! 
आर उसके थ्राद उताते ई हि चो विकार यय्र रस से स्तभावत्र, सम्यन्धित होता हे ता मात 
होता है, किता भाव की परिमापा रस के सम्याव से देना ग्रश्ाय्ित ६ क्पोंरी रस को 
समभाना ही तो सुख्य उद्देश्य है। श्रत ग्रह इस प्रवार या उम्पत्प सब य साप्टीएस्ण मे 
लिए. दी दियागाता गया हैं। एसी दक्शा में प्रा उठा है कि गिरार दया दे ? इसे 


[ १२६ | 


उत्तर मे ये ऊहने हैं कि चित जय किन्दों कारणों को पाकर एक अवध्या से दूसरी अवस्था 
को शर्त होगा हे तय उन अवस्थाओं को विकार कहते ईं--- 


चित कहु हेतुदिं पाय जब होह झौर ते भर | 
वाझ़ो नाम विकार फदि बरणत कवि लिरमौर ॥ 


इनमें से जो विफार आनन्दोन्सुस होते हैं उनको भावी की सजा मिलती दे । 
माव दो प्रकार के हैं---भ्रान्तर और शारीरिक | स्थायी और संचारी भाव आन्तरनांव 
हैं यह तो सोमनाथ पताते हैं परन्तु शारीरिक का कोई उल्लेप नहीं किन्तु यहाँ पर यह 
सप्दतया रामझा जा राकता है कि शारीरिक भाव अनुभाव ही हैं | पुनः भाषो के चार 
प्रकार--विभाव; श्रतुभाव, संचारी और स्थायी--ऊहते हुए; वे सालिक भावों को अनुभावों 
के श्रन्तगंत रफ़ते हैं:-- 
/स्ात्विक भाव जुद्ै सु वह अनुभाषनि में जानि |” 
यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि देव के विचार से सोमनाथ सइमत नहीं. है | 
देव ने सचारी के ही दो भेद :--मानसिक और कायिक करके सालिक अनुमावों को 
कापिक सचारी भावों के अन्तर्गत रक्सा है और अनुभावों को प्रिल्कुल ही अलग फोटि 
में माना है। किन्तु सोमनाथ का विचार मिन्‍न है। इसके पश्चात्‌ विभाषों का चर्णन 
आता है | विभाव रस विशेष के स्थायी भाव के कारण स्वरूप होते हैं वे दो प्रफार के 
हैं आलम्बन और उद्दोपन | अनुभावो के लिए वे कहते हैं:-- 


बिहेँंलि चितेबो रत घचन साखिक भाव जु और । 
घुम्बनादि 'अनुभाव ए घरणत कवि शिर्मौरता 


आठ सालिक और रे३ सचारी भावरा के लक्षण देकर तत्पश्चात्‌ स्थायीमाष को 
स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं :-- 
नायक सथ द्वी भाव को दारे रे म रूपये! 


तासों थाई रूप कहि बरणत है कवि भूप॥ 


और पिर नमों स्थायी भावों के सद्ण बताते हें। सोमनाथ के विचार से रवि प्रिय से 
मिलने वी चाह है जो कि उसके देखते, सुनने या सुमिरण करने से उत्पन्न होती ह!। 





$ इृष्ट सिनन को चांद जो रति समुझो सो मित्त ! 
दरसन से के श्रदण ते के सुमिरण ते चित्त ॥ 


[ १३० ) 


हिसा की भी इसी प्रकार की परिभाषा बे देते हैं। शोक! के सम्पन्ध में ये पहते हैं प्रिय ये 
पिछुड़ने या विपत्ति में पडने से यह भाव तय उत्सन्ग होता है जय कि मिलन की फ्रोई 
आशा नहीं रहती हे। सम्भव है यहाँ पर सभी सहमत नहीं प्रर यह शोक की 
है यथार्थ अवस्था | इसी श्रकार अन्य स्थायी भावों तो य्ढी ही स्पष्ठता के साथ 
समभाया गया है । 


इसके बाद सोमनाथ रस वियेचन को लेते हैं। रस बहाँ होता है जहाँ विभाव, 
अनुभाग और सचारी माव मिलकर स्थायी भाव की व्यजना करते हैं | वे कहते हैं कि यह 
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार है, जैसा कि नीचे लिखे उद्ध रण से स्पष्ट हैः - 


“जहाँ विभाव अनुभाव सहित सचारी व्यग कियो थिर भाष | इढ्ि सो रस रूप 
ब्ताव | भरत मत की लक्षण क्यों ” | किल्‍्ठ भरत के भत से स्थायी भाव व्यग करे ऐसा 
स्पॉट नहीं। “ निभावानुमाव सचारीसयोगाव्‌ रस निष्यत्ति: ।? यह भरत का मत है इसके 
ब्रांद वे भ्रमिनव गुप्त पादाच्रार्य का सतत देते हैं-- 


सुनि कवित्त को मष्य सुधि न रहे कछु भौर। 
दोदि मग्नन वढ़ि कवित मौ हिय के थायी भाव॥ 
तारों कद्दत विभाव सय॑ समुम्ति 'रसिक कवि भाव] 


यहाँ पर भी बात स्पष्ठ नहीं हे और अभिनव गुप्त वा भी कोई मत विशेष लक्षित 
नही होता है | उसके पश्चात्‌ विभाव, रस स्वामी, रस देवता आदि का मर्णन सांतर्वी 


तरग में बरते हैं | 


आठवीं तरग में »ज्ञार रस ये सयोग वे वियोग पत्षों का बन है। इसपर पर्णन 
बढ़ी सुन्दर रीति से रपप्ट मापा में मनोद्ारी उदाहरणों के साथ हुआ है। कवित्व झौर 
भाषा दोर्ना की दृष्ठि से उदादरण ये सुन्दर हैं | इसी के अन्धर्गत नायित्रा-मेद, पत्मिनी 
विप्रणी, शरिनी, हृतिनी, स्तर्ीया, मुग्धा, मध्या, प्रौदा आदि के मर्णन भी हैं।नर्नी 
तरंग भे परकीया तथा दसवीं तरग में मान श्रौर मानमोयनी तथा ग्यारइवीं श्र बारइपीं 
तरगां में श्रन्य आधारों पर नायिमा भेद, ससी दूती थादि के वर्णन £े | 
ततेरहबी तरग में नायक, सपा, दर्शन, अनुसग, चेश आदि के तथा चौदद्वीं सरग में हपां 
के पर्णन हैं। संयोग अगार पर इतना कदने के बाद पन्द्रइवी तरंग मे वियोग श्र 
या पर्मस बरतने ह। पूर्वाउराम की दस अबस्थाजों वा पर्णन खागे चिरों दस पर 
करते हैं-- 


मल 


[१३१ ] 
ड्रिप्रलसभ को भेद घुनि सुनि पूरथ अलुराग। 
है ताही में दस दिसा बरणत सुकृवि सुमाग ॥ 


इनके उदाहरण बहुत ही सुन्दर हैं | उद्देग को देसिये | उसका लक्षण है ;-- 
| होय सुखद हु दुखद सब, जहेँ वियोग सें झाय। 
सो उद्येग दुधा समुक्ति घरनत है कविराय ॥ 
उदाहरण-- 
“शोतज्ञ घयारि तरवारि सी बढत तेसी ल्इकनि बेलनि की सूल सरसन लागी | 
धरकत छातो घोर घन की गरज सुनि दामिनि की दुमक दवा सती बरसन लागी ॥_ 
सोमनाथ याते ऐ करतु कममैती काम्‌ कौन थिधि जौयो री विपृति बर्तन लागी। 
जे पिय समर भरसत ही प्यूप घार तेई अब घटा दिपधार यरसव ल्ागी।। 
इस प्रकार शड्भार का बर्णत पूर्ण रूप से किया ग़या है | 
- सत्रहदवी तरंग में अन्य रसों का वर्णन है। हास्य, करुणा, रौद्र, पीर, मयानक, भ्रदुभुत, 
शान्य का लक्षण और उदाहरण के साथ वर्णन कर अन्त में सद्दोप में रसांगो को स्पष्ट 
करने के लिए वे गदय-व्याख्या भी देते हैं । उदाहरणार्थ देखिये करुणा रस का उदाहरण | 
काम की देद सरोस् दिये हर क्षोचन ज्याल बिसाक्ष सो दागी। 
त्यों रति की उत ही परी दीडि सु अ्रंगनि दुःख दवागिन जाग्री॥ 
बेर भनेके घकी उनसों तुम ऐस्ती कही प्रम्र हल भ्रघ॒रागी | 
धारों सिंगार उतारे सबे श्रेंसुवा ध्य पर विसूरन लागी॥ 
इदाँ काम अद राते आलंबन विभाव फो विचारियो उद्योपन जिमाब मस्म दोईबो 
और रवि को बियूरियों अचुमाव और विप्रद संचारी भाव इनते शोक स्थायी मात्र ताते 
करुणा रस |! 
और युद्ध वीर और रौद्व रस का भेद बताते हुए सोमनाथ कहते हैँ :--/दद्व रस में 
प्रधानता क्रोध की करिके भूठ सत्य वचन बफिये को विचार नाही और युद्ध वीर में आप 
समर्थता के वचन प्रधान है”? 
इसके पश्चात्‌ अ्रठाइवी तरंग में सावध्वनि और रसब्वनि का पर्ण॑न है | प्रास्म्भ भे 
ही ये कहते हैं कि जहाँ संचारी व्यम्य होता है वहाँ पर भाव-समनि होती द्ै देव-राजरति 
मी भाव घ्वनि के अन्तर्गत है । इस वियय में देखिये--यहाँ प्रश्न दे रस हू में और माष 
ध्यनि हू में रति और निवेद स्थायी भाव व्यंग देतु है ये दोऊ रस छमि ही श्रथवा भाव 


[ १३२ ] 


ध्यनि ही क्यों न कहििए । रति निर्वेद ये सचारी हृ है | या ते अर यथ्रावरों उत्तर द्दे जहोँ 
विमाधादिकन सो पुष्टि हो$ तहाँ रस जनि और जहाँ साधारन होहि वहाँ भाषव्यनि 
जानिये ।? जहाँ रस और भाव अनुनित द्ोगे £ चलो रखमास व. भावामास होने हैं। 
भाव सधि, भाव शयलता आदि के उदाहरण ये ही सप्द हैं। उसके पश्चात्‌ सलक्यहम 
ब्यग खनि आती है तिसका शब्द प्वनि, अर्थ ध्वनि और शब्दार्थतवरनि के श्न्तर्गी 
बर्सन दोता है | शब्द नि मे या तो शब्द द्वारा अलवार बव्यग्य होगा या वस्तु व्यय 
होगी श्रत यही दो उसके भेद हैं | वस्तु ध्वनि का उदाइरण देसिये-- 


“मुँदी जानि धेंतियाँ चरण मखकुत जावक भाल । 
कहा बनावत थात अग्र हम सत्र जानत हाल ॥” 


इसके याद १२ प्रकार कौ अर्थ घ्वनि और शब्दार्थ व्यनि का वर्णन कर ध्वनि या 
उत्तम काव्य के १८ अमारों का वर्णन सोमनाथ ने क्या ह्द। 


उल्सवीं तरग में ८ प्रकार के गुणीमूतव्यग्य का वर्णन है| बह है--अगृढ व्यय, 
अपराग व्यग्य, चाच्यत्िद्धाय व्यस्य, अस्कुट व्यग्य, सन्देहप्रधान च्यग्वं, अवलप्रधाग 
व्यस्य, कक व्यग्य, अमुन्दर ब्यग्य । यह सर चर्णन काव्य प्रफाश! के आधार पर है।' 


बीज तरंग मे दोपों के लक्षण और उदाहरण बढ़े ही सुव्यपस्थित दग से दिये हैं। 
बेफीतर्थी तरग में गुणों या बर्णन है। प्रखाद, माधुयं, ओज तीन गुर्यों वा तथा उनकी 
सामग्री या वर्सन है| उसके पश्चात्‌ वे ऐसे उदाहरण देते हैं जहाँ अलयार, रस के 
सहायक होसर आते £ और जहाँ सहायक होकर नहीं ग्राते। और अन्त में प्राइसवी तरगे 
में शब्दालकार, चिनालकार और अर्थालिकारों का विशद वर्णन है। ग्रलवारोंवा 
पर्णेन सामान्य सीत पर है । लक्षण दोहों में और उदाहरण अन्य इन्दों में हैं। इसमें 
एक विशेषता यह और है कि किन्ही अलकारों के विपेचन में अन्य संस्कृत आचायों वे 
मी मत दे दिये गये हैं जैसे फव्यस्िंग अलकार मे । इस प्रकार गइस तरगा में सोमनाथ 
कृत “रस पीयूपनिधि! नामक दहतू ग्रय एृर्णता हे सब्र समराप्य हुआ है। यह काव्य 
शास्त्र के सर्वात्कृष्ट अथों में से एक है। 








१ देखिये काव्य अकाश के गुणीमृत व्यम्ध के सेद । 
# शगृद्मपरस्याद्न वाच्यसिद्धथद्वमस्फुटम्‌ । 
२ दिग्ध लुएयप्राधान्ये कावाशितमसुदरस || ४२ 
नावाब्यप्रकाश, पचम उल्लास 
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गोविन्द का 'कर्णापरण' 


गोविन्द कवि कूल कर्णामरणु! सं७ १७६७ को रचना है। सचना-निथि का निर्देश 
केरनेवाला इस ग्रंथ का अन्तिम दोहा इस गकार है-- 


नण निधि रिपि बिधु बरप में सावन सित तिथि सम्भु । 
कीन्द्दी सुकृबि गुबिन्दजु. कर्यामरण धस्मभु ॥ शेरे८ 


यह पुस्तक भारत जीवन प्रेम में मुद्रित होफर सन्‌ १८६४ ई० में प्रथम बार प्रकाशित 

7 थी। इस पुष्ठक के अन्तर्गत दोहा छुन्दों म अलकारों के लक्षण और उदाहरण 

दिये गये हैं । अधिकांश में दोहे के प्रथम अर्द्धभाग में लक्षण और दूसरे ग्रद्धंभाग में 

: उदाहरण दिये गये हैं। यह भाषाभूषण” के ढंग की पुस्तक है, पर उससे अधिक 

इसके लक्षण भर उदादरण स्पष्ट है। इसमे किसी टीका की झावश्यक्रता नहीं | यह 

“बन्द्राज्ञोक' की पद्धति पर लिसी जान पच्ती है, पर उदाहरणों मे मौलिफ़्ता दे। 

उदाइरण छोटे किन्त॒ शुद्ध और सष्ट हैं। भेदों सहित लगभग १८० अलंकारों का 

बर्ण॑न है | कहों कही अन्य लेसकों से नगीमता इनके वर्णन में पाई जाती है, जैसे श्केप 

के भेद गोविन्द कवि के अनुसार तीन--श्रक्ृतप्रकृत, प्रकुताप्रकृत और अ्रप्रृताप्रकृत 

हैं, ये शब्दों से निऊलनेवाले प्रकुत अथवा अप्रकुत अ्रथों के आधार पर हैं | सापहवाति- 

शयोक्ति का उदाइरुश पर्यस्तापह,ति का सा है। इसी प्रफार से इनकी उल्पथोगिता 

५ और दीपक का लक्षण देखने मे एक लगता है पर व्याख्या द्वारा ही स्पष्ट क्या जा 
सफता हे, अ्रन्यथा सामान्य रौति से भ्रम टो सकता है। ठुल्ययोगिता का लक्षय है-- 


एक धर्स अवर्न्य क्षो औद दर्न्य को द्ोइ। 

प्विगरे कवि कोविद्‌ कह्त तुढ्य योगिता सोइ ॥ 
दीपऊ वा लक्षण हैं--- 

बनन्‍्ये अवन्यँद को कहाँ एके घरम खखाई। 

दीपक तासों कहते है सिंगरे कवि समुदाय ॥ 


* यहाँ पर सुल्ययोगिता भे यह श्र्थ करना पड़ेगा कि जदाँ अपरयों फा एक धर्म और 
बस्पों का एक धर्म हो वहाँ तुल्ययोगिता होती हे और जहाँ बस्य॑ और अवर्णर्य दोनों 
या एक धर्म होता ऐ वहाँ दोपक | फिर भी इनके लक्षण और उदादरण दोनों सुस्पष्ट 
श्रौर मुदोष्य हैं, ऐसे भ्रम के भी स्थल अधिक नहीं । 'क्णमिरण! श्रलंकार के विद्यार्थियों 
के लिये अच्छा पथ है। 
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रसलीन 
सैयद गुलाम नय्री गिलग्राम (हरदोई) फे एवं प्रसिद्ध और विद्ान समलमान वि ये 
इनवा उपनाम 'रसलीन! था | इनस्ा स० २७६८ का लिगा दोढों में रत निरुपण पर अ्य 
रिसल्ररोध ' है | पुस्तक की रचना उलग्राम मे टुई। इसमें ननरसों का वर्णन है, इालिये 
टुसत्ा रस प्रयोध' नाम रकया गया है | इसकी परिभाषा उन्होंने इस प्रकार की है ८ 
जब विमाव झनुभाष श्र पध्यमिचारी मिल्रि झानि। 
परिपूरन व्यारी जहोंँ उपजे| स्लो रस जावित 


उसके याद रस और भाव का स्वरूप वर्णन उछ अधिक विस्तार से है और स्पायी 
मान, विभाव, श्रमुभाव दृत्यादि का भी विवरण है। उसके याद टज्ञार रस वा बर्णुन 
है। रस पहले शक्भार रत वा देवता कृष्ण का, जो सरते परदे देवता हैं, बर्शन है। 
उसके थाद इस पात का निर्देश है कि फ्िस प्रकार और रस, श्ज्ञार ये व्यमियारी माव 
के रूप में आते हैं ) इसलिये उसको 'रसरान! कहते हैं नायिवा भेद का बर्णी इसे 
पश्चात्‌ आवा है। उनऊा बर्गोकरण वैसा ही हई जैसा कि अन्य कवियों का। उनके 
उदाइराप पड़े र्सपूर्ण हैं । वेसे भी रसलीन कबि के रूप में उहुत प्रसिद्ध हैं । नापिद्य 
भेद, नायक भेद, हाव, भाष का पर्शन पहुत ही मुन्दर ढगसे क्या गया है। पर 
शास्तीय विवेचन का अमाब अगरप है । 
खुनाय पदीवन के 'काब्य कलाघर! और 'रिठिक मोइन! प्रथ भी इसी प्रथा पर 
टुज्दर ग्चनायें हैं | 'रसिक-मोहनँ त० १७६६ का लिखा श्ल्कार का प्रथ है इसमें न 
केबल &पार ये बरन्‌ बीर झादि श्रम्य रसों के मी सुन्दर उदाहरय हैं। 'का्ययलापर 
स॒० १८०२ वि० का बना दै इसके अन्तर्गत माव मेद, रस भेद, सारिका मेद श्रादि को 
* ऋड़ा किस्वूल झा दे १६ 
उदयनाथ कवीद्ध का 'रस-चद्धोदय! 
बह स० १८०४ या लिखा नायिका मेद का अथ है | उदवनाथ, कालिदास के एुर्खे 
थ | पसन्चाद्ोदया और वितोदन्चद्रोदय एक ही अय है इसझा रचयानक्राहन्ससभी 
दोडा यदद दै--+ 








$ धह पुराक छेलरू ने टोधमगढ़ राव पुस्तकाजय में देग्दीथी।थइ सारत जीपन 
प्रेप कसी में सुद्वित प्रवि थी | 
२ दैसिये शुश्दत्री का हिन्दी सादिप्प का इृतिद्वास, पू० शेए३ 
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सम्बद्‌ सतक अठारह चार। नाइक नाइक़ाद्वि निरधार | 
लिखहिं कविन्द लक्षित र॒क्षप्रंध। कियो विनोद घन्द्रोदय मंथ || 


इसमें प्राचीन परिपादी पर सासान्य-रूप से नायिका-मेद का पर्णन है। ?स्ट्वाए-रस के 
चुन में मायक और नामिकाओं के विमिन्‍न आधारों पर वर्गीकरण करते हुए उनका 
बर्णुन दिया गया है। ःटद्भार के संयोग तथा वियोग पद्यो का भी बर्णन- है। लक्षण, 
दोहों में तथा उदाहरण ' कवि्त और सबैया इन्दों में दिये गये हैँ | लक्षणों से अधिक 
रोचक उदाहरण हैं। श्रतः स्पष्ट है कि इसका महत्व शास्त्रीय नही बरन्‌ काव्यगत ही 
हट । काव्यशात््र ऊे दृष्टिकोण से पुस्तक का अधिक मूल्य नहीं। 


आचार्य मिखारीदास 


मिश्रतस्थुओ्रों ने करीदः के द्वितीय भाग में वर्शित रीतिकालीन साहित्य को दो 
भागों बाँय है १, पूर्वालंमृत काल २. उच्तरालकुत काल, प्रथम के चिन्तामणि निपाठी 
प्रमुप और प्रारम्भिक आचार्य हैँ और दूसरे के मिखारीदास ) इस प्रकार दो बगों का 
नाम चादे जो कुछ हो और चाहे हम यह बात भी मानें कि मिस्तारीदास का कोई ऐसा 
नंदीन प्रभाव उनके परवर्ती कमियो पर नहीं प्रा जिससे उनकी कोई विशेष छाप दिसलाई 
पड़े, फिर भी यद्द वात मान्य है कि मिसतारीदास रीतिकालीन अन्तिम चर्ग के सबसे बड़े 
आचार्य थे उनके वर्णन में-- विशेषतः काव्य निर्णय! में--चादे उसकी सामग्री हिन्दी 
के सभी पूब॑बर्तों कवियों, काव्याचायों केशव, चिन्तामणि, सूरति, श्रीपति आदि से ली 
गई हो--जो पूर्णंता दे बह बड़ी सन्तोपकारी है और उससे मिसारीदास की विद्वचा ही 
व्पक्ती हैं। मिसारीदास की गणना काच्यशास्त्र के उन यथार्थ श्राचार्यों में से थी 
जो कवि-प्रतिश के साथ उससे अधिक काव्यशास्त्र का शान लेकर लिखने बैठे थे | 


काव्य-निर्णय 


मिखारीदास का कार्ब्य निर्शेय-हिन्दी की प्रसिद्ध प्राचौन पुस्तकों में से ह और 
उसकी गणना काव्यशास्त के उत्कृष्ट ग्रंथों में की जाती है । इस पुस्तक में वे काव्यशास्त 
के सभी अंगों का निवेचन करते हैं और एक आचार्य की मॉति दी अनेक समस्याश्रों पर 
प्रकाश डालते हैं | उनका दंग बडा ही स्पष्ट, चर्णंन क्रम सुलझा हुझा और वैशानिक 
तथा विपय-विवेचन पूर्ण है। काब्यनिर्णय” हिन्दी के कवियों ओर प्रेमियों के लिए 
सुन्दर पुस्वक रही है और अब भी प्राप्प और प्रचलित पुस्तकों मे उसका स्थान ग्रगेक 
मिपयों पर मुझाश डालने चाले प्रकाशिव अपों में अकेला एे। दास ने इस ग्रंथ को 


हम कल 
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पड़ी सुन्दरता से प्रकट होती है । इसके साथ ही साथ घज, मागधी, मर, नांग॑, चने 
और पारती भाषाग्रा में कविल्ल प्राप्त होता है । बजभाषा के लिए ये कहते है कि उन 
ब्रन मदल में पोली जाने वाली मापा ही बज मापा नहीं हे घरन्‌ पर, केशब, मडन, 
पिहारी, कालिदास, ब्रह्म, चिन्तामनि, मतिराम, भूपन, लीलाघर, सेनापति, नेवाज, निषि, 
नीलकठ, देव, सुपदेव, आलम, रहीम, रसलीन आदि कवियों री कविता को भी हमे 
अजभागा का ही स्वरूप समझना चाहिए | इसके पश्चात्‌ उत्तम कवित * के लिए थे कदते 
हैं कि जो व्यक्ति, पदार्थ (पाचक वाच्याथ, लक्षुर लक्ष्यार्थ, व्यजऊ व्यग्यार्थ आदि), भूपन 
( अलकार ) रस के अग व भावों के श्रग, ध्वनि, गुण और शब्द का शान कर चुका हो 
और चित्र कविता भी कर सकता हो, तक भा जानता हो और दोप को दूर रखता हो 
उठको ही उत्तम कवि को कीर्ति, उसकी वाणी द्वार, प्राप्त हो सऊती हे । 
दूसरे उल्लास मे पदार्थ निर्णय है | दास, बाचक, रक्षक और ध्यजर तीन पदों का 
घर्णन करते हँ। जाति, यदिच्छा, गुण और ह्रिया के द्वार चाचव पद मिश्चित 
होता है जेंसे कृष्ण का यदुनाथ माम, जाति के कारण है, फान्ट, यदिच्छा हे कारण, 
श्णम, गुण के कारण और कसारि क्रिया के कारण । गुण का निश्चय रूप, रग, गंध तथा 
स्थायीकर्गों द्वारा होगा है और इन उपयुक्त यरातों को प्रकाश करने वाले शब्द वाचक 
और उन अरथों को बाच्यार्थ कहते हैं ! दास जी कहते हैं किसी भी शब्द के अनेक प्र्थ 
होते हूँ उनमें से जिस शक्ति के द्वारा एक निश्चित अर्थ का योध होता है उसे अमिधा 
शक्ति फह्ते हैं। यट, अमिधा का व्यापार, निन यनेक यातों द्वारा निश्चय होता ह थे 
हैं --सयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ प्रकरण, लिंग, सामीष्य, सामर्थ्य, औरदित्य, 
देश बल, का बल, स्वरापरात, अभिनय इत्यादि | उन्हाने इन सभी को हिन्दी के सुन्दर 
और स्वाभाविक उदाहरण द्वारा पूर्ण स्पष्ट स्तिया है । 


लक्षणों वहाँ पर ग्राती हे जहाँ पर गभिथा का मुख्यग्र्थ त्राधित होता है और 
उसका फ्रोई अर्थ नहा निकलता तथा अन्य उपायों से हमें अर्थ निकालना पड़ता है| यह 
झूढ़ि और प्रभोजनमती दो प्रकार वी द्ोती हैं। प्रयाजनवत्ती के और दो भेद शुद्धा और 
गौणी होने हैं और शुद्धा के उपादान, लक्षित, सारोपा, साध्यवसाना तथा गौणी के सारोपा 
और साध्यवसाना ये दो भेद होते हैँ इन सभी को उन्होंने सुदर उदाहरणों 
द्वारा स्पष्ट किया है (द्वास ने प्रयोजनवती के शुद्ध और गौणी भेद दिये हैं जय कि देव ॥ है! 
ने शुद्ध और मित्रित भेद रक्‍्खे हैं । अन व्यचना या वो अभिषा दे साथ आती ई या। 
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अनेक सरझृत ग्रथो का आधार लेकर लिया है। और वाव्य प्रकाश एव चन्द्ालोफ 
के विशेष आधार पर इसकी स्वना हुई हे यह प्रात उन्होंने खय ग्थ में स्वीमृत! की 
है, फिर भी विपय वर्णन त्रम उनका अपना है| दास, मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश में 
प्रतिपादित ध्यनि सिद्धान्त के अलुगामी थे और इसी को इस प्रथ मे स्पष्ट रूप से 
प्रस्तुत करते हैं | पड़ी गम्भीस्ता और विचार पूर्वक लक्षण और परिमापा देते हुए भी 
मभिसतारीदास का अपने प्रयास पर विश्वास नहीं और वे कहते हैं :--- 


“आगे के कवि रीकिएे तो कविवाई न सु राधिका कन्हाई सुमिरन को यहानों है।” 


क्राव्यनिशंय का विपय-विश्लेपण --काव्यनिर्णय! में वे समते पहले काब्य के प्रयो 
जन पर विचार करते हैं | वह प्रयोजन तीन #फार का है। कुछ वो काम्य-द्वारा अपनी तपस्या 
और साधना के फ्लस्‍्वरूप ससार में पूजनीय होते हैं और पारलौकिक सिद्धि ग्राप्त करते है 
जैसे सूर तुलसी, और कुछ पहुत अधिक धन वैभव प्राप्त करते हैं, जैसे केशव, भूषण, 
विद्वारी आदि और उुछ फेदल यश को ही प्राप्त करते हैं जैसे रहीम, रससान झादि | इसे 
प्रकार काव्यचर्चा किसी न किसी रूप मे सुफ़दायी श्रवश्य होती है | कवि यसने के साधनों 
के विषय में वे फट्ते हैं कि काव्य्रतिमा, काब्य शास्त का ज्ञान श्रौर सुऊवियों से कविता 
“ की शिक्षा गया लोग यनुभब ये तीन ही उचम फमिता झा कारण होती हैं | * श्रन्विम 
दोर्ना पते रथ के दो पहियों के समान हैं इनमे से एक के विना मी रथ नहीं चले सकता, 
ऐसा दास का मत है| 


काव्याग का वर्णन करते हुए दास जी अपना मत प्रफ्ठ करते हैं कि रस ही कविता 
का श्रग दे | अलतार आभूषण है।शुण, रूप और रग तथा दोप कुरूपवा पे 
समान ई |" थद्यत्वि दास ने यह स्पष्ट नहीं ऊट्दा, परन्तु उनये ने बहने पर भी यह साध्द 
है कि थे फाब्य की ध्रात्मा ध्वनि मानते हैं । इन काव्यामों पर विक्ता। वियेदन ऑरस्मे 
करने के पूर्ण कविया की भाषा पर मी वे प्रजशाश डालते हैं। दास जी के विवेचन थी गह 
नथीनता है | किसी मी ऐेखक ने भाषा पर इस प्रकार विचार नहीं किया । थे बहते हैं कि 


काख्य ये लिए सपते उपम बतमाया है , रिन्‍्द सददृत और फारसी से मिलरर भी यह 
पल सपप मत कि 


१. यह घुराक़ लेश्वक ने टौकमगढ़ रानपुस्तकाखय में देखी थी] यह मारत-नौपन प्रेत, 
काशी में मुद्वित प्रति हुई थो । 
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पड़ी सुन्दरता से प्रकट होती है | इसके साथ ही साथ बज, मागघी, ठ्रमर, नागे, यचर्ग 
और पारती भाषाओं में कविल्ल प्राप्त होता है | अजमापा के लिए वे कहते हूँ कि केवल 
बज-मइल मे बोली जाने वाली भाषा ही प्रजन्‍भापा नहीं हें वरन सर, केशव, मडन, 
बिहारी, कालिदास, बद्म, चिन्तामनि, मतिराम, भूपन, लीलाधर, सेवावति, नेवाज, निधि, 
नीलऊंठ, देव, सुखदेव, आलम, रहीम, रसलीन आ्रादि कवियों की कविता को मी हमें 
मअजमापा का ही स्वरूप समझना चाहिए ! इसके पश्चात्‌ उच्तम कबित ' के लिए थे कद्दते 
हैं कि जो व्यक्ति, पदार्थ (वाचक वाच्यार्थ, लक्षक लक्ष्यार्थ, व्यजक व्यग्याय॑ आदि), भूपन 
( अलंकार ) रस के अग व भावों के श्रग, ध्वनि, शुण और शब्द का शान कर चुका हो 
ओर चित्र कविता मी कर सकता हो; वुक भी जासता हो और दोपों को दूर रखता हो 
उसको ही उच्म कवि को कीति, उसकी वाणी द्वारा, आराप्त हो सकती है । 

दूसरे उल्लास में पदार्थ-निर्णय है । दास, चाचक, लक्षक और व्यजऊ तीन पदों का 
चर्णन करते ६ं। जाति, यदिब्धा, गुण और ह्िया के द्वारा भाचक पद निश्चित 
होता है जेंसे कृष्ण का यहुनाथ नाम, जाति के कारण हे; कान्ह, यदिच्छा के कारण; 
शण्मम, गुण के कारण और कसारि किया के कारण । गुण का निश्चय रूप, रग, गंध तथा 
स्थायी-कर्मों द्वारा होता है और इन उपर्युक्त बातो को प्रकाश करने पाले शब्द बाचक 
ओर उन श्र्थों को वाच्यार्थ कहते हैं। दास जी कहते हैं कसी भी शब्द के अनेक अर्थ 
होते है उनमे से जिस शक्ति के दारा एक निश्चित आर्थ का बोध होता है उसे अभिधा 
शक्त्ति कहते हैँ | यह, अमिषा का व्यापार, जिन अनेक बातों द्वारा निश्चय होता ह वे 
हैं;--सबोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ प्रकरण, लिंग, सामीष्य, सामर्थ्य, औवित्य, 
देश बल, फाल बल, स्वरापात, अभिनय इत्यादि । उन्होंने इन सभी को हिन्दी के सुन्दर 
शरर स्वभाजिक उदादरणो दारा पूर्ण स्पष्ट किया हे ६ 
लक, पहाँ पर आती है जहाँ पर अमिधा का मुस्यश्र्थ वाधित होता है और 
उसया कोई अर्थ नही निकलता तथा अन्य उपायों से हमे अर्थ निफालना पड़ता है। यह 
रूढ़ि और भयोजनवी दो प्रकार की होती है। प्रयोजनवती के और दो मेद शुद्धा और 
गीणी होते हैं और शुद्धा के: उपादान, लक्षित, सारोपा, साध्यवसाना तथा गौणी के सारोपा 
और साध्ययसाना ये दो भेद होते हें इन सभी को उद्दोंने मुन्दर डदाहरणों 
द्वारा स्पष्ट किया दे [दास से प्रयोजनवती के शुद्ध और सौणी भेद दिये है जब फ्रि देव | है| 
ने शुद्ध और मिलित भेद रक्‍्यो हैं । अप व्यजना या वो श्रमिषरा के साथ आती ई या 
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लक्षणा फै साथ | इन दोनो के ग्रभाव में व्यजना नहीं हो सकती | दास कहते हैं ति घांचर 
और दाक्षक ये दोनों पाय के रूप में रहते हैँ और व्यजक पानी वें समान, उनवे भौगर 
रहता है यौर दोनों राब्यग्य ग्र्थात्‌ व्यज्षमा से थुक्त और श्रध्यस्य अभाव व्यजना से रहित 
हो सऊने हूँ किन्तु ध्यजना उनमे से एक का आधार लिये ग्रिना नहों रह राय्ती | इस 
प्रझ़र आधार के विचार से व्ययना के दो रुप होतें हैं अमिधामूला ग्रौर लक्षणमूला । 
उसके पश्चात्‌ इस उहलास के श्रन्तर्गत दश व्यजक अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष, बोषब्यविशेष, 
चाक्य विशेष, साच्य विशेष, काऊ विशेष, शनन्‍्य सन्निधि विशेष, देश विशेष, काव 
विशेष, चेश विशेष का बर्णन उदाहरणों द्वारा किया है | 


तीसरे उल्लास में अलगार मूल का वर्णन है | कहीं व्यग्व से और पहीं वचन से अल 
कार आते हैं शत उनके परिचय के लिए उछ घमुस शलकारों वा वर्णन है और 
आधार के अठसार उनको समूहों मे चर्शित क्या है | चौये उल्लास में रसागों का धर्णन 
है। इसमे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के साथ सभी रसों का और भावोदय, भावसधि, 
भावशयलता, भावशाति, मावामास, रसाभास आदि वा वर्णन है। पॉचवे प्रकाश में 
अपराग का घर्णन है, जिनको पिछले लेसकों, केशव, भूपण, मतिरम, देव आदि मे 
अलकार माना था जैसे रसपत्‌, प्रेय, उर्जस्बि, समाहित आदि उनको दास जी अ्रपराग 
में सफते हैं ग्रत यह विशेषता है। उनके विचारों से जहाँ पर रम और भावादि 
परस्पर एके दूसरे के श्रग होते. हैँ उनको कोई अपराग बहते हैं और फोई अलतार |! 
इस प्रकार रसबत वहाँ होता € जहाँ पर रस कसी ररा अथवा भाव या अग होता है! 
पहले के आचायों से इसे जहाँ अलकार, रस ये सहायक (सरस यनानेवाले) होते हैं वहाँ 
भागा है | इस प्रकार हम शान्त रसवत, बीर रसवा आदि भी बह सकते हैं। इस 
विषय में डा> रामशकर 'रिसालां का मत ध्यान देने योग्य है ये कहते हैं ---उत्तर 
काल में रस सिद्धान्त का साहित्यिक छत मप्राघान्य एवं श्ायल्य पड़े वेग से हो गया 
था और यहाँ तय इसकी मइचा पढ़ चेढ़ गई थी कि इसके सामने अलंकार सिद्धान्त 








१ रस भावादिक होत जहँ थुगल्ल परस्पर अंय। 
तहँ अपराग कहे कोऊ, कोड भूपन इह॒ढ़िं ब्य ॥ 
रसवत प्रेया.. उर्जेती, समादताक्षकार | 
भावोरैवतत सधिवत और सबछवत सार॥ २ 
२, “रसमय दोय सुजानिये रसबत केशसदास [7 --( फेशयदास ) 
४दऔहू रस में सरखता जहाँ सु रसबत द्वोय ॥7 --( देव ) 
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को दय सा ही जाना पश और उसका ग्राघान्य इसे सम्मुस बहुत हो कम रह गया | 
शलफारवादियों में ऐसे समय में गपने पक्ष को पुनजावन देने एवं प्र प्रदान करने के 
लिये ऐसा जान पइता है, दस प्रवार से कुछ गोडे मे शलवारों की करपना की तिनक्ता 
सम्बन्ध सीधे सीधे रस ही से हो, वस निम्नाकित शलफार काव्यक्षेत्र ( अलकार चेतन ) 
में थ्रा गये [2 ये अलकार रखवत्‌, पेयसि, उर्जत्ति आदि हैं। क्िंठ बात यह है कि 
रतवत्‌, प्रेयसि और उर्जस्ति अलकार दी के फराव्यादश में भी मिलते हैं| श्रत:ः हम 
इन्हें याद वो काव्यक्षेत्र में आया न मानकर रस और अ्ल्यकार को सम्बन्धित +रनेचाले 
अलऊारों में ही परिगाणिद कैरे तो अच्छा होगा। * 


दास के विचार से प्रेयालफार वहाँ होता है ज्हाँपर भाष, रस और भाष के श्रग 
होते हूँ | समाहित वहाँ होता है जहाँ भावशान्ति कसी रस का शग होता है और भाव 
सधिषत्‌, जहाँ माचसप्रि अग होता है इसी प्रकार भावोदयबत्‌ और मावसयलबत्‌ भी । 
यह इस प्रकार का विवेचन हिन्दी आचायों के बीच दासजी का नितान्त नवीन ढंग पर 
६, यद्यपि यह है काव्यप्रवाश के आधार पर ही ।रे 


छुठवें उल्लास गे ध्वनि-वर्णन है | प्वनि सिद्धान्व को यथा पहुत से आचायों ने 
लिया है पर उन सय से श्रधिक सफलता भिसारीदास को ही मिली है यद्यपि इनके 
उदाहरण और लक्षण यहुत कुछ मग्मट के आधार पर ही हैं। जनि का लक्षण देते 
हुए से बदते £क्रि जहाँ पर पाच्याय से ब्यग्यार्थ मे अधिक चमस्कार हो ठसी“फो 
ध्वनि वहते हैं और वही उत्तम काव्य है ध्वनि के ढो स्परूप हैं अविषक्षित 





१, देखिये भ्रलकारपीयूप उत्तराधे, लेखक ढा० रामशंकर शुक्ष रसाल ए० ३१४ 
* (सन्‌ १६२० सं ) 
२ “रसवस्मेयकजस्थि समाहितादुयोलंकारा” ( घ्लुयॉस्लास सू० ४२ ) 
टौका-- रिसस्‍्यागरखे रसवदलंकारा भावस्थायले प्रेयोलंकार रसाभासस्य भावा- 
भासस्य यांगते झजेरिव नामाछकार भावशान्तेरंगले समाहित ॥7 
-+४० ८५ काव्य प्रवाश 
भट्ट त्रामनाचार्य को टीसा, सन्‌ १६३३, पचम सरफ्रण | 


३, पाच्यारे सें स्यग में चमर्मर अधिकार । 
“ध्यमि तादी को कद्त दें उत्तम काब्य बिचार ॥ 


जावा० नि० धूपा उल्नास १ 
हॉल, एफ, 
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धाच्य और विवद्धित वाय । इन्ही को टम मबमश' लक्षणापुल्ा भर अमिधायूला प्यनि 
भी कह साजते हैं। अपिवन्नित बाच्प के, अर्थाव्गस्सा मित और अत्यन्त विस्म्कृत दो 
ओर भंद हैं। रार्थोन्दर तत्रमित में लक्षणा वे बश में होतर वाच्यार्थ तद॒वार्थ म यदल 
जाता हे बिन्दु अत्यन्त विरस्मृत में वाच्यार्थ रिलुल ही व्यर्थ द्ोग हें | दूसरी प्ननि 
विवक्षितवाच्य ध्वनि है जहाँ पर वाच्यार्थ उद्दिष्ट होता है। यह दो प्रकार की दवोती है 
सलक्ष्स्क्रम व्यग्य और अस्लक्ष्यत्मव्यग्य । जहाँ पर जैसे ही वाच्याव स्पष्ट हुआ वि. चित्त 
द्रबीभूत द्वोगया वहाँ पर श्रसलक्ष्यत्र म व्यग्व ध्वनि होती है| रस भाषादि इसी के श्रन्तर्गत 
होते हैं। इसको रस व्यग्य कहां गया ६, सलक्ष्यम्रम व्यग्य में वाच्यार्थ और व्य/यार्थ 
के बीच का परम लक्ष्य होगा है यह शब्दशक्ति, अर्थशाक्ति और शब्दार्थशक्ति द्वारा त्तीम 
प्रकार से व्यक्त होता है | शब्द शक्ति पर श्राधारित ध्वनि में वस्तु से चस्तु और पबस्तु से 
अलकार ब्यम्य होते हैं | श्रथम म चित्रण सीबे ढग से होता है और दूसरी में यार 
द्वारा । श्र्थशक्ति पर आधारित ध्वनि वाचक और लक्षक पर निर्भर करती है। जो समी 
को विदित हो और सभी की समक में आवे उसे स्पत सभनी और जिपमें काम्य के 
अन्तर्गत मानी गई विशेष थ्रातों का ही वर्णन हो उसे औद्ोस्ति बहते हैं | ये दोनों चार 
प्रकार के होने हँं--बरठ से घस्लु व्यग्य, बस्ठ से अर्त॑कार व्यंग्य, अलवार से वस्तु ध्यस 
शक्रौर अल॒कार से अलऊार ब्यग्य | 


मिपारीदास के मत से यद्थपि पहुत से शब्द मिलकर वाक्य यनाते हैं रिन्‍्तु काब्य 
में अकेले शब्द की इतनी शक्ति होती हे कि वह पूरी ब्यजना करता है इससे वे उदा 
हरण भी देते हैं| उसके पश्यात्‌ पाँय प्रगार से स्वथ लचित ध्वनि वा वर्णन हैं बह है पद- 
गत, शब्दगत, वाक्यंगत, पदन्िभाग-गत और रसगत । इस प्रसार से छुठे उल्लास मे 
४३ प्रगार की ध्वदि का वर्णन समाप्त होता | ष 


सातवें उल्लास में शुणीभूतध्यग्य या वर्णन है । शुरीभूतव्यग्य वहाँ होगा है जहाँ पर 
ब्यस्थार्थ मे अधिक चमाकार नहा दोता है | सुणीभूतव्यग्य ८ प्रकार का है | अगूढ़ ब्यग्य, 
वहाँ द्वोता दे जहाँ पर व्यस्य स्पष्ट होता हैं और वह प्रभाव को कम कर देता है क्योंकि 
स्वनि मे व्यस का कथन नद्दा होता बह अ्र्घमरकाशित होता है, अपराण सहाँ पर व्यस्थार्थ 
किसी था आग होता है जेसे रसवत आदि, तुल्य प्रधान, जहाँ पर ध्यग्य उिना बह्दे समझ 

मे नहीं श्राता, काक्वाक्तिप्त रड्ों पर स्वरअरिवर्तन छाद सच्ची यरात फी इनकारी करें, 

५ वाच्य सिद्धाग घहाँ पर वाच्यार्थ पर जोर हो संदिग्ध जहाँ पर यद्द निश्चय न हो सके 
कि चाच्या्थ अघान है या ब्यस्यार्थ और असुन्दर, तहाँ पर बाच्यार्थ स्पष्ट तथा ब्यग्यार्थ 
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से अधिक नमलारपर्ण है, होता है। इन सभी के लक्षण और उदाहरण पे देते हैं। दास 

कहते हैं कि ये विशेष महल जे हैं यद्यपि इसके भी उतने ही भेद हें'विनने ध्वनि के'। 
उससे पश्चात्‌ दासजी उस बाब्य को जिसम व्यग्य उुछ नही रहता है अवर' रे काव्य बहते 
हैं। इसकी चतुराई मन के सम्मुस गोचक चिन उपस्थित करने में ही है और कमी ऊमी 
कि इसपर भी घही रोचकता भर देते हैं । 


अप्टम उल्लास मे अलकारों का वर्णन है। अलकारों पर विचार बरते हुए दासजी 
फहते हैं क्रि कविता की सुर्धंशई कवि की प्रतिभा पर निर्भर करती है और जो तीम प्रकार 
की होगी है-शब्दशक्ति, प्रौढ्ोक्त और स्वतः सम्भची | अलकार मी इन्ही तीन आपधारों 
पर ठहरते हैं जहाँ पर केवल अलऊार हैं वह अवर फाव्य होता हैं फ्रिन्‍्त जहाँ पर 
अल्लकारयुक्त कविता के साथ गुण, गिना व्यग्य के गिले रहते हैँ पहाँ पर मध्यम काव्य 
होता है मिन्‍्तु जहाँ पर व्यजना फे साथ रस, गुण, अलकार आदि होते हैं, बहाँ उत्तुष्ट 
काब होग है | श्रतः अलकार कविता कौ कोटि को निधोरित नहीं करते, परन्‌ थे 
सभी परमार के काव्यों में पाये जा सकते हैं इसलिये अलकार कविता का अधान अग नहीं 
है | वह दासजी का बड़ा ही तश्यपूर्ण निष्फर्ष हे। 


अलऊारों का वर्गोॉफरण जहाँ तक नाम का सम्मन्ध है, वहाँ तक तो मेवल वर्ग के 
प्रथम अलकार के माम पर ही रस दिया गया है जैसे कि उपमादि, उस्प्ेत्ञादि सन्त 
ध्यान से देसमे पर यह पर्गीकरण तफ-रूगत आधार पर हिथित जान पडता ह। पहला 
पर्ग उपसादि का उपभेय उपमान के आधार पर समानता को लेकर क्रिया गया है इसके 
अर्गत उपमा, अनन्वय, प्रतीप, दशन्त, श्रर्थोतरन्‍्यास, रिउसस्‍्वर, निदर्शना, वल्ययोगिता 
प्रतिवलुपमा आदि हैं। उत्पेज्ञादि में आरोपित समानता का आधार है । इसमें 
उपभान का महत्व अधिक है किन्तु तीसरे वर्ग मक्षम से उपमान की अपेक्षा उपमेय 
का मद बढ़ता जाता हे । जैसे रूपफ की अपेज्ञा व्यतिरेक मे उपमान उपमेय से दीन 
रइता है | इस बर्ग के वर्णन में नवीन यात यट है कि समस्तविषयक रूपक पे अ्रन्त- 





३, इृद्टि विधि उत्तम काब्य को जानि लेहु ब्यवहार। 
ठितने यामें भेद्र हैं जितने ध्वनि बिस्‍्तार | ( सप्तम उ० २४ ) 


२. यचनारथ रचना जर्दों ब्यंग्य न नेझ लखाई । 


सरण ज्ञानि सेदि काय को, अपर क५ें कदिराई || ७-२२ 
३, देतिये काग्य निर्यय, भ्ष्टम उश्डास, ? ३, ४, *े 


40८ 


६ 
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गत और अ्रलकारों फे आधार पर आये रूपक फा वर्णन है जैसे उपसा, उस्ेज्ना, श्रपन्‍्टी 
परिणाम आदि | ग्रतिशवोजि। को भी वे सम्भावना, उपगा, आपन्‍्हुति, रूपए, उछोत्ा 
आदि पर आधारित करते हैं | जैसे रूपफ्रीदयोक्ति है इसी प्रसार उद्येज्ञाशियोक्ि 
उपरमानिशयोकिति, सापन्द्वाविरयोक्ित आदि भी सेद दास ने किये हैं। उदात्त, अषित, 
अल्प विशेष आदि भी सम्मवतः इसी वर्ग के अन्तर्गत है | हुसी प्रकार अन्योत्ित थे 
आधार पर अन्योक्ति आदि, विरोध के द्राघधर पर विदद्धालंकार आदि | उन्लातारि ब्रत 
घार सम्मिभ्रण के आधार पर हूँ | इनके अतिरिका जो किसी आ्राधार गे नहीं था सकते हैं 
उन्हें अलग रकया हे और कह दिया हैः -- 5 


#झरू कछु सुक्तस रीति लखि कट्ठत एक उद्याप |! 


इसमें सम, समाधि, परिदृति, माविक, हर्ष, विपाद, सम्भव, सम्भावना, समुच्चय, 
अन्योग्य, विकल्प, सहोकित, विनोक्ति, प्रतिपेष, विधि, काव्यार्थापत्ति आदि अलकार हैं। 

इस प्रकार अनेक अलंवारों का सामान्य आधार दँढकर उनका पर्ग बाँधना दास वी 
विशेषता दे जैसा कि न किसी ने पहले और न क्सी ने उनके पीछे किया । इससे 
पश्चात्‌ १६ भें उल्लास में युणों का वर्णन हे और इसी के श्रस्तर्गव पृत्तियों का मी। 
मग्मट के आधार पर दास जी ने मी कद्दा हे कि सत्र पहले आचायों ने दस गुणों वा 
निरुपण फ्या परन्तु बांद को यह प्रकट हुआ कि वे दर्सों, तीन गुणों के अन्तर्गत बा 
जाते हैं, किन्तु दास निरूपण दसों गुणों का करते हैं | यहाँ भी विशेषता यह है हि अचर- 
गुण पर तो गाछुर्य, गज और प्रसाद को लेते हैं और अर्थ-गुण के अन्वर्गत समवा- 
कान्ति, उदारता, अर्थ व्यक्ति और समाधि और तीसरे वर्ग में वाक्य ग्रुण के अन्वर्गत 
श्लेप और पुमझुकिति प्रकाश को । 


अप माधुर्य, ओन और धसाद गुण, व्यजनों के विविध प्रवार के थोग के दारा बनते 
हूं और इस प्रकार से हमारे कानों पर प्रमाव डालते हैं अ्रतः प्रमुखत: उनरा कार्य अर्ध 
थोतक नहीं है | समता वहाँ होती दे जहाँ पर कोई वात रूढ्ि विदद्ध कही आय पर यथार्थ 
में वह हो दोपदीन, जैसे-- 


मेरे इग कुबलयन को द्वोति निसा साननन्‍द। 
सदा रहे शजदेस पर उदित साँवरों उन्द्‌॥ 


रत को कमल सिलना और चन्द्र का सावला होना ये विददध बातें पढ़ती हैं, रिन्‍त 
फ़िर मी सत्व ई। काति में मघुर शब्दों में सुन्दर वात कही जाती हैं और उसका वात्पर्य 


[१४३] , 


भी गहरा होता है | उदासता चह्ों पर होती है जहाँ पर बुद्धिमानों को तो श्र्थस्पष्ट होता है 
| दिन्तु वैसे कठिन जान पडता है “बन्दन श्रुत बादन करों पुस्कर पुस्फर पाह! | अर्थ: 
ब्यक्षित में अर्थ स्पष्ट होता है और दस स्ताभाविक होता ईः-- 


इकट$ इरि राधे लखे राथे हरि की ओर! 
* द्ोक झानत इन्दु और चारयो नैद चड़ेर ॥ 


समाधि, बह होता है, जहाँ पर अम से गुण का उस्कर्ष या अपकर्ष दिसाया जाय 
यथा--नो गुनी नीरज ते मुदुता सु्मा मुए में ससि ते भई सौगुनी” ऐसे ही श्लेप और 
पुनपक्ति | इसके बाद १० गुणों को वे तीन गुणों के अन्तर्भूत ही सिद्ध करते हैं, 
माधुर्य के अन्र्गत ही श्लेप समता, कान्ति रुतकर वे कहते हैं कि करुणा, हास्य और 
>थगार में इनकी विशेष झ्रावश्यकता रहती है | ओज के श्रन्तर्गत शलेप, समाधि, 3दारता 
आदि य्याजाते हैं और प्रसाद में अ्र्थव्यक्ति | प्रसाद गुण से समास नहीं होना चाहिये। 


यहाँ पर एक और विशेष वात यह है जि मुर्णे जय रस के सहायक रूप म आते हैं, 
तप तो गुण कहलाते हैं पर जय्र वे रस के सहाबऊ नहीं होते तथ्र थे अल॒प्रास के ही रूप 
में थाते हैं अतः ये गुण ही अनुआस का आधार हैं । दत्यानुप्रात के साथ हो दास ने उप- 
नागरिका, परुषा और कोमला इत्तियों का वर्णन दास ने किया है, जो क्रमशः साधु, 
ओऔ्रोन और प्रसाद गुणों के ही परिणामस्वरूप हैं। इसी प्रकाश में वे रस, गुण, अलकारो 
पर अपना मत देते हैं | उनके विचार से रस जीवात्मा के समान है और उसके गुणों को 
समान ही गुण होने हैं | गुण बह अवस्था हे जय रस पूण रूप से जाग्रत द्वोता है यह 
रस के उत्त्कर्प की अवत्धा है। अगी की सुन्दरता और ऊुरूपता होती है श्रग की नही 
और जिस प्रफार छोटे व्यक्ति को देसकर लोग उसमें कायरता का और बड़े शरीर को 
५ देसफर बीरता का विचार कर लेते हैं,' ऐसे ही रस भी गुणों के द्वारा ग्रमावित होना 
है। अलकार ऊपरी शरीर को भूषित करते हैं अत' अलकार विना रस के और रस गिना 
अलकार के हो सकता है, झिन्‍्त॒ गुस्यों का रस में स्थान आवश्यक है |! 


२०वें उल्लास में चित्र को छोड़कर अन्य अलकारों का जैसे श्लेप, विरोधाभास, 
मुद्रा, वक्रोक्‍्ति, पुनरक्तिवदामास भ्रादि या वर्णन हे | दास इन्हे उम्यालसार नहीं 
भानने है | चित्रालफार में २१वें उल्लात के अन्तर्गत वें अनेक प्रकार के चियर-काब्य 
का पर्शन पत्ते है। चे कहते हैं कि इसमे अर्थद्वीनदा दो५ नहीं और इसमे व और ब, 
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बार न 


दि] | - 


ज॑ और य एफ दूसरे के स्थन पर रफ़्वे जा सकते है और अगुस्तार का भी कोर ध्यान 
नहीं रक्‍या जाता | इनमें वे प्रश्नोचर, पाठान्तर, बानी वा चित्र, लेसनी चित्र आदि का 
बर्गुन करते हैं। इसके अन्तर्गत अनेक चित्रालंकारों का चर्णन उदाहरणों सह्दित 
समनने हुआ है। 

२२ वें उल्लास के अंतर्गत हरेक चर्णन है | तुक तीन प्रकार के ई उत्तम, मव्यम 
और अधम ॥उचम व॒क के समसरि, विपमसरि और कश्सरि भेद हैं तथा सब्यम के 
असंयोग मिल्लित और स्वर मिलित | श्रंत के व्याहि! और “चा्टि! में श्रसंयोग मिलित हैं 
श्रौर ते, है, दे में स्वर मिलित कहा गया है। अधम तुे के श्रमिल, सुम्रिल, श्रादिगत 
अमित, अन्तमच अमिल आदि भेद हैं | वबीग्सा, याम और लाटिया आदि भी तुक के 
ही अन्तर्गत है । इन सब के, दास, केवल उदाहरण देते हैं, लक्षण नहीं। उदादस्ण भी 
सर्वतः स्पष्ट नहीं हैं। फिर भी यह निज्रिबाद कहा जा सकता है कि तक निर्णय वा वर्णन 
हिन्दी वाव्यशास्तर के अन्यर्गव दास जी का अनोसा प्रयत्न है । उस समय तुक हिन्दी 

* काव्य का एक आवश्यक अंग था अतः तुक-निर्णय मी हिन्दी काव्यशास्त्र का एक 
आवश्यक श्रग होना चाहिए। इस बांत पर सबसे पहले ध्यान श्रचार्य मिसारीदास 
का ही गया । अन्य अनेक विशेवताश्रों के साथ यह वर्णन मी उन्हें आचार्य वी इस्टिसे 
सबसे मुदृढ़ स्थान पर प्रतिष्ठित करता है । 

दोप-निरूपण:--दास ने काव्य निर्णय! में चार प्रकार के दोपों या वर्णन किया है, 
शब्द दोप, वाक्य-दोप, अर्थ-दोप और रस दोप। शब्द-दोप सोलइ प्रसार णे हैं, 

जिनमें प्रमुप हैं :--यश्लीन, ग्राम्य, सदिग्घ, अप्रतीव, नेश्रारथ, स्लिट, अविश्व०) पिधिय 
और विरुद्ध नति झआादि । 

“बाक्य-दोपो के अन्त प्रगिुलाक्षर, इतद्धच, विसन्धि, न्‍्यूनपद, अ्धिऊ्पद, पाते 
प्रकर्ण, पुनरक्ति, समाप्त-युनराप्त, चरणान्तर्गत पद, श्रमवन्‍्मतयोग, अ्ररपितकथनीय 
योग, श्रस्थानपद, सवीर्पद, ग्रसित दोष, श्रमन परार्थ, प्रसर्म मग और प्रसिद्धइत ई। 

४. अर्थ दोषों में, श्रषुशर्थ, कष्टार्थ, व्याइत, पुनग्रक्ति, छुवम, प्राग्य, संदिग्ध, नि, 
अनधिरृत, नियम अनियम, विशेषवृत्त, सामान्यप्रवृचत, सा्ाक्षा, असुत्त, प्रसिद, विया 
विरुद्ध, प्रयाशितविरद्, सहचरमिन्न, अड्चीलार्थ और त्यक्षपुनः-स्ती मृत आदि है । 
यह दोयलर्णन भी 'कास्य प्रकाश” के ही आधार पर हैं। दास कइते है फ्रि ध्समे से 
बहुनेरे दोपों वी दीपों मे गणना नहीं ई क्योंकि एससे बाध्य फे श्रंगों का सोस्दर्य बढ़ता 
है। कभी कमी ये शब्दालवार यो सदारा देते हैं कर्मी हुन्द शोर कभी ब्र्थगत प्रसंग को । 


खा उुक: 


४ [१५४ ] 


जय कोई भी पद इनका सहायक होगा हे तो उसे दोषों के अन्तर्गत नहों मानना चाहिये | 
खातदोषों के श्षन्तर्गय ये कहते हें कि जहाँ रस या स्थावी माप शब्दों द्वारा प्रकट हो 
जाता हे वहाँ प्रथम प्रकार का रस दोप होता है, दूसरा घहाँ है जहाँ पर कि विभाष या 
खनुभाव जो उद्दिष्ट हे बड़ी कठिनाई से समझा जा सके, तीसरा जहाँ पर विरोधी रत या 
भाष एक ही स्थान पर पर्शित हो | दोथा जहाँ गोण बस्छ पर अधिक वल दिया जाय, 
और प्रधान बात पर कम | पाचवों झकूति विपर्यय है जो यीव प्रकार की अ्रकृति दिव्य, 
अदिव्य और दिव्यादिव्य में एक के स्थान पर दूसरी के ऐसे वर्णन ग्रादि में होता दें 
जिससे परम्परा से ग्राई भावना में बाधा पडे | इस ग्रकार के अन्य अनुचित वर्णन भी 
रदोप के अन्तर्गत थाते हैं! 


दोप वर्णन के स।थ ही दास अपने 'काव्यनिर्णय? नामफ महत्वपूर्ण अन्थ की समाप्ति 
करते हूँ | यह पुस्तक हिन्दी में काव्यशास्त्र के अन्थों में समझे अधिक पूर्ण और पेशानिक 
डग पर है, यद्यपि अधिफाश आधार "कावध्यप्रकाश” तथा हिन्दी केअथ हूँ; पिर भी 
कई स्थानों पर जैसे भाषा, अलकारों के पर्गोकरण, तुब निर्णय श्रादि के बर्णन में दास 
जी की मौलिकता दै। विषय क्रम का वैज्ञानिक ढग, उदाहरणों को स्पष्टता और काव्य 
सौन्दर्य तथा विपय विवेचन की पूर्णता के वारण “काब्यनिर्णय! म्रथ का अपना निजी 
स्थान है और मिस्तारीदास हिन्दी काव्यशास्त वे सर्3४ आाचायों में प्रतिष्ठा के साथ 
परिगरिय ह्। 

शुंगार-निर्शय ३--- 


मिखारीदास को कांव्यशास्त्र पर लिखी दूयरी पुस्तक “हगारनि्ंप है जिसमे 
शू गाररस का अर्थात्‌ नायिका नायक भेद, सयोग, वियोग--इत्यादि प्रिपयों का पर्णुन 
है। काव्यशास्प के विषय विवेचन को दृष्टि से जो मद्दत्व काव्यनिरय! कया है उसका 
एक अश भी 'शू गार जिया का नहीं दे इसमें मस्भीर अव्ययव और विद्व॑ता का कोई 
भी चिन्ह नहीं है; हॉ कविता की दृष्टि से इसका स्थान रौतिकाल के अच्छे अभी में है । 
यह भतिराम की 'रिसराजं पुस्तक के ढग पर है जिसका मुख्य विपय, नायिका-नायक भेद 
भर्णान क्रमा और >ण'ज्ञारिक काव्य की सरिया तहाना है। अतः इसचा विधय विशेष 
भी कसी जिशेष प्यानश्यकता का साधक नहीं हैं, फिर भी दास जी के श्गार निश्ुंयः से 
क्न्‍्य सामान्य श्थों से उुछ ्शिपवार्ये है जिनका निर्देश अधिक रोचक होगा | 


फगारगिर्णवः में नायर, नापिवा, ससि, दूती आदि वा पर्णय क्‍यों करते हैं, इस 


प्रश्न का दास! ने उच्तर यट दिया है झ्लि नावफ माय्रिका रगार के आ्रालप्रम और 
दूती थ्रादि उद्दीमम १५ अतः विभाव बर्णुन के रूप में नायक सागिया के भेद, उनके 
सौन्दर्य तथा दूती आदि का वर्णन करना श्रावश्यक है। इसके पश्चात्‌ मायक भेद के 
बर्णन में पति और उपपति वा अन्तर बताते हुए, वे कदते हैं क्रि जो नायक अपनी 
विवाहिता पत्नी से ही प्रेम कर्ता है बह तो पति और जो उसके अतिरिक्त अन्‍य से भी 
प्रेम करता हैं बह उपपति होता है | ये दोनों भेद, पति और उपपति, अन्य भेदों अर्वाव्‌ 
अनुदल, दक्षिण, शठ और धृष्ट के साथ बराबर चलते हैं जिनकी यथार्थ में कोई 
आवश्यकता नहीं क्योंकि परिमापा के अ्रमुसार पति श्रनुकूल ही दो सकता ६ अन्य नहीं | 
दूसरी विशेषता यह हे कि मसशिस वर्णन श्रलग न वरके ये नायिका के सौन्दर्य वर्न 
में ही नलशिस का वर्णन करते हैं ।अधिकाश के लक्षण न देकर केबल उदाहरण 
दी दे देते हू । 
ठीगरी विशेषता यह है कि परकोया नायिका का विभाजन कई ग्राधारों पर किया कै 
परकीया फा आरक्षण दो बातो पर निर्मर करता है प्रगलल्‍्मता और धौरता । पहले प्रकार 
का मैद हे ऊढ़ा और अबूटा; दूसरे प्रकार का भेद हैं टद्युद्धा और उद्बोधिता। 
अनूढ़ा परकीया की दो अवस्थायें होती हँ:--अनुरागिनी और प्रेमासक्ता | श्रठुसगिनी 
अधमे प्रेमी से विवाह करना चाहती है और उसके लिए उसके दृदय मे प्रेम है; प्रेमारक्ता 
और भी बढ़ जाती है क्योंकि यदि उसके प्रेम की ब्रात लोग जान मी जाते हैं तन भी चह 
किसी की परवाह न करके प्रेम को बनाये रसती हे । उद्योधिता समाज और सम्सन्धियों 
का भय भानती है श्रौर दूती की सहायता से ही उसका प्रेम चलता है | मिलन में मी उस 
को मय स्पष्ट दीस़ता है । उसके और मेद हैं असाध्या और हुससाध्या। उसके परचात 
परकीया के बिदग्धा, लक्षिता, मुदिता और प्रनुसयाना भेद भी ऊिये है । स्तकीया के भेद 
जैसे सभी ने फिये है बेसे हो है बोई विशेष बात नहीं है। इसके याद रिस्हीनाविका के 
श्रन्तर्गत उत्मठिता, खश्ति, कलझ्न्तरिता, विप्रलब्धा और प्रोषितपरतिका आदि हैं। 
यह सपका वर्णन शज्ञार के आलम्यन विभाव के अन्तर्गत हैं । 
उद्दीवन विमाष के अन्तर्गत ससी, स्थायी आदि के तो वे फेबच नाम ही गिनाते हैं 
और उदाहरण देते हैं |हावों का मी एंसा ही वर्णन है| यह सब सयोग :झत्षार 
के अन्तर्गत है । 
वियोग वर्णन में पूर्यानुराग, दर्शन, स्वप्न, छाया, साया, चित, श्री, विरद, मान और 





१, देखिये मिश्रवन्धु विनोद भाग २, ए० एज्ड - 


3३७ पड़े 


[२७ ] 


प्रवास तथा इन सभी में दास पिरह की दश दशाओं को मानते हैं। मरणावस्था को 
निरी निराशा की अ्रव॒स्था दे अन्धर्गत रक्गा है | अधिकाश पुस्तक उदाहरण वे कविता 
के ही महत्त की है , काव्य निर्णय की साति नहा। शि्धार निर्णय! की रचमा सबत्‌ 
१८०७ में अरबर मे हुईं थी। 


“सवत विक्रम भुप वो घट्टारद से सात । 
माधव सुदि त्तेरस गुरो अरबवर धल विख्यात ॥? 


इनके रस साराश ओर छदो्णव पिगला जअमश रस और छुदों पर है । 
रश्माराश.... 


'सपाराश' वी रचना, दास जी ने अरवर राष्य के प्रतापगढ नगर म की थी। 
इसका रचना काल स० १७६१ नि० है,' पर शुक्लजी मे अपने इतिहास में इसका 
रचना राल॒स० १७६६ वि० दिया है [रे इस ग्रथ का रचना काल स० १७६१ ही छोक 
जान पढत्य ई जैसा कि ग्रथ में उल्लिसित नीचे की पक्तियों से विदित होता दे ;-- 


समद से यत्रयानपे, नभ सुददि छुठि छुघवार। 

झरवर देस प्रतापगढ़ भयो प्रत्थ अबतार॥ 
इसग रसों का विवेचम बड़ा ही रोचफ और विस्तारपृर्ण हे। 'काव्यनिर्ण॑य! मेंतो 
पिशेष रूप से ८्तम, मप्यम, श्रवर काव्य का निर्णय और जवनि तशा अलड़ारों आदि ॥ 
॥।॒ 


3 


[ दृष्द ] 


स० श्ट्ू०० वि० के ही आस प्रास लिये गये, शिवरतरि र. 'रसिक विलास! 
ओर “अलद्वार-मूपण', ग्रमश' नायिया भेद और अयकारों पर म्रंथ है, 'रसिए विलासः 
रसराज! पे समान विशद पथ है | इसी समय की लिसी शुमान मिश्र की साव श्राठ पुर 
अलगार, नाथित भेद, वाब्य रीति आदि पिपयों पर हैं| पर ये देसने म नहीं आई ।* 


दूलद फवि 


ये कालीदास पिवेदी मे पौव और उदनाथ क्वीद्ध के पुत्र ये शुक्र जी ने इनवा 
रचना काल स० १८०० से १८२५ तक माना है। इनका यनाया अर्ेला अथ “कवि 
बुत क्ठामरण” ग्रलवार पर पडा ही मुन्दर प्रथ है। इसका रचना-याल इस ग्रथ में 
महीं दिया गया है | यह सवतन अथ जान पढ़ता हैं। अलकारों की परिमाष-यैँ बहुत दी 
स्पष्ट और सक्तिप्त है और उदाहरण प्रत्येय श्रवरर के लक्षण के ठीक याद में ग्क्खे 
गये हैं। मापा भूपण? की माँति यह यह मी अलकार के प्रेमियों और विद्यार्थियों को 
कठ कर लेने के' लिए हो उना था। दूलह मे प्रारम्भ में ही इनका निर्देश कर 
दिया है :-- 


जो या कठामरन को कंठ करे सुख पाय। 
समा मध्य सोभा बह अछछुती ठहराय।! 


इस उद्देश्य के कारण कहीं कहीं लक्षण इतने सद्चेप में के गये हैं कि प्िना व्याख्या के 
उनके अर्थ स्पष्ट नहीं होने यद्यपि परिमापायें हूँ यहुत दी झुद्ध । एक ही सज्या में या 
एक से अधिक सबै्या या कवित्तों मे ४, ४, ६ अलंकार, लक्षण और उदाहरण पे साथ 
मम से श्राते हैं त्रत ये छुन्द केवल काव्य वी दृष्टि से जैसे और ववियों के उदाहरण हैं 
मदत्त पूर्ण नहीं, यह तो अलफार को ही याद करने के निए. और उसने आधार पर 
व्याख्या बरने अथवा अपनी अलफास्-सम्बन्धी विद्वता को प्रदर्शित परने के लिये ही 
जहुत उपयुक्त ग्रथ है। कमी कमी एक ही पक्ति के अद्धसाग म परिमाया और अवर्शिष्य 
में उदाहरण चलते हैं | फुरकल उदाहरण के छुन्द स्वतन रुप से ऊुछ ही मिलते हैं । 


दूलह का कति कुल कठा मरणः “चन्द्रालोक' और 'कुपल्रयानदः के आधार पर है, 
जैसा कि पीच बीच में सरेत करते हुए इडोंने खब कहा हे। देखिये -- 


“कुबजयानन्द चन्द्रालोक के भते ते कहीं, छुपता ये आठें, झाड़ों मदर ममानिये ।”? 





१. देसिये “प्रिश्ननन्यु दिनोद!, भाग २, (7० ६०२, ६७०४ ) 


[ १४६ | 


् न कः 
और पन्दह अलकारों का जिनका वर्णन प्रानीन कवियों ने छोड दिया था पणन' 
रते हुए दूलह रहते है,--- 


+धरयालकृत शत्र प्राचोनि कहै ते कहें आधुनिक सत्तरि बद्तत्तरि अमाने हैं। 
कहे कबि दुलद सु पचदश औरौ सुनौ और और अस्थन सो जो वे ठीक डाने हैं ॥ 
धारि रसवत प्रेय ऊ्ज॑ध्व, समाहित हैं. तौन माव उदँ संधि सबलता साने हैं। 
परतच्छु प्रमुख प्रमान झार्ठों अलंकार कुबलयावन्द में यहाने जग जाने हैं ॥7! 


ऊपर थे' दिये हुए छुन्द में रसबत्‌, प्रेय', उर्जश्बि, समाहित, भाबोदय, भावसपि, 
भावशयलता, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त, अनुमिति, उपमिति, शब्द, आ्र्थापत्ति श्रनुपलब्धि, 
सम, ऐतिज्य अलफारों का वर्णन दूलह ने क्या है कुपत्ानद भर चन्द्रालोऊ में दिये 
गये ऊपर कद्दे सात अलकार तो ग्स से समन्धित हैं | शेष आठ अलकारों को दूलड़ ने 
मीमासा वर आदि की शब्दावली को लेकर अलकारां के अन्तर्गत रक्सा है। इनका 
धर्णन पहले थे आचायों ने नही किया पर पदुमारर ने इन्हें अपने पदुमाभरण फे अन्तर्गत 
रक््पा हे | मिसारी दास ने केवल प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अभुपलब्धि, सम्भव और 
थर्थापत्ति के उदाहरण दिये है, लक्षण नहीं । पर दूलह ने लक्श मी दिये हैं भर शब्द 
ऐतिहा आदि ऊुछ और भी नये अलकार रक्खे हैं । न्‍्याय-शब्दावली में इन्होंने सकर 
श्रौर ससृष्टि अलकारों क! भी वर्णन किया है | ये दोनों मिश्रण के आधार पर हें जो दो 
प्रकार का होता है। एक क्लीरमीर का और दूसरा तिल-तदुल का साप्रथम सफर औौर 
द्वितीय ससुष्टि है | सकर के अग, अगीमाव, समग्रघान, सदेद, एक बाचानुप्रवेश, भेद हैं 


इस प्रकार 'कवि वूल कठामरण” अलकार का यडा ही प्रामाणिक अथ ह। इसमें 
दूलद ने ११७ अलफारों का पड़ी सक्तेप रीति और सफ़ाई के साथ चर्शन किया हैं। और 
यह अथ ययार्थ में ही कवि झुल का कठाभरण रहा है। दूलद के कषित्व एवं आचार्य॑त्त 
दोनों इसी ग्रथ में सुरक्षित है । 

इसी समय के छगमग शम्भुनाथ मिश्र की (स० १८०६ की ) रचनायें हैं जिनम 
रस कल्‍्लोल' 'रस तरगिणी! रस और नायिवा भेद पर हैं और “अलकार दौपर' अधि 
कार दोहों म चिसा हुआ अलकार का ग्रथ है । “अनकार दीपक! के उदाहरण पलकार 





$. चद्माक्तौक में भी इनका दर्यन है-- 
“पसमावतदाभास भावशान्तिनियबधन ॥ 
रसबश्मेष उर्जरिष्समाहितमयामिधा ॥? 3१७ एंचम सयूख, “बन्द्राक्षोकरँ 


बी प्िमल5े 


4 पु 


[१४०] 


के धपित ने ऐप चपने प्राश्षयश्षता मगर राय (घ्रमोधर पे सजा) की पधगा में ही 
हैं। इसी प्रयार साधारश सोडि मी रससाणों मे याविवर मे हित समइष्ण गो साविया 

है दोदों मे पिला ग्रंथ है शंगो प्रिगिद लाया गिर्णारी साल या गारिया भेद जो 
दि मिम्न पिन्त पदोंव मी में है तभा घागीगम के वाम्य प्रयाश! वे ग्स गंगाधरों पे 
झपुणद ( ओ देसने गे मददी थ्राये ) श्रादि प्रध पुरामी पति पर हसी गये थे श्रात 
पास विसे गये शान पड़ो हैं 


रूपसादि 


इन स्रसे श्रिय प्रसिद्ध र० १८१३ गा लिया हुआ रूप साहि या हिप-विलास प्र 
हैं| रूपसाएि कायरथ पमदागस मे पुत्र थे और पन्ना थे रहने पाले थे। ईसहोंने बुदेलत 
टिखू गरेश टिन्दृर्िंए फ्रे श्राभय में 'हूप विलास!' ग्रन्थ लिसा था। टह्न्दूतिंद् पत्ता 
के गद्दारजा थे |१ इस पुसाक में सयसे पहले राज्य मश और यति पंश या पर्णन है शौर 
उसके पश्चाए कपिया फे राक्णण, गिशा के उद्देश, पारण श्ादि पर वियार ई और पिर 
शब्द शक्ति पा पर्णन है। दूसरे विलास से चौसे विलात तक स'निक छुन्द, पर्शिय छत्द 
परू प्रत्यय थ्रादि या पर्णन है, हपश्यात्‌ दसमें गिलास तप शायय-सापियां मेद झादि दा 
ओर ग्याग्एवँ विास में सव रस औरर चार शत्ियाँ या वर्णन दे सो रूप साहि थे विचार 
से तीन तीन रस फे मिलने से उनती हैं| यथा.--- 
कैसियौ--परणणा, द्वास्प, शद्वार से मिलपर; मारती--द्वस्य, शरीर, श्रदूशा से मिलवर, 
आरमटी--भयानक, ग्रीमत्स, रौद्र से मिलकर और सात्पती--शात, श्रदुभ्ग और पौर 
से मिलकर | 
इस प्रयार यद्द विचार पेशप की श्ृृत्ति पर्णन का सा दी है। 


बारदर्वे गिलास में श्रर्थालकार्रो का पर्णन है। यहाँ पर भाषामूषण” की पद्धति के 
अमुतार पर्णन क्रिया गया द , अर्थात्‌ दोहों मे ही लक्षण भ्रौर उदाहरण सक्तेप में दिये 
दुए हैं | अथालपारों को ६६ छुदों मे ही समास कर दिया गया है। तेरहसें विलास मे 
बर्गालवार्रा का पर्णुन हे जिसये अन्त ५ प्रफार ये शब्दालबार बथा उिनालयार हैँ | 
चौददवें श्र ग्न्तिम विल्लास मे पट ऋतु के वर्णन हैं| इस प्रकार 'रूपविलास! में याव्य 


ना 








$. याज्षिक संमदाक्षय से भाप्त भ्रति के आधार पर । 
२, देखिये मिश्नवन्धु विनोद, भाय २, पु.० ७१३ 


व 


[१] 


शास्त्र के सखृ् काव्यागों का यदी ही सक्निप्त और सप्द शेली में विम्परण है और 
वाव्यशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह बड़े काम की पुस्तक है। 


बैरीसाल 
मिश्रयन्धु पिनोद के यमुसार ये असनी के निवासी प्ह्लभद्ट थे और इनके वराज और 
हवेली अय तक विद्यमान हैं ।* इनका बनाया 'भाषाभरण? अलफऊारों पर बश हो सुन्दर 
गय हे । विपय का ऐसा सष्य व्वियन है और उदाहरण इतने सुन्दर हैं कि विषय बडी 
रोचऊवा के साथ दृदयगम हो जाता है । इससे कुल ४७५ छुद हैं और उनमे भी अधिकाश 
दोहे हैं। यह अथ 'कुबलया मन्‍्द? के श्राधार पर है | इनके विवेचम से इनकी श्रलकारों 
की आ्चार्यता साफ़ भलकती है । उदाहरण के दोहे पिहारी के दोहों की समता करते है| 
भाषा भरण? का स्वनाकाल स० १८२५ हैं जेसा फ्रि नीचे के दोदे से प्रकट है.-- 
शरकर चसु श्िधु वर्ष में निसज मधु को पाइ। 
ब्िदुशि और घुघ मिज्लि कियो भाषाभरण सुभाइ ॥र 


प्रास्म्म में ही शब्द ग्रीर श्रलकार की प्रघानता के अनुसार दो भेद करते हुए. आगे 
देरीमाल, अनेक अनकारों के एक ही पद में थाने पर कौन समझा जाय, इस प्रश्न का 
उच्र १६ देते हैं कि कवि का अमिप्राय जिस पर हो उसी को प्रधान मानना चाहिए, | इस 
। कथन को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं.-- 
(ज्यों मन में अजमधुन की, गिकप्तति सजी समान] 
* मन की रुचि जापर भई, ताहि लखत पजराज 77? 
कराए शाण! का सन डय आए भूपए! का सा है) गैरीमाता मरे एपकफोपए को 
भी अलकार माना है जहों पर उपमा के चारों श्रग छुप्स हों जैसे :-- 
(जहा मे चारयों हैं तहाँ, प्रण मुप्तानाम। 
ज्यद्वि छवि लाजत कोकिला ताहि कौनिये स्पास व! 
परन्तु इनमें उपमा से अधिक प्रतीप अलकार है, क्‍योंकि उपमान का श्रनादर 
होता है और पिर कोकिला के रूप में उपमान प्रमठ मी है, श्रतः उदाहरण टठौऊ नहीं | 
गेरी समर में ऐसा फोई उपमा का मेद नहीं हो सकता, श्न्य कोई अ्रलवार चादे भले हो 
हो। सन्त में इन्होंने श्सयत, उर्जस्वि, भावसधि, भावषशयलता आदि को भी शझ्लकार के 
+ कर मिश्रय घु बिनोद प७ ७२३ आह अत मय 
२, , भाषामरण, छन्द 5 


[ १५३ ) 


श्रन्तर्गत मागा £ै | 'मापामरण! की रचना दृदलयानन्द, के थ्राघार पर ई सैसा किअब- 
कर्ता ने खयं ही अन्त में वह दिया हैः 
“सेदि नारायय ईस कौ, फरि मन सा समयणे। 
रीति पुप्छयातननद की, कौन्ही, मापामण ॥7 
आावपामस्ण वी रीली संक्षिप्त भर उदाहरण स्मरणीय हैं| श्रलकार पर यई वहा 
सुन्दर ग्रथ है। 
समनेत्त का 'रप्िक विल्ञास!' 
यह संबत्‌ १८०७ फा लिएा अंथ है, जैसा कि इस दोहे से प्रकट है :-- 
संबत रिदि शुग पसु ससी छुज पहन्‍्यो नम मास | 
सरप,रन समनेस कृत मनियों रसिक पिज्ञास ॥ 


रठिक विलास 'रहराज! की माँवि पंथ है डिन्तु इसमें अन्त मे, संत्तेप में छद्भार रस 
के अनिरिक्त पीर, रौद्र, पीमत्स, करणा, शात आदि का भी वर्णन है| अधिकारा मन्य में 
नायक-नायिका भेद, दूती-कर्म; भाव, अलुमाव, सातह्मिक, संचारी, भावों तथा वियोग- 
- दशाओं का वर्णन है। इसमें बर्गोकरण अथवा वियेचन की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं, 
बरन्‌ मुन्दर उदाहरणों में ही रोचकता है। बहुतेरे उदाहरण काव्य के मुस्दर नमूने है || 
इन्होंने दोहों में लक्षण शरौर कवित्त तथा सवैयोग उदाहरण दिये हैं, जैसा कि यहुतैरे 
कवियों ने किया है। 


उदाहरणार्थ 'शात् रस! के लक्षण और उदाहरण देलिये :-- 


छत्तण, दोहा -“तहाँ संत रस जानिये थाई जहँ येराग। 
साधु सग आदिक तहां कियो विभाव विसाय ॥ 
छुमा दुयादिक कट्दत कवि लहें अनुभाव थखानि [ 
निर्वेदादिक जानिये संघारी अड्ञ॒मानि॥ 

उदाइरण--.. समनेस बिपे दिप सो तज्मि के घरि धघीर छ मारग सो रंग है । 
अरु साथुन के मत में रत द्वके असाइन फ्रेमतसों मंगि है॥ 
घन भौ धन घाम् वूया सिरे खपियों पुनि सोवत सो जग है | » 
मन थे जग चिन्तन सो भन्िि के कव घी हरि चिस्तन सो लगि है ।7 

इसी प्रसार विषय जो स्पष्ट करने वाले उदादरण हैं | रस पर यह अच्छा अय है । 


हः 








१ दतिया राज पुस्तकात्षय में खेखऊ द्वारा देखी प्रति के चाधार पर । 
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रतन फदि 


खन का कविता-याल शुक्ल जी ने १८१० स० के श्रासप्रास सामा है। ये श्रीनगर 
( गढ़वाल ) के राणा फ्रतेहसाहि के यहाँ रहते थे और उन्हीं थे नाम पर (जत्तेहभूपण! 
नाग भथ रबाया निसमें शब्द शक्ति, काव्य-मेद, ध्यनि, रस, दोप ग्रादि का विस्तृत वर्णन 
है|! दूसरी पुस्तक “ग्रलकार दर्पण! ९ है। यह अलवारों वा अ्थ है श्र सपत्‌ १८४३ 
मे लिया गया था। एक ही छुद म लएण श्र उदाइरण दोनों ही दिये हैं। 
उदइरणार्थ देसिये “-- 


/जाकौ उपम्ा दिये अनेस्नि सो उपमेय भ्रमाने। 
जाफ़ी समता फरे सरस्त कर ताहि बहत उपमाने वा 
समता यौच सुखद मद खूचक घाचक सम भौर ऐसो | 
धर्म होई साधारम जाको कह्िये ताझो सैसो ।” 


और “पर होय कहिये उपसेसै अ्रवर्ण तो उपसानै? इसी प्रकार अलकारों कौ 
विरोपता उतनाते और उदाहरण देते चलते हैं । पुस्तक साधारण कोटि की है। 


ऋषि नाथ 


ये ठाकुर कवि के पिता ये और श्रसनी थे रूने वाले यदीजन थे। इनकी बनाई 
“ग्रतक्र मणि मजरी' अलफार पर दोहा सबैया, घनाक्षरियों तथा छुप्पयों म लिसी 
पुस्तक है। एस ग्रथ का रचना काल स० १८३१ हे | अलफकार शास्त्र की दृष्टि से पुस्तक 
साधारण ६। 
जनराज कत 'कवितारसबिनोद! 


कवितारसविनोद!  स० १८३३ की लिखी हुई पुस्तक है। लैसक को यथार्थ नाम 
डेइराज था, किन्तु उनके कविता गुरु इस कवि ने उन्हे यह नाम दिया था। यह जाति 
के बैश्व थे 'फ्विताससविनोद? काव्यशास्प्र बे अनेक अगों पर प्रकाश डालने वाली 
पुस्तक है | प्रथम चार विनोद में तो छुल्दों का वर्शन हे और उसके पश्चात्‌ काव्य की 
कोरियों का सिरूपण है फ्राव्य की परिमापा देते हुए ये कहते हैं -- 

१ देखिये श॒ुप्नजी का द्विदी साहित्य का इतिहास, ए० ३१३ नहास, ए० ३१५३... 

२ दतिया राज पुपतकालय में देखी प्रति के शाघार पर | 

३, डा० भपानीशवर याज्षिक की उदारता से प्राप्त, इस्तलिखित पति के आधार पर। 
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“धुब गन भूपन रस उचित दूपन श्रगठ न द्वोय र 
विंग सु सब्दारथ सहित व्ित क्हाये सोय॥! 


जो कि अधिकाश मम्मद के “दददोपो शब्दार्थी सगुणावनलझती पुनः क्यापि” के 
आधार पर ही ६ | ग्णन प्म भी काव्य प्रकाश का सा है प्रथम, शब्द शक्ति का निरूपण 
है उसके बाद ध्वनि ग्रौर गुरीभूत व्यग्य का | अयलिकारों को मी उन्होंने अ्धम काव्य 
के वर्णन के साथ ही रक्‍्या ६। “अथ अधम काव्य वर्णन तासों गर्थालवार कहते हैं । 
अल7ारों का बर्णन 'कुयलयानन्द' के आवार पर दे। गुणों और दोपों का वर्णन नर्वे 
विनोद में है। दोपों या वर्णन बड़ा विस्तृत दे। शब्द, वाक्य, पद धथा अ्र्थगत दोप भर 
श्स-दोपो का वर्णन इसमें क्या गया है | दसवें विमोद मे रसों का प्रसग है जिसके ट्न्त 
गंत भाव, विमाब, अन॒ुभाव, सचारी भाव आदि तथा समस्त रसों का बर्णन है | इृप्ण रा 
नम्नशिस और आमरखण भी पर्णित हैँ । और छः ऋतओं का वर्णन मी उड़ा व्यापक 
हुआ है। तेईस्ें विनोद भें चितरालजार का सुन्दर विश्रो युक्त उदाहरणों वे साथ विवेचन 
$ और चौपीसबें विनोद में अपने अपने आ्राश्रयदाता जयपुर के पुथ्वीसिह की प्रशसा म 
और अपने विपय में विवरण है | पुथ्वीसिंद की आजा व अनुकम्पा से ही ये जयपुर में 
जाकर बसे थे। इस प्रकार ४४०० छुन्दों और २४ विनोदों में यह पुस्तक उमा 
हुई है। 


* उजियारे कवि' 


म 
उमियारे कवि, इन्दावन निवासी सनादय ब्राह्मण नवलशाह के पुत्र थे। हन्होंगे 

'जुगुल रख्ग्रकाश! तथा रिसन्‍्चद्विका नामर रस पर दो ग्रथ लिसे। सिगुल प्रकाश! 

द्वाथरस निवासी चैंनमुस के पुत्र, ज़ुगुलक्शोर दीवान के लिए और 'स चद्विका! जयपुर 

के छाज्याम वैश्य के पुत्र दौलतराम के लिए लिसी गई। शन दोनों प्रथों में लक्षण और 

उदाहरण लगभग एक से हैं | 'जगुलप्रकाश! की रचना पहले हुई समझ पटती है और 

(एस चढद्रिका इसी का परिवरतित रूप जान पड़ता है | 





१. देफ़िएु १--नागरी प्रचारिणो पत्रिका के माघ १६३६ के धंक में उजियारे कविपर 


डा० भवानोशंवर याक्षिक का ढेस ) १ 
प्ः 


२- हिन्दुस्तानी पत्रिका में अकाशित उनियारे कवि पर ड्ा० भवासीर कर 
चाशिक का छेप 7 


[ शशश ] 


रतचानिका' 


रिकन्द्रिका? की रचना विधि, श्राप पति सद्िय श्रीर जो्ण शीर्ण होने के कारण 
नं जानी जा सकी, सिन्‍्तु 'जुगुलरस घगारा की तीमि स० १८३७ है। इन दोनों गयों 
में रस का वियेयन है योर अधियारा भरत के 'नादय शास्त्र! के आधार पर है। लेसक 
पीष चीच में यह ययाते जाते हैं कि यह भगत के 'मादय शास्त्र का लक्षण है। रस- 
चद्रिका! पुस्तक १६ प्रकाशों गे विमक्त है । इसमें विभाव, अनुमाव, सचारी और रसों 
का विस्तृत बर्णय है । जैसा कि अस्य पुस्तवों में कम मिलता है। ऐीसरे प्रफाश में और 
इसी प्रसर झ्रागे के भी प्रफाशा में रस सम्पन्यी बातों को स्पष्ट करने के लिए. कबि प्रश्न 
करा है श्रौर उनके उत्तर देवा है | तीमरे अध्याय में रत नौ क्यो हैं, अधिक क्यों मह्दीं, 
इस विषय पर प्रश्नोगर का नमूना नीचे रिया जाता है ४-- 


प्रभ-- “बस्सक्कता भर चप्षता भक्ति कृपणता जानि। 
थारि भौर ये रस इद्दां फ्यों न सु कह्दे बखानि।। 
धारदता चअमिल्लाप पुनि श्रद्धा रुइदा सुजानि, 
बासि एन थाई भाव ये चारि भोंति पहचानि। 


उत्ता-- ये संचारी भाव हैं भय सुनि लेहु सुरूप। 
चत्सक्षता करुणा विपे, द्वाप्त चपलता रूप। 
भक्ति शाम्त मेंह जानि स्ट॒ह्या कुपनता एक। 
. और और सम्बन्ध ते. सचारी सुविवेक |? 


इस प्रतार के प्रश्न उत्तर श्रनुषाद से ही लगते हैं, समत्याओं को सुलकाने की धुन, 
जीरा और लगन का अमाव सा जान पहता है| इस पुस्तक में रसों पर अधिक विस्तार 
के साथ वर्णन है। जैसा कि अन्य कवियों ने खद्भार का विस्तृत वर्णन तथा थ्रन्य रों 
का सक्े में वर्णन किया है, जैसा इसमें नहीं हे | एक एक रस पर एक एफ प्रकाश लिखा 
ह और प्रलोक रस के विभाव, अजुभाव और संचारियों का वर्संन है और उजियारे गह भी 
बताने जाते हैं कि यह भरतनादूय शास्त्र के समुसार किया है | दसवें अफ्राश में भवानक 


स फा चर्णन देसिये :- 





१. सवाशकर बाशिक सम्रहाजय से, डा भवारीशंकर याज्षिक के सौजन्य से आध्‌ 
जुगुलप्रकाश और रसचन्द्विका हो दस्तलिखित प्रदियों के भाधार प। 


[ हशशद ] 
“याके अनुभाव भरत सूत्र दोहा-- 
री: 
कर पदु नननि कप यहु होय सरोर सुमाइ। 
कठ ओड सुख सोपते छपी भपानक भाई ॥ सो गरथा-- 


घास के गियास सुख पास पसरन लागे ताके आसपाप्त फैन फैल खिसलतु है। 
ब्याकुछ भयो है कुर्िल गौकुल् ढफारे झॉँखि डड़कि डकार नऊ नेक पिविलतु है।| 
कोपे वेसरद्ार स्पेह् प्रन पअपार श्रग अंग संकराने स्वास भोठव मिललु दै। 
चैठो झुख याइ आइ पत्चगु यलाइ भाली हाई द्वाइ मो मन की गाइ निगलतु है ।! 


“हपक अलकार होने के कारण प्रभाव की तीवता इस वर्णन में नहीं हे ! पुलाक थे 
अन्त में 'रसनि कौ रोव! अर्थात्‌ रस दोपों का चर्णन है| 


इसी पुस्तक से कही कहीं मिन्‍नता लिये हुई जुगुल प्रकाश! दे जो फेल वारद 
अररणों में समाप्त हुई है| इसका रचना-काल नीचे के दोद़े से स्पष्ट दे :-- 


#प्बत (धष्टादस सतक थोते अरु सैंतीस। 
चैत बदी सातें रबौ भयौ ग्रंथ बकमीस।” 


इसकी परिमापायें श्र उदाहरण वैसे ही है जैसे 'रस चद्विका! के, सचारी भावों हे 
बर्णन में इन्होंने भी देव की भाँति ३४वाँ सचारी 'छुल” गाना है। उसकी परिभापा ह.--- 
“शुप्त जिया कट०ँ कहत है सो छुल जानहु जान” गुप्त क्रिया फो ही छल क्‍ट्टा है श्रौर 
अनेऊ रसों में इसका भाव अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं,-- है 


पनिदारिन के छल मिले या शद्गार महेँ क्रेसि ॥ 
इन्दजाब घुल रत्र यद्द ह्वास माह सुयिसेपि। 
बेघ्त और को थौर यह छुल जानो छत पेखि॥7 


किन्तु इस प्रयार का छल कहाँ तक आन्‍्तरिक भाव या सचारी के अन्तर्गत रखा 
जा सकता है, यह विचारणीय ६। रसनि या रोध” म रस की विरोधो बातों को लेने हुए 
वे कहते हैं कि देश और समय के ग्रतियूल्ष घात कदने से विरोध होता है और इसके वे 
ऐसे उदाहरण देते हैं जहाँ पर रस नहीं ग्लकार प्रधानता से विकसित हुए हैं।इस 
प्रकार रसों झे विपेचन में ये दोनों अथ पड़े ही रोचक ई। * 


जिगुल प्रकाश की देपी प्रति स० १८४६६ की मस्तपुर में रामयक्तत मिश्र द्वारा लाला 
बजफिशोर ने लिए की गई है जैसा हि श्रन्त॒ के उदरण से शात होगा है-- 


[ १४७ | 
“संबत्‌ १८६६ मितती मात्र बदी १० बुधवासरे प्रति जिख्यते मिश्र रामब्रद्स भरतपुर 
मे लीपाय लाला थी बजकिशोर जी स्वाद पटनार्थ शु्म राज्य बलयंतसिध जी कौ ।!४ 


भन्ध पुर्तको के साथसाथ शझल्कार पर लिया हरिनाथ का आझिलंकार दर्पण! (से० 
१८२६) हद । रंगपाँ का नायिका-भेद पर अंध ( १८४० ) कुँवर सवाई-शाधोरिंद के पुत्र 
प्रतायर्षिंद के लिए लिया गया । चंदन का 'काव्याभरण? (स० १८४४ का ) अलंकार 
पर गंध तथा देवकी नेंदन के »छप्गार चरित्रे! ( १८४४१) अवधूत भूषण” ( १८४५७ ) 
ओर 'शरफराज चन्द्रिका! ( १८४३ ) रा और श्रलंकार पर लिखे साधारण ' प्रंथ हैं | 


यशपन्‍्तसिंद का शृज्ञारशिरोगणि 


यद्द 'शक्भार-शिरोमणि! तेखा भरेश महाराज जसवस्धतिंद का लिसा हुआ ग्रन्थ है। 
श्य्वारशिरोमणि! में रचनाकाज् नहीं दिया गया, पर मरिशबन्धुओं ने उसका रवनाकाल 
सं० १८५६ वि० माना है ।१ इसमें रस को प्मुर मानकर उसी के पर्णन का उद्देश्य 
लेरर प्रारमण किया गया दे | स्थायी भाव का लक्षण इसमें लिपा है किः-- 


प्रगटत रस के प्रथम ही उपणत जौन बिकार । 
सो थाई तार्सों कद्त नपधा नाम प्रकार ॥ १, ८ 


रस के पूर्व उत्पन्न द्ोतेवाले विकारों को स्थायो भाव कहा है पर यह परिभापा 
श्रत्रिक उपयुक्त गहीं है क्ष्योंकि रस के पूर्व उपजनेवाले सभी ब्रिकार स्थायी भाव नहीं हो 





३. रंग यँ की नायिका-सेद पर किसी पुस्तक लेखरू ने मायाशंकर याशिक-संप्रदालय 
में देखी थी निसमें पुस्तक का नाम 'सझुघा 7: ? के रूप में आपूर्ण या। पुस्तक 
की रचना-तिथि नीचे के दोहे से प्रकट होती है-- 

०“हवत रा आई सत चौके बोंदी जानि। 
सास असाढ़ जु दोन मदि बापर रवि पद्िचानि ॥7 
नायिका-भेद और भावों के थ्रतिरिक्त पुस्तक के अल्त में चित्रकाय्य का भी छुछु 
अधूरा पर्णंन है. क्योंकि प्रति खंडित है। कक्तर्णो और उदाइरणों के बीच से 
व्ञप्त कवित्त' हैं जो कपि ने अपने आाधयदता फर्म सवाई भाधौसिंद् के पुत्र 
« मतापलिंद की प्रुता में जिसे हैं । 
टिपणी--२, शुक्ल्नणी का इतिद्वास, प.० ३१७४-१६ 


३, मिप्यन्धु विनोद भाग २, एई० पथ । 


[ (४5 | 
सकते । सजझ्ञारी भाव मी रस के पूर्ष प्रकट होते हैं, ४प्या का विकार प्रकट हो सकता है, पर 
पह कोई स्थायी भाव सहीं । इस अंथ में रसों में श्द्वार को शिरोमणि गानफर उसका 
घर्णन क्रिया गया ह।' इन्होंने गति दो प्रकार की मानी है, एक श्रवण और दूसरी 
दर्शन | पर यह टीऊ नहीं हे, रति इनसे याग्त होती है इन्हें प्रकार बदनगा ठीक नहीं है| 
दर्शन के स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन थादि भेद भी कटे हैं। इस प्यार शिन्नाग्शिरोमणि! 
के प्रथम अग में भानों का वर्णन है। * 


पितीय अग में विभावीं का वर्णन है णो सामास्यतः श्रन्‍्यों जैसा ही है। परवस्तर्सिष 
ने रस को प्रगठानैवाले को विभाव मानकर उसके आलम्बन और उद्दीपन दो भेद किये 
हैं| विभाव के बाद स्वक्रीया, परकीया, गशिका नायिय्राओ्ं का वर्णन है। भाष वर्णन के 
बाद नाथिकाओं के अनेक भेदों की ओर भी संक्रेत क्रिया है। य्रागत्पतिका नायिका के साथ 
इन्होंने शुम शमी का वर्णन क्या है वह नवीनता रखता हे। मायक-पेद का भी वर्णन 
विस्यृत रूप से है । चतर, श्नमिश, महाअनमिश्ञ को भी नायऊ भेदों के श्रन्तर्गव रक्पा 
है, किन्तु मद्ाग्ननमिश को नायक मानना ठीक नहीं हैं| 


इसके पश्चात्‌ उद्दीपन-वर्णन है। उद्दीपन के अन्तर्गत इत्य, गान, पावस, कविध- 
अवण, बन भंर्णम, बनदर्शन, चपलादर्शन, उपचबन-गमन, भूपण, सुमन, घनलधाम-दर्शन, 
शशि, नकछ्षत दर्शन, बसन्त, होली, पिक आदि हैं। श 


तृतीय श्रग में अनुमावों का वर्णन है | अनुभांव तीन प्रकार के हैँ;--अआा्विक, 
घाचिक और आदहार्य । आज्ञिक में अंग से, बाचरिक मे बचन से, आ्वाय से भूषण-सस्त्रो 
से भाव की प्रतीति होती है | इनके भेदों का भी श्ह्गारशिरोमणि! मर विस्तार के साथ 
बर्णन है । ससी भर दूतियों का भी व्यापक रीतिसे बर्सन हुआ हैं | इसके परचावू्‌ नाव 
के सहायक नरम, सचिव आदि के अनेऊ भेद आते हैँ, जैसे, प्याकरणी, मेयात्रिक, पूर्ष-मी- 
मारुक, उच्त र्मीमासऊ, वेदास्ती, योगशाज्त्री, ज्योतिषी, सामुद्रिकी, वैष्णव, शैब, आरप्प, 
तीर्थ-थ्ाश्रयी, पीयरिक आदि | ये अपने स़िद्धान्तो के अनुकूल नायक को प्रेम की बाते 
बताते हूँ । 

चतुर्थी में सालिफ भावों का बन हे और पचम में संचारी भावों का । छठे अग में 

हाबों का वर्णन है | इस प्रकार श्यंगाररिरोमणि? में पढ्ाग का वर्णन है। केवल द््नार 
को लेकर इतने विस्तृत विवरण देनेवाले कम ग्रंध हैं । यह व्याप्रवंशावतंस मदाराजाधिराज 





मर हवन हिरोपणि रूप! 
१, “'नवरस में शुक्र रस खत शरामण रूप [ 


ः 


[ *५६ ] 


यशावन्तगिष्ट क॑ ह्वाग बसापघा गा ६। 'प्रन्य पिगग्श और स्थनाकाल अप में नहीं 5 
गया ६ अंग का मदत्व साधारण दा 


जगत सिंह का साहित्य सुधानिधिँ 


इस प्रंय की रचगा विसेनवंश के महाराणझुमार दिखिगयसिंह के पुत्र गोश-निमासी 
शगतनिह के द्वारा सं धप्कु८ वि> में की गयी थी पैसा कि नीये लिखे छन्दों से 
प्रगद होता ६ै:-- 


श्री सरजू के उत्तर मोंदा प्राम। तिदि धुर घसत कविगनन शार्ठों याम । 
तिनमें पुरु धलप कवि झति मतिमंद्‌ । ज्मतसिंद सो यरनत चरथे धन्द ॥5 
संबत यु शर पसुशशि भर गुरपार। शुफ्लएंचमी भादों रच्यौ उदार॥ 


बह अंभ बरथे हन्दों में जिसा गया है और सद्यपि प्रमुस आधार “चन्द्रालोक! का 
जाम पडता है, पिर भी इसमे नादयशास्तर, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्षण झ्रादि संहात के 
प्रविद्ध अथों का भी राह्यरा लिया गया है जैसा कि लेसक दारा लिंसी हुई ग्रय की 
श्रन्तिम पंक्तियों से विदित होता हिं।-- 


पज्ञो प्राचीन काव्य मन किये उदार ।ताते हों न झौर कछु कियो विचार ॥ 
भरत भोज अर मस्मर भ्रो प्यदेव | विश्वनाथ गोविन्दुमट दीक्षित मेव | 
भावुदत झादिक सत करि अमुमान | दियो प्रगट करि भाषा कवित्तविधान 7 


प्रथम तरंग में काव्य के तीन भेदों, उत्तम, मध्यम, अधम का वर्शन है | व्यस्यार्थ से 
युक्त काव्य >पम, साधारण व्यस्यार्थ मव्यम और व्यग्वार्थ दीन काव्य अधम है | काव्य 
सरोज” की भांति ही-दूरुरी तरग में शब्द-निरूपण हूं । तीसरी वरग में उत्तम और मध्यम 
( रुशीभृत व्यंग्य ) काव्य का वर्णन है । चौथी तरग में कुटिला नृत्ति-र्णन दे। कुटिला 
चुचि लद्॒शा के पर्याय मे प्रयुक्त हुई है । ओर सरला दृत्ति या अभिषा का बन पॉचवी . 
तर में ह। इनमें लक्षण स्पष्ट नहीं है 


इसके बाद शब्दालंकार और झर्थालकार का विवरण है | अलकारो के पर्णन अनुवाद 
मे हीई/।न जरुण सन्तोपकारी दे भर न उदाइरण ही ललिय ओऔर स्पष्ट हैं | अलंकार 
अध्किश “चन्द्रालोकः के सदारे हैं। सश्वम वरंग में गुणों का चर्णन दे जो कि भोजबुत 
करणापस्ण दे आधार पर है | अष्म तरंग में भावों का उल्लेस है । जगतर्तिद ने भावों के 
पाँच प्रकार माने हैं:--स्थायी, संचारी, विभाव, अरजुभाव तथा सालिक [इन स्व का / 


[ १६० ] 
अलग झलग वर्णन द्वे। नी तरग में रीति वा बणुन है। रीति वर्शन दस ग्रन्थ की 
विशेषा है | यह हिन्दी पे अधियाश ग्न्‍्वों से अधिक विस्तृत ई क्योंकि हिन्दी सन्थों 
मे रीति का चर्णन नहीं के बराबर हे | चार प्रकार की रीतियों अर्थात्‌ पाचालो, लाटी, गौरी 
और बैंदर्भी का वर्यन हुआ है । सक्तेप मे इन सत्र के लक्षण निम्नाकित है'-- 


पच, पष्ट, मग बसु करि जहाँ समास।  * 
पांचाली, लादी क्रम गौड़ी भापत॥ ५४ 
प्रिन समाप्त जहेँ कौजे पद निर्वाह। 
वैदर्भी सो जानो कंत्रिन सराहि॥ ३५ 


दसबीं तरग से दोपों का वर्णन है| दोपों का निरूपण “चन्द्रालोफ' और मम्मट थे 
काव्य प्रदाश” वे आधार पर फ़िया गया है | लेसक ने स्वय ही यह कह दिया है कि 
अमुक दोप “चन्द्रालोग! थे' ग्रतुसार है और अमुक दोप मम्मठ के अघुसार। उदाहरशणार्थ 
अ्रप्रयुक्त दोप का वर्णन करते हुए. पगततिंह कहते हैं;-- 
४कढ्ठि पुश्लिंग ख्रीलिंग भस जहेँ होत । 
अप्रयुक्तता से बद्दि कद्दि कवि गोत ॥ ३०, ६४ 
कहि घुढ्छिग देवता जहँ अस्त होह। 
घन्द्रालोक दिखे इृमि गरने सोह॥ 
इसी प्रकार शिथिल का लक्षण वें लिसते हैं;-- 
डउठत विल्षग्य करि पद जहँ शियिलों सोह। 
मस्मट मतो लिखो इम्ति कवि कहि सोह ॥ १०, ६५ 
अधिकाश दोप काव्य प्रसाश के ही आधार पर हैं । जगतमिंह ने दस दोपा का 
वर्णन क्या है और इनका विचार है कि अन्य समी दम के अन्तर्गत आजाते हैं | इस ४कार 
६३६ बरबे छुदों में अनेक मर्था के आधार पर 'साहित्यसुघानिधि! बी रचना समाप्त हुई दे ! 


महाराजा रामसिंह 
थे नस्वर गढ़ वे राजा थे | इन्होंने अलकार दर्पण”, (रस निवास! और रस विनोद! 
मामक प्रंथ थ्लवार और रस पर लिसे |! इनम से रस जिवाल!* ग्रय विशेष प्रसिद्ध 








२ देखिए मिश्नयन्धु विनोद, माग २, पृ० ७६६ 
२, लेखक को यह ग्रंथ दतिया में कवि थी वामु देव के यहाँ देसने को प्राप्त दुच्चा था । 
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है। इनमे रस या विपेनन है | »द्भार रस और गायिका भेद के वर्णन अधिक जिलार से 
है पर अन्य रसों का उतना नहीं | लक्षण और उदादइरण बडे ही मुषरोध है । जिप्त विपय 
को लिया है उसे बडी श्रच्दी तरद समझा दिया है। इसमें लक्षणों पर मी काफ़ी मोर है; 
और लक्षण शुद्ध हैं । दोहा, चौपाई और ललित छुन्दों में इसका निर्माण हुआ दे | व्यर्थ 
वी बात और भरती के शब्द भी लक्षणों में बहुत कम ईं और उदाहरण भी उतने ही और 
बेसे ही हैं जैसे कि लक्षणों जो स्पष्ट करने के जिये आवश्यक है| तीन प्रकार की नायिकायें 
पतते हुए, पह कहते हैं कि :-- 


#पुन्द्‌ लक्षित--सुकिया परकीया अर गनिका त्रिविधि होति हैं मारो। 
विज पति सुक्िया, परक्रीया पर, गनिफा जगत पियारी ॥”? 


विषय बही हैं जो सभी ने नायिता भेद पर लिए है जैसे, अनेक प्रकार की नामिकायें, 
मान-ससी और उनकी क्रियायें ( मडन, उपालभ, परिहास शिक्षा आदि ), मायक भेद, 
सा, दर्शन, आदि । 

इसके पश्चात्‌ चौथे 'विवास! म माव का वर्णन है। भाव का लक्षण थे थों देते हैं;-- 

“रप भनुफूल विकार भाव कहि। होह भ्राव परिधि सो विकार बहि 
बिभाघ का वे रस को उपजाने बाला मानते हैं--- 
पर्स विशेष उपजाये बढ्ों पिभाव कह्दावे ।? 

विभावों के वर्णन में सभी रसों के विभावों का वर्णन हे। उदाहरणाय द्वास्य के 

निभाषों को देपिये :-- 


“श्लंकार बिपरीतद्दि बरनो विक्रत॑ झाचरन अर्थ विशेष । 
विक्रत मास को को करनो कहियत विकत संत्रौ झंगरेश || 
इहें श्रादि वे औरे बहुते सुनो विभाव कहाये । 
ये सबहो मिलि मीकी विधिसों दास रसो उपजाबे॥7 


अन्य रसों के विभावों का भी इसी प्रकार से वर्णन दे | छठे, सातवें और श्ा्वें 
निषासों में अ्रमशः अनुभाव, सात्विक भाव और रुचारी भार्ना का वर्णन दे। सचारी भाषों 
का बर्शन भी बहुत विस्तृत दै। आठवें विलास के अन्तर्गत ११५ छुदों में इससा विवेचन 
है। नमें परेलास! में रसो का वर्णन है । मद्दाराज रामसिद्द के विचार से जहाँ विभाष, 
अनुभाव, साजिक और च्यभिनारी मिलते हैं बहाँ दी रस दोवा दे । वे सालिक ,फो अजु- 
भाव से मिन्‍न मानते हैं :- 
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कहूँ दिभाव अनुभाव पुनि साखिक घर व्यभिचारों। 
इन सरसायों थाई प्रन स्वादिक सो रस भारीए 


देव फी भाँति मद्दाराज रामतिंह भी रस के लौक्कि और अलौकिक दो भेद करते हैं 
और उनका वर्णन भी | लौविक रसों को काव्यरस मान कर उसका ही वर्णन अधिय 
किया गया है। 

दसवाँ “निषास” (रस पोपक निरूपन पर है अर्थात्‌ स्थायी भावों या वर्णन है। 
“हसता? जो हास्य रस में परिणत होती है रामसिंद के विचार से दो प्रकार की है--स्वनिष् 
श्र परनिष्ट | स्वनिष्ट जय रस का अनुभव अपने में द्वोता है और परिनिष्ट जप्र दूसरे में | 
इनमें से प्रत्येक के ६ अकार होने हैं | मुसुकानि, हसनि, प्िहसित, उपहस्तित, श्रपहतित और 
अतिहसित जिसमें से प्रथम दो उत्तम, दूसरे दो मध्यम और अन्तिम दो ग्धम कोटि के हैं । हि 
इन सप्के विशेष चिन्ह देते हुए. रामसिह बहते हैं;-- 


4छत्तम जन की वर्ण लहि स्वनिष्ट प्रनिष्ट में । 
कछु कप्रोल्ल विकसानि भर फ्दाए घब्ाइदौ | 
रहे छिपी रद जोति भज्जी नजर सो देखिये। 
पृष्ठ सब बातें सेत जानो मन मुस्कान में ॥” 


इस प्रकार सभी रसों के स्पनिष्ठ और परनिष्ट दो भेद हैं। शात रस के पूर्व थे माया 
रस का वर्णुन करते हे-- 
“पूरन मिथ्या ज्ञादु शद्दै सो साया रस पदिचानों। 
भल्ने समम के मिध्या ज्ञानु सु थाई भाव बखानौ |॥ 
जगत भोग उपजावन जानो धर्म अधघर्म विभाषे। 
सुत वादा जय राज भ्रादि ये कह्दियत हैं अ्वुभावे |? 


यह रस आानों शात रस के निपक्ष में दे ! इसे अलग रस के रूप में किसी भी आचार्य 
ने नहीं माना | किन्त॒ प्रश्न वह है कि इसे हस एक अलग रस मान सकते हैं या नहीं। 
मायारस यथार्थतः शद्भार रस के अन्तर्गत ञ्रा सकता है क्पोकि उसका लौकिक स्वरूप 


मिध्या ज्ञान थ्रादि के ग्राघार पर द्वी है अरत' इसे अलग मानना विशेष सब्य 


नहीं रखता है | 
ग्यारदयें नियास में थे रत-दृि, रस माव क्रो सम्बन्ध, रख विरोध और यलवार का रस 


और भावों से सम्बन्ध बलते हैं ] रस-इप्टि के अस्तगा ऑँसों या इाष्टि के हारा अनेक 
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प्रवार के रत प्रसाशन वा बर्णन है | रामसिह मदहाराव जिय आठ रस-दुष्टियों या बर्णन 
बसे हैं वे है.-.टप्टाटाप्टि, स्वाता दृष्टि, लम्जिता दारि, शलिया इरटि, सदिता दृष्टि, विश्ञाता 
इशि, भ्रदूभुत दृष्टि, अलसा दृष्टि इन सय को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट रिया गया है रस और 
मार्गों का सम्बन्ध, जन्‍्य और यनक या सम्सस्ध हे । रस सकर ये अन्तर्गत एक रस विशेष 
का स्थायी भाग दूरारे रस को उत्तन्न फरता है। इन सभी का उचित उदादरणों द्वारा 
पर्णन है। रस विरोध फे अ्न्दर्गत उन थात़ों या पर्शन ई जो रस की अनुभूति में या 
रस की सृष्टि में बाधक होती हैं। एक दूसरे थे प्िरोधी रसों का मी निर्देश इसम विया 
गया है पिर रताभास और रस शयलता आदि का पर्णन है। रसामास को श्र म 

रगरिंद्र ने बहाँ माना है घहाँ पर एक व्यक्ति के अन्तर्गत तो रस हो और दूसरे में नहीं, 

किन्तु यथार्थ में स्ताभास बहाँ होगा है, जहाँ रस पर्णन अनुत्रित रूप मे हो। 


“दम्पति में' रस होइ परस्पर ताही को रस कहिये। 
होड पक के हो! न एफ रसाभास सो लहियेता! 


अ्रन्त्र मे सरसे विशेष बात दे दनका रस, भाव और ग्रत्यकारों के सम्बंध ये अनुसार 
स्स के विचार से काब्य-फोटि निर्णय | यह मानों प्वनि सि.न्त के समान ही रस सिद्धात 
भी भावना है। मद्ाराज रामध्षिंद के विचार से रस का निरूपण तीन रूपों में होता है। 
अभिमुरा, विमुस्, और पर॑मुस। जहाँ पर रस स्पष्टतया मा, विभाव, अनुभाग आदि से पृष् 
शेरर आता है बहाँ पर अमिमुस, जहाँ इनवी दिसी प्रकार की अउपर्थिति मे कठिनाई 
पूप॑ंक रस की स्थिति दूढ़ी जाती है पहाँ पर बिमुस होता है और जद्दों पर अलफकार या म व 
की मुख्यता रहती है पहोँ पर अलकास्मुस प भावमुस रूप म दो प्रकार करा परगुस रहता 
है। इनको दम ऊुछ कुछ उसी प्रकार समझ सबते हैं जैसे कि ध्वनि, शुणणीभूत व्यग्य शौर 
अव्यग्य | अमिमुस में रस प्रधान है परमुस्र म ग्ुणीमृत रस और पिमुस स रस-हीनता'है । 
इस प्रजार रस निवास! म झनेक रसागों के स्पष्टीफस्ण ऊे साथ मौलिक सिंधन की 
भी विशेषना है | यदि इन विशेष विषयों पर और विचार होता तो अधि अच्छा था। 
यह अथ स* १८३६ में लिखा यया था जैसा ऊ़ि अन्त के दोहों से प्रकट है ;-- 
नरवरपति रसि कुछ सिलक छन्नसिद गुनधाम। 
रामसिंह तिद्दि सुत रचित रसनिवास अभिराम॥ 


वास झठारा से अधिक उनचाल्लीस बषानि। 
आसुनि सुदि दूसमी समधि सस्वस्सरि पद्दिचानि॥ 
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ग्यारह निवासो और ११५७ छुद्दों मे रसनिवास' ग्रन्ध पूर्ण हुआ है | 

इसी काल भें ( १८४५ का लिखा ) मान कवि फा नरेद्ध भूपणा शलकारों का ग्रथ 
और ( स० १८४८ या लिसा हुआ ) 'दलेल प्रशाश” रस, माव, दोप थादि के निरूपण 
पर अथ है | 'दक्षे्व प्रकाश” में रागरामिनियों के लक्ष्य ओर चिन्रकाव्य दिये गये है जैा 
फ्रि मिश्रयन्यु विनोद! के विवरण से पता चलता है। वेमी बन्दौजन का ( १८४६ का 
बनाया हुआ अलवाडों पर ) डिकेाराय प्रकाश! और (रस पर ) 'रस विज्ञास! नामक 
ग्रथ मी साधारण महत्व के हैं उनमें काव्य अधिक और विवेचन,क्म है | 


पश्माकऋर 


रीति पाल में अन्तिमे कवियों मे पद्मारर की ख्याति सेयसे अधिक हुई क्ति यह सुमाति 
मुख्यत इनकी कबित शक के फारण थी। इनफऊे शब्दों की सी शक्ति घ लमत्वार 
पिरले कवियों मे थ्राप्त होता है । इनये जगद्धिनोद! यी प्रश्तिद्धि मतिगम के रसराज! फे 
समान ही हुई । किन्तु यह उसके कविता पक्त के कास्ण ही, वियेनन ये कारण नहीं। 
शुक्वत्री अपने दिन्दी साहित्य के इतिद्वास में लिखते हैं;---! 


“म्तिराम के रसराज के समान प्माकर का “जगद्विनोद!ं भो बाव्य-रतियों भौर 
कवियों दोनों का कठद्वार रहा है । वास्तव में यह श्टज्ारसस का सार अथ अतीत द्वोग है । 
इनकी मधुर उ्मना ऐशा स्वाभाविव' श्रौर द्वाब-माव पूर्ण मूर्ति-गिधान करती है कि पाठक 
मानों पत्यक्ष अनुभूति म मग्न द्वोजावा है | ऐसा सजीवमूर्ति विधान परनेपाली मल्यना 

बिद्वारी यो छोड़पर और रिसो कवि मे नहीं पायी जाती | ऐसी कल्सना ये बिना मोउ- 
यता उठ यद्दी वर सकती | या तो बढ भीएर ही भीतर लीन हो जाती है श्रथवा असमर्थ 
पदापली के बीच व्यर्थ प्ररफश्ााया करायी है । करपना और वाणी ये साथ मिस मायुकता 
या योग द्वोवा ई यद्दो उत्कृष्ट काव्य पे रूप से विकसित हो सजी ६” किन्तु ये ये 
कथन परश्मातर वी परित्व शक्ति पर ही धरश्श दालते हैं, ग्राचार॑त्व पर नहीं । आलार्यत्व 
६ की दृष्टि रो इनपे जगद्विनोद और पद्माभरण दो ही प्रंथ हैं। 
जयद्विनोंद 
कु <र 

सगदिनोद स० १८६७ ये लगमग बना हुशा रस, साव शोर नाडिया भेद पर लिखा 
हुआ ग्रथ है । इसमे सरसे पहले मायिका नायक मेद, पिर द्वाव सालिर माप सयारीमाष, 
वियोग, ?/ प्नार श्रौ( उसके बाद में सक्षेप्र में घन्व रखों पा गर्गून है। यह मंध जयपुर च्रः 
08 /27 640 2744 026 00272: :6 44 27:6 00/60/0246 8५26 207 270 /7# कं 
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) देखिए शुत्धजी का इतिहास, पू० ३७९-३७१ 


[ शक्षक ] 
भद्दाराज सूर्यवं शी कछ्ुवाह प्रगापत्तिंद के पु्॑र॒जगतसिह की श्राजा से बनाया गया था| 
मतिराम की भाँति पद्माऊर ने भी मब-रस का राजा शज्ञार और उसके आरालम्वन नायक- 
नाग्रिका को मामऊर पहले उन्हीं का बर्शन किया है| नायिका का लक्षण ये यह देते हैं 
कि जिसे देसकर शक्ञार क्रा भाव जाग्रत हो वहों भागिका है ( जगद्विनोद १, ११ ) 
स्लकीया के लक्षणों में अन्य सामान्य वातों के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि स्तकीया, 
पति से पीछे साती पीती श्रौर सोती हे और पहले जाग्ती है। इसको स्वकीया का लक्षण 
नही मान सकते हैं। ये पतिम्रता के गुण हैं, कुछ स्वकीया नाविकार्ये ऐसी होती हैं सभी 
नहों क्योकि यह तो सुव आदर्श है और स्वकीया एक ययार्थ-बर्ग | पद्माकर ने उद्दीपन 
विमाव के अन्तगंत ही ससा, सखी, दूती, उपवन पदऋत आदि का वर्णन किया है 
लिम्तमें लक्षण यों ही प्तफेतमात्र या नाममात्र दी ६ | अनुभावों मे सात्विक भाव तथा हाथों 
के नाम और उदाहरण हैं, वियेचन नहीं । लक्षण पस्चिय मात्र हैं । यही बात आगे के 
संचारो भावों, वियोग-शद्गार तथा झान्‍्य रसों के वर्णन में भी है। अतः पद्माकर के 
जगद्विनोद” का काव्यशास्त्र की दष्टि से साधारण महत्व ही है, विशेष नहीं । 
पद्माभरण॒ | 


पग्मामरण अलंकार पर ग्रथ है। पद्माकर ने अधिकतर दोढों में लक्षण और दोहों में 
ही उदाइरण देने हुए अलंकारों पर यह अंथ लिखा है किन्तु कहीं कही चौयाइयों का भी 
लक्षण और उदाइर॒ण के लिए प्रयोग किया है । उदादरणों की भी विशेष सुन्दरता नही। 
दूलह के 'ऋ्विकुल् कंठामरण' को भाँति इसमें भी अन्त में पद्धद और अलकार तथा 
उसके बाद सद्ष्टि और संकर के लक्षश-उदाहरण हैं। इनके उदाहरणों मे वेरीसाल के 
भापाभरण' से भी कह्दी कहीं उद्घाइरस लिए गए हैं और कीं कहीं ब्रिहदरी से भी। 
यह कुल तीन प्रकरणों में है, श्र्थालकार प्रकरण, पेचरसालंकार प्रकरण और संसृष्टि-सकर 
प्रकरण | यह भी झलकारों पर साधास्ण अंथ ही है । इसके भीतर न विवेचन की विशेषता 
ह और न उदाइरणों की मनोहरता ही । 
यथार्थ में पत्माभरण! के प्रमुप़ आधार हैं--भाषाभूपण! “चन्द्ालोफ' और भागा- 
भरण! | परत बैरीसाल के 'मापामरण! का आदर्शा इरामें अधिक अद्दण किया गया है। 
दोनों अंधों के शब्दालंकार और अर्थालकार प्रकरणों की घुलना करने पर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है। वैरीसाल ने मापाभरण में लिखा हैः-- 
“कहूँ पद ते कहुँ अर्थ ते, कहँ दुहुन ते घोह। 
अमिप्राय जैसो जहाँ, अछंकार वां होह॥ा 


[ १६६ ] 


अलंकार यक ठौर में जो, अनेक दरसाहिं। 

अभिप्राय कवि को जहाँ, सो प्रधानःतिन माहि ॥ 

ज्यों बज में घवधुन को, निकयति सभी समाज । 

सन को रुचि जापर भई, ताहि ल्व्नत म्जराज ॥ 

--मापामरण 
यही भाव पद्माकर वे पद्मामरण? में निम्नलिफ़ित रूप से व्यक्त हुआ है-+ 
“सब्दहुं ते कहुँ श्रय॑ ते, कहूँ दुईँ ते ढर थानि। 
अमिप्राय ज्िद्दि माँति कहें, अछेकार सो मानि॥। 
अल्ककार इक थलहि _में, समुक्ति परे श्॒ भ्रनेक । 
अ्भिप्राय कवि को जहाँ, यह मुझ्य गति एक ॥॥ 
जा विधि पके मदल में, बहु मन्दिर इक भान। 
जो ह॒प के मन में रुचे, मनियत वहैं अ्रघान ॥ 
न्ययपाभरण । 


इस प्रकार भाग्यमस्ण और प्ममरण? वा पूरा श्रादर्श एक है । इसी प्रसार कहीं 
बी “चन्द्रालोर का भी भाष ज्यों का त्यों है जैसे अपन्हुति के उदाहरण मे :-- 


नाथ्यं सुधोश , कि तहिं? व्योमगगा सरोर्द्रम्‌ ।--चन्द्रालोक | 
यह न सख्ती, सो है कहा नभगया प्रक्तजात ॥--यप्नाभर्ण | 


इस प्रकार यह स्पष्ठ है जि चिस्धालोक! का और विशेष रूप में मापाभण्यापा 
आझाधार पद्मयामरण! में ग्रदगू किया गया ऐ। 

इसी समय के अन्य साधारण पर्थों में यशोदानन्दन या वर मागित्रा मेद, 
बरद्ददत्त वे: विद्वृद्दिलास (१८६०), और दोपप्रऊार (१८६५ वि० के लिरो) अन्य हैं । 
करन पवि ये 'साद्दित्वरसा और “स्सउल्लोल!, (१८८४ वि० ये श्रास्त पास पे विखे) 
ग्रथों में छाब्यशात््न ये सभी श्रगों पर प्राश टाला गया ई। इन प्रथा मे चच्छा वििमन 
ह ऐसा इतिहासकारों! फा भी मत ६ । स० १८६० का दिफ्षां गुददीने पा बाज मनोदरा 
प्रप पिंगन, शब्दशकिति, रस, अलकार, प्नि, गुण, दोष आदि दिपया पा घर्गन प्रलुा 











4 देधिये शप्द्री का हतिशत, ४० ३६६ 
मिप्रपन्‍्ध बिनोइई, माग २, ,+ ८हई 
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दरता है! पं तसया वा ये अय देसी था नहीां मिचे । शा उपयुक्त विवरण मिश्र 
बघु वियोदं तथा रामचर शुक्ा रे द्िददी सादिस के शीह्षस फे श्राघार पर है। 


रस भूषण 


दतिया निवासी शिवप्रसाद का लिंसा अथ है | इसका रामय दीया के राजा परीदा 
का समय ऐ | 'रस भूसण! वी स्नना सम्बत्‌ १८५६ वि० मे हुई थी पैसा रि नीचे ये 
उद्धरण से प्रकट ६ -- 


'सत पुरु दजार अणय शाठ सेकरा जान। 
साक्ष उन्दतर की जहां पौष मास पद्िचान]। 
एस्नपच्च तिथि स्ोज जएँ चन्द्रवार सुभ लेप । 
षांदा में दुपहर समें कोद्दों प्रथ पिशेष ॥ 


प्रथ फे आरम्भ मे राय शिव्प्रसाद क्तेप में उन सभी बिपयां का विपरण देते हैँ जिनका 
पर्शन पुस्तक मे क्या गया है । श्रन्य रस ये विशेष विवरण थे साथ शड्भार रस का सक्तेप 
पणन ह, क्याकि यन्य आचायों से उराक़ा कापी विवरण दिया है | इनके अन्तगय सायक 
मैद, नाथिया भेद, दर्शन, सी, सयोग, नियोग, द्वाव श्रौर नव रसों का पर्णन है | 


इस ग्रथ की प्रमुस विशेषा यह हे मि इसमे रस वर्णन ये बीच अलफऊारों के भी 
लक्षण श्ौर उदाइरण दिए गए हैं । इस प्रश्गर इस ग्रथ म रस फे साथ साथ अलकारों 
का भी बर्णन है। ठीक इसी प्रकार का #शंन यावूय खा का रस भूपण? में भी मिलता 
है, पर ये दोना श्रलग अलग समय्र पर लिखे अथ हैं । इसम भी रस के साथ अलकारों 
का वर्णन क्रम जसवन्तसिंह ये. मापाभूपणं के बरस के अनुसार दे । लक्षण साधारण हैं, 
कोई विवेचन नहीं है, उदाहरण सुदर, आकर्षक और अलवारों से पूर्ण है। उद्धाहरणों 
का ही प्रमुप चमत्कार है । 

बेनी अधीन 

चेनी प्रवीन का “नव रस तरग बहुत प्रसिद्ध प्रथ दे | छद्भार भूषण” और 'नानाराब 
अक्ाश! ग्रध भी काब्यशास्त के अच्छे विशद प्रथ हैं। 'नानाराव प्रकाश”, तो “कवि 
प्रिया? के ढग पर अनेत काव्योग्योगी श्रातों पर प्रकाश डालता है, किन्तु 'नवरस तर? 








३ शुद्नजी का इतिहास, ४९ ३६७ 
पम्िश्नवाशु बिनोइ भाग २, कर सेशे 
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अपनी विद्वत्ता के कारण नहीं, वरत्‌ कपित्त के कारण बहुत ही मेनोद्ारी अंथ सिद्ध हुआ | 
“रस राज! की माँति ही इसकी कविता ने लोगों को सुस्ध किया या। ' 
नवरस़तरंग 


इसकी रचना सम्वत्‌ १८७४ में हुई थी। अपने आश्रयदाता नमलकृप्ण के लिए 
इन्होने रिस्िक्रप्रिया! का बचन उद्धुत करते हुए 'नवस्सतरग” लिखी थी। 
इस सम्बन्ध के दो दोद़े निम्नलिखित हैं;-- 


समय देपि दिग दीपयुत तिद्धि चस्र पत्र पाइ। 
माघ मास झी प्पंधमी श्री गोपाल सहाय ॥ 
नवरस सें मजराज़ नित कदत सुकते भाचीन। 
सो नवरस सुनि रीमिईें नवत् कुशन परबवीन॥* 


इसमें नव रसों और स्थायी भावो के नाम कहने ऊे उपरास्त विमान के आलम्बन'को 
नायक-नाविका मानकर नाभरिक्रा-मेद का वर्णन प्रररम्भ कर गया दिया है। लक्षण श्रषि 
काश बरबें और दोंद्या छुन्दों में हैं, और उदाइरण मनहरुण तथा सभेया छन्दों में | बहुत 
से इसके उदाहरण “श्ज्नार भूषण” के ही उदाहस्ण हैं। नायिक्रा-मेद के वर्णन का 
क्रम यह हैः-- 

३, सलकीया, परकीया, सामान्या । 

२. खकीया के मुस्घा, मध्या, प्रौढ़ा | 

मुस्बा के ज्ञात यौउना तथा अश्ाय यौचना और ज्ञात योजना के सवोंढा, विभस्ध- 
नभीदा प्रादि भेर । 

३. मधथ्या श्रीर श्रीढ्षा के धीसा, अधीरा तथा धीराउघीरा ; 

प्रौड़र के रतित्रीता और आनन्दसम्मोद्धा ; 

जेप्ना तथा कनिष्ठा आदि भेद | पु 

४. परकीया के ऊड्ा और श्रनूढा तथा गुप्ता, विदखा, लक्षिय, कुलदा, गैदिराँ 
आदि भेद तथा इनके पिभेद । 

५. सभी नायिकाओं के श्रन्य ररतिदुःसखिता, गर्निया तथा मानउती भेद । हर 

६. अवस्था भेद से प्रोपित्रातिका, टिया, कचइतरिता, विलच्धा, उत्सठिया वेधों 
बासकसजा आदि मी समीौ के भेद हैं | 





१. देखिए येवी प्रयीव कृपा नवससतरयों । 


[ ६६६ | 


७ उध्गा मध्यमा श्लौर अ्रवमा के याद नायर भेद । 

उसके बाद उद्दीपन विभात, भाष, अनुभाग, सालिए तथा सचारी थे! लक्षण भर 
उदाहरण हैँ | मावशाति, सधि, शयलता और भावाभास आदि के साथ ख््यार थे 
समोग एव पियोग पद्ष निस्‍्तृत रूप से वशित ईूँ । पर प्न्‍्य रस स्षेप में ही निययण गए 
हैं, यद्यपि इनके राज्ञण स्पप्ट और उदाहरण उपयुक्त हैँ | इस प्रवार बेगी वी ममरमतरग 
पुस्तर वे ददाइरण रोचक और लक्षण स्पष्ट हैं, यथपि वहीं कहीं लक्षण पूर्ण नहीं हैं। 
इनका हाव तथा रसान्‍्यर्णन भरत फे नादूय शास्त्र पे नुसार है। इस पथ वा महल 
वाद्य सौन्दर्य के कारण निशेष है। 


है रणपीरसिंद 


श्रीम उपतति रणधीरसिद के विषय म मिश्रयन्धु विनोद! में इतना ही विवरण है कि वह 
दिटराभऊ (जौनपुर) के जरमीदार थे और इनका जन्मफाल स० १८७७ वि० है ; विन्‍्तु 
प्रथम नैनापिक रिपोर्ट से जन्म काल १८६४ पि० निकलता है| इनते ग्रथ (बाब्य रनायरो, 
“भूषण कौमुदी!, (पिंगल', 'नामार्णंबा तथा 'ररा र्मायर! हें ।" लेसक को इनका ग्रथ 
वाव्य स्माकरा टीकमगढ़ के सवाई महेन्द्र पुस्तकालय में देसने को मिला है जिसमें 
उसका रचना-काल स० १८६७ वि० स्येष्ठ शुक्ल १२ गुरुवार दिया दे | इससे रुपष्ट है 
१८६४ इनका जन्म काल नहीं हो सकता, रचना फाल भले ही दो । 


काव्यरत्वाकर 


काव्य र्नाकर! १३० प्रृष्ठ फी पुरूक है जिसके अन्त में सभी बर्शित विषयों की 
पूची दी गई है | अथ का सचनायाल प्रास्म्म में दिया गया है और यह मी दिया हुआ है 
फ़ि 'काब्य रत्नाकर! वी रचना का आधार क्‍या हे | वाब्य सनाकरा के लेसक ने रवय 
कह दिया है कि चन्द्रालोफा, काव्य प्रकार! तथा भाषा के अथ पढ़कर इनका प्रणयन 
दुआ है, देसिए, :-- 


लपि गवि चन्द्रालोई अरु काय प्रडास सुदीक्त 
औरी भाषा अन्य बहु ताको समत यौत] 
काब्य रीति जितनी अकट आनि करी हकठौर ] 
इतनोई पढ़ि वृक्ि है सरुक्ष फाव्य को दौर ॥ 





३, दे'जये मिश्रवन्धु विनोद, भाग ४, ड० दर 


[ ७२ ] 


| रपिक गोविन्द 


न्दाउन-यासी रसिक गोरिद महात्मा दस्व्यास हे गद्दी गिप्पय थे। इनया करमिता 
काल ग० ८५० से ६८६० वि० तब माना जाता £९ और इनके यमाए नौ अथां वा 
पाया चला है जिनमें से एक, श्रर्थात्‌ 'रसित गोरिन्दानन्द्पन!र गामक मय का्यशास्त पर 
लिखा गया पथ हैं । 


* रफ़तिक य्रोविन्दावन्द्घत 


इस अथ की रचना स० १८५४८ वि० वी दसन्त ८चमी के दिन समाप्त हुई थी | यह 
सात आर सी प्रा या काव्यशास्त मे समी आवश्यर विषयों पर लिखा हुआ अथ है | 
ईैसफे अन्तर्गत अलकार, गुण, दोप, रस तथा नायक नायिवाशों या पडा निशद पर्णन 
है । इस अथ में रहिक्गोविन्द जी मे टदाइरण तो यही मुन्दर अनमापा के पद्च में दिए हैं, 
५र लक्षण प्जमापा गद्य मे हैं। लक्षणों के अतिरिया प्रए्न, उचर द्वारा रस, अलतार 
श्रांदि से सम्बन्धित अनेक शकाओं प्रा समाधान किया गया हैं| साथ ही साथ इस ग्रथ 
$ अन्तर्गत मरत के नाद्यशास्न, अमिनवगुप्त, मम्मठ के काव्य प्रकाश” तथा विश्वमाय 
के शाहित्यदर्षण! श्रादि का मत देकर पिर “अ्रथर्ता कौ मत” के रूप में अपना निशय 
दिया गया है | ऐसा पिपेचन हिन्दी के उुछ ही ग्रयों में मिलता है। लद्धणों में तो अनेऊ 
आचायों का मत लिया ही है, उदाटरणों मे भी अपने स्तन सुन्दर उदाहरुों ये साथ 
साथ दूसरे कवियों के भी उदाइरण दिए. गये हैं | उदादरणों ये चुनाव में तेसक वी 
पर की सगहना करनी पढ़ती हे। कट्दी रहीं सस्झत अथों ते उदाहरणों मे अनुवाद मी 
स्ये हैं, और रतिक्गोतिन्द जी के ये अनुवाद ये सुन्दर पन पढे हैं । इस अर उस्नी 
सर्बी शताब्दी के अन्तिम चरण में लिखे गये ग्रथों में गोविन्दानन्दधन! का महत्वपूर्ण 
स्थान होना चारिए। इस श्रयथ में आए लक्षणा जो सत्तेप मं, सग्रद करके स० श्य८ई 
वि० में लद्विमन कान्यउुब्त के अनुरोध पर इन्होंने 'लठिमन चच्धिका! नामक पुस्तक की 
रखना की | फरवित्त और विवेचन दोनों की इष्टि से रमिक्ग्रोविन्द कृत 'रसिकगोविन्दा 
नन्‍्दपनां का स्थान महत्व पूर्ण है। रसिक् गोविन्द का स्थान यन्नीसवां शताब्दी के 
“अम्निम चरण वो प्रसिद्ध कजिरया म है | 





२. देखिये श॒ नी का द्विन्दी साहित्य का इतिद्वास, ४० इे८र | 
ह. नागगे प्रचारिणी सभा के पुछकान्य में देखी प्रति के आधार पर । 


। [ २७३ ) 


प्रतापताहि 


+ अं 


प्रवापसाहि ने चरखारी नरेश विम्रमतिंह के झआाश्रय में अनेक ग्रंथों की रचना की 
स्वराज तथा बलमभद्र कृत नसशिय की टीकार्ये भी कीं और इसके अतरिकत काव्यविनोद? 
शगार मंजरी' अलंकार चिन्तामणि! कास्य विलास! यंग्यार्थ कौमुदी! आदि काव्य- 
* शास्त्र विषयक अंध भी लिखे | सम्बत्‌ १८८० से १६०० तक इनका रचमा-काल माना 
गया है । '्यंग्यार्थ कौगुदी!* . इनका प्रसिद्ध सुन्दर ग्रेथ है। काव्यलल और थाचार्यतल 
दोनों दी दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है | इसमें काव्य को आत्मा प्वनि है? इसका बड़ा 
सुन्दर सप्टीफरण किया गया है। इसमें नायिकाभेद तथा अनेक प्रकार के व्यंग्याथों का 
प्रदर्शन है | प्रतापसाहि के विचार के उच्म काथ्य, व्यग्य प्रधान हैः-- 


विंग जीव है. फ्वित में समनद अर्थ गति झोग। 
ं / सोई उत्तम काव्य है परने दिंग असंग 


* ब्यंग्य की शक्ति समभाने का उद्देश्य ब्यग्यार्थ कॉसमुदी! गेंगप्रताप ने स्पष्ट 
फर दिया है। 


#करि कवियन सो थीनती सुकषि प्रताप सुद्ेत | 
क्िय.. विंगारथ कौमुदी विंग जानये द्वेत ॥? 


“अंग्यार्थ कौमुदी! में तीन बातें एक साथ चलती हैं, गायिका-मैद, व्यंग्यार्थ और 
अलंकार" | तौनों बातों को लेकर ही यह सुख्यतया नायिकामेद का चर्णन है |'ब्यंजना 
के विपय में उनका मत है कि जहाँ पर बाच्यार्थ के सामने रहते हुए उसके मीतर 
और चमत्कार पूर्ण अर्थ प्रकट होता है अथवा स्त्री के कटाज्ञों की माँति अधिक श्रधिक 
अथ॑ जान पड़ते हैं, बहोँ व्यंजना होती है | दोहों के द्वारा लक्षण स्पष्ट करने के उपरांत 
ये ध्याख्या में उसे स्पष्ट करते हैं । व्यंजना के विषय मे देखिये:-- 





१. देखिये रामचर्द्ग शुक्र का द्विन्दी साहित्य का इतिहास, ए० ३३७ 

२, दतिया और टीकमयद़ के राज-पुस्तकालर्थों में देखी गई प्रतियों तथा भारत-जीवन 
प्रेस से सुद्वित पुस्तक के आधार पर । 

है. “कहीं विय ते नाइंका घुनि छच्चुना बिचार। 
ता पाछ्ठे बरनन' करों अलंकार निरधार ॥ 

छ . न-व्यग्यार्थ कौमुदी . 


[ १४० ] 


प्रत्ध में गदगे पहले पाब्य प्रयोगन उताया ई जो घन, यरा, भर्म, श्रौर घोद्ष है | ठुलसी 
नें विशग फे पाद मोत, पाव्य द्वारा श्राण्ण की, ऐसा स्णधीरति]इ था विज़ार है | ने कास्य 
प्रयोगन से पश्याव्‌ पार्पशोटि पर झपना विचार झड़ बरते हैं | इस पिफयों ये विशेचन 
में जाणी के रसरदस्प! वा थ्रादर्श और मम्म ये वाव्य प्रकार या शापार रहा है। 
बहुनेरे सुथलों में ते वाच्य परत शा या यूप्र उद्धत फर उस यूत्र पर पार्तो पिधते हैं और 
भाषा में प्र्लेय' बात पी पृर्णू-रीति रो स्यारूपा परते हैं पर उसकी होली पहों पश्तिज 
प्रजमापा थी ऐ, यथा :--- 
“आार्ता-ऐसे गामपारे शब्दति सोंसपेत कहे ग्राम ख्रगाद होय तासों साआ्र्थ 
बादिये! श्रादरि। 
शब्द शक्ति फे विपय पर भी इसी प्रसार विचार सिया गया हैं | सबसे पहले श्रपने 
दाक्षण दिये है प्िर पाध्य प्रषाश! में दिये गये लक्षणों से उनकी गुलना फरके गार्ता में 
उराफो स्पष्ट बरते हैं | पार्ता इस पुराक वी विशेषता है । 'काव्यशास्व! के शंगों को 
रपट परने या प्रक्‍त्न शरमें है फिर मी विनार पद्दी है। विपयप्रम भी वाब्य प्रताश में 
शाघार पर हे | णनि ये साथ साथ नौ रसों, भागों, सालिय, स्थायी भाषों श्रौर अ्म॒मारों 
पर विचार प्रकट किये गये हूँ | इसके बाद सायिया भेद का विपय वर्णित हुश्रा है। 
सके पश्चात्‌ श्रेकारों का पर्णंन है, श्र्थालगारों पे लजण और उदाहरण बडे साफ़ 
प्रौर मुन्दर हैं । चिनालकार का विषरण भी विशेष है और सुन्दर चित्रों द्वारा समभावा 
और सभाया गया है । श्लकारों वा श्राधार 'चन्द्रालोफ! है। श्रन्‍्त मे गुण और दोषों 
वा विपेचन है । 


शग प्रकार वाब्यशास्त के अनेव अ्रगों को रप्ट बरसे का इसमें श्रच्छा प्यल 


किया गया है। थ्लकार “चन्द्रालोज! के तथा श्रन्य विषय वाब्य प्रकाश! पे आधार १९ 
हूँ और बुलपति वे रस रहस्य! के समाय अथ रनाने की भावना से यह लिसा जान पड़ता 
है। रन तप पुलवां या आधार लेते हुए भी लक्षण श्र उदाहरण इनके झपने जान 
पड़ते हैं | प्वनि का विदेचन सच्षेप में है फसल अन्य विषयों का विवेधन विस्तार पूर्वक 
किया गया ई। कवि ने काफी दलि और अध्ययन के साथ इस ग्रथ का प्रणयन 
किया है इससे प्रकट हे, किर भी उत समय तक दिन्दी में इससे अ्रच्छे अच्छे प्र 
लिसे जा चुके व | दस अ्रध का महल, दिन्दी रीति के परमोलृष्ट ग्रथों के समान चादे न 
हो, पर सणधीर सिंह का यह प्रयत्न तराहमीय है, क्योंति इनका मुख्य उद्देशा। विधेशन 
६, फविता लिसना नहीं । 


ह [ २७१ | 


नारायण कृत नाट्य दीपिका 


यह नूर्पात भवानीतिंट ( दतिया नरेश ) की त्राशा से गोकुलनिवासी नारायण के 
द्वारा नादयशास्त्र पर लिखी पुस्तक है। यह पुस्तक मस्त और शार्ड धर के आधार 
पर लिपी गयी ह जैसा कि नीचे लिसी पक्तियों से स्पष्ट है :-- 


“साहघर अरु भरत ने करे जु ग्रन्थ अपार। 
सार सार संप्रह करे निज सति के अनुसार ॥? 


इस ग्रथ के भीतर नाटक के विकास का इतिदास पौराणिक ढग्मू पर दिया हुआ है 

इसमे लिखा है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने यट शास्त्र भरत सुनि को बताया | भरत मुनि ने 
गधों और अप्सराध्ों रे साथ महादेव के सम्मुख इसका अभिनय क्रिया । मद्दादेव जी 
ने इस फला को श्रपने गरणों को पताया और पार्नती जी गे लास्य, तराणासुर की छुनी 
पा को पताव्रा | उपा ने दवारिका में गोपियों को लास्य की शिक्षा दी। गोपियों ने इस 
पला को सुराष्ट्र की त्तियो को प्ताया | इस प्रकार धीरे घीरे नाटय-क्ला का विस्तार 
हुआ | नाद्य-कला के अ्रर्गत रस, अभिनय और गायन तीन वातो का विवरण है। 
इन्हीं तीन श्गों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया हे । माद्य कला सम्बन्धी ज्ञान को 
प्रश्वोत्तरों के रूप में प्रकर किया गया है। उदाइरण के लिए एक प्रश्न और उसका 
उत्तर नीचे दिया जाता है ३-- 


पर्न--/नादय किसे यद्दते हैं १ पु 
उधर--जो सम्पूर्य रसों को प्रकट करे और रसों में मुख्य होगे और चार प्रार के श्रभि 


नय्र जिसमे लक्षित होवें | फ्रव्यादिकन के ग्र्थ विभावादिय व्यजिन करे और 
सामाजिक पुरुषों के मन में रस को बढ़ावे ऐसा जो नृत्य उसे नादूय कहते हैं ।! 


- ( नादूस दीपिका )-- 


इसी दग पर सभी यातों का वर्शंन किया गया है। प्रायः इसमे नाट्यशास्त्र सम्बन्धी 
प्रथों ते आधार पर नादय-कला की यातों का वर्णन हुमा दे । इसकी विशेषता दस बात 
में ई कि हिन्दी में यद नादूय कला पर पहली पुस्तक है और गद्य म लिसी गयी है| 
पर्स के अन्त में नृत्य की तालें भी दी गई ह | पुस्तक का इस दृष्टि से अपना निजी 
भदखत है। प्रथ का रचना फाल नहीं दिया गया दे। पर राजा भवानीसिंतद का समय्‌ 
पम्भवत, १६वीं शताब्दी का अन्य या यीसी का भारम्भ होगा । 


[ रज४ ] है 


तधाचक के सम्मुख रहे अन्तर घरों अथ। 
चम्रत्कोर निक्ते ल्ाँ कहि सो वित्त समय ॥7 
पुन --/ लो शब्दु में भर्थ बहु अधिक अधिक दरसाइ। 
विय कटाह ला विजना कट्वत सकल कविराइ ध7? 
इससी ब्यारया यो हे-- वास श्र्थ । जैसे तिय के कटाक्ष के यहुत भाव प्रकट 
दोत हें तेसे शब्द ते पहुत श्रर्थ श्रकट होय सो विंजना तारे दे भेद एक तो शब्दगी 
ब्यनना । एक अर्थमाव व्यजना |” जिन्ठु शब्दगत्व्यणना और ट्र्थग व्यत्या का 
और अधिक विवेचन नहीं है | शब्दअ्र्थगतब्यजना का क्या तालय॑ है इसफ्रो उन्होंने 
सप्द नहीं क्या है। ये शान्दी और आर्थी व्यजनायें ही हैं । 
नारिश भेद के धठग में ही शब्द शक्तियों का वर्णम चलता है । अलकार, चमत्कार 
के अ्रन्तगंत है | इसका चमत्कार रख्व और व्यस्यत्त दो्ना से मित्र है"- 


"रस | अ्रु विग दुहुन ते छद्दी परे पदिचानि 
श्र्थ चमत्टत सब्द में अलकार सो जानि॥! 


अलवार्रा के लक्षणों के बाद प्रतापसाहि अपनी बबिता के उदाहरण देकर व्यस्य 
नातिका भेद तममा अलकार आदि को अलग अलग समभातें हैं । इसके अन्तर्पत 
नाविका भेद का पूथ वर्णन तथा झुस्य मुख्य अलकार्सो का विपरण था जाता है । 
उदाहरण इस प्रकार से हैं कि क्रम से नायिया भेद का, अलकारों के क्रमयद्ध विवरण वे 
साथ, वर्णन चलता जाता है । व्यग्यार्थ कौमुदी! का मुख्य आधार मम्मट का काव्य 
प्रकाश! है परन्तु बह आधार सैद्धातिक है। कविता के उदाहरण दनके अपने हैं, और 
सुस्दर हैं | ग्रथ के अन्त में आधार विषयक प्रांत का स्वेथ कवे ने उल्लेख कर 
दिया है। 
दिग भय॑ भ्रतिसय कविन को कह्ि पावे पाद। 
मस्मट सति कछु समुरि के कीन्दों मति अनुसार 7 
इस प्रकार व्यग्वार्थ कौमुदी' का विद्वानों क॒ रीच चमत्कार की इप्टि से अच्छा 
आदर है। इनका काय्य विलास! तथा अन्य ग्रथ देसने को नहीं मिले । 
इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के अन्त तक रीतिश्रकृत्ति का उत्तर रहम । यह उद्वर्ष 
/ एकदम समाण नहा द्वो गया । र्ध्वा शताब्दी बी समाप्ति के बाद भी काव्यशास्त्र 
के कुछ उल्हृप्ट ग्रथ जैसे, करिकलद्धम, सवरेस्वरकत्मतर, रसउुसुमाकर, जसवस्ववशों 


[ १७५ ] 


भूपण तथा श्रन्य झ्राधुनिक ग्रध लिखे गये जिनका विवरण अगले अध्याय में दिया 
जग़ेगा | यह सत्र होते हुए भी टम श्ध्वी शतराब्दी की समाणि- के समय यो रीति 
फ्रात्ति के उत्कर्प की सम्राष्ति फा समय कह्द सकते हैं, और त्रीसनी शताब्दी में थों के 
प्रणयन का मम वंधा रहने पर भी जो इस प्रवृति का हास मानते हैं तो इसना भी कारण 
ह १६ शताब्दी के मध्य और अन्त के चरणों में काव्य शास्त्र पर ग्रथ लिसने फी एक 
प्रग्त रुचि और सम्मान्य प्रदेत्ति थी । कवि भी इस प्रवृति को लेकर लिसने में ही अपनी 
कब्िता को सापलय समभते थे और जनता के बीच भी ऐसे ग्रंथों का शरादर था। राज- 
दरार में तो इस प्रशार के रौतिम्रथों की परम प्रतिष्ठा थी ही । इसकी ज्यलन्त 
प्रमाण हमे इस बात में मिलता ह कि प्रथम तो इस प्रसार की टिन्गी रीति 
प्रृश्ति को मुसलमान कवियों ने अपनाया और द्वितीय हिन्दू रीतिकार कवियों को 
मृतनमान शासकों थे! दस्तारों में भी स्पटरणीय और सराहनीय सम्मान मिला | 
रतलीन, . यायूप्र सा, रग सा आदि ऐसे ही कवि हैं, और श्राजमशाह, फमरुद्दीन खा, 
पगिल गशी भ्रादि ऐसे ही शासक । ग्रतः जय रीति-प्रथों का एक ओर से श्रवाह सा बढ 
रहा था और पाठक एज थ्रेता भी उनका आदर करते थे, तभी उराका उत्कर्ष काल हो 
सफ्ता है । 
बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भ होते यह बाव न रह गयी। नवीन राजनीतिक जाग्रति 
तथा नई साटित्यिक प्रवृस्तियो का जन्म और निकास हुआ । जनता के बीच अब धीरे धीरे 
रौति-प्रथों का बह आदर न रह गया, राजदरयार भी अन्य समस्याशओ्रों में पडे | श्रतः अब 
कत्ता उल्लू श्रधिक लौकिफ उद्देश्युक्त और उपयोगी अमिग्रेत हुई | श्रग्नेजी साहित्य 
और रसास्कृत थे सम्पर्वा राथा निदेशी शारान ने, विशान तथा गद्य वा अधिक प्रचार किया, 
और कविता को भी अर परम्परागत नहीं, वरन्‌ नवीन दृष्टिकोण से देसने को लहर फैली ! 
ऐसी दशा में ग्वफाश और निद्धन्द्रता के समय की प्रदृध्ति का हास होना स्वाभानिव' 
ही था। अत: इस रीति-परम्परा के उस्कर्ष को धक्का लगा | इस समय तो प्रत्येक कवि 
का कुछ न कुछ रीति परम्परा पर लिसना कर्तव्य सा हो जाता था और बिना उस पर 
लिखे कवि के कवित्व को उचित सम्मान नहीं मिलता था । अतः १८८५० और १&०० बि० 
के बीच और उसके थ्रास पास का समय ही इस परम्परा के उत्कर्प का समय दे। इसके 
जद उसका विरुगार यहुत कम हो गया, और परम्परा की मी श्लला विच्छिन्न हो गयी । 
इस बिव्छिन्न शझ्ूला और गवीन दृष्टिकोण का अध्ययन अगले अ्रध्याय में फिया जायेगा | 


हे 


चतुर्थ-भध्याय 


[ शृद० ] 


पढ़ा, जिसका (डिश शेप झव्ययम हम आगे करेंगे। ट्स स्थल पर इतना जानना आवश्यक है कि 
इस परिवर्तन-काल में काव्य या काव्यशास्त्र सम्सस्धी जो ग्रथ लिखे गये वे दो कार वे गे-- 
एक तो रीति परम्पग को ही अपना उर चलने वाले ग्रथ, और दूसरे वें ग्रथ जो ग्रावश्य 
कतानुसार साहित्य और समात्र की नांडी परपते हुए लिखें गये । इन दूसरे श्रयार के ग्रथों 
में रूढि पर चलने का उतना श्राप न था | इनमें रूच्छुन्द रीति से वाब्यशाज्ञ अथवा 
काव्यादर्श-सम्बन्धी समस्याग्रों पर विचार उिया गया । इनमें विद्रता और व्यापकता ये 
साथ साथ नवीन दृष्टिकोश और नवीन काव्य के आदर्शों की परस-सम्बन्धी विशेषता भी 
मिलती दे। इन गन्धों का अध्ययन इस अच्याव के दूसरे सड में क्या जायगा। अभी 
हम रीति-परम्पया पर लिसे गए ग्रथों का अध्ययन करेंगे। 


रीतिरसरा पर लिसे गए आधुनिक वालीन अर्था और रीति कालीन ञथों में कोई 
तालिक अन्तर नही है।विशेषत्या भद इस यात में देखने को मिलता दे हि 
४ (ः आधुनिक कालीन श्रधिकाश पथों में लक्षण, व्याख्या तथा विवेचन के निए 
गद्य का व्यवहार किया गया है, ५ जब कि पूर्व॑त्र्ती ग्रथों में प्राय गये वा 
उपयोग नद्दा के प्रायर है, और जो है मी वह अधूरा है। शपिक्राश प्रथों में लक्षण 
ओर उदाहरण दोनों ही अजमापा पत्र में लिसे गये । दूसरां-खेमान्य भेद इस रात मे 
देसने को मिलता दे कि ब्राघुनिक कालीन अ्रथों मे यद्र तो सदी म हे ही, पद्म के भी 
उदाहरण पडी रोली से कही कहीं चुने गये है । इसके अतिरिक्त विवेचन की रष्टता, 
लक्षणों की पूर्णता, अलकारों के पारत्थरिक भदा के निदर्शन तथा अन्य आलोचनॉत्मक 
जियया पर जैसा विदर इन आधुनिक कालीन कविया के अर्था म॑ हुआ हें, वैसा पूर्वचर्ती 
फरियां के प्रयों में नह है, पर यह सानना पड़ेगा कि आधुनिय्कालीन लेसका ने राधि 
कालीन कविया के ग्रयां से सूप्र सहायता भी ली है। भूपण, सतिराम, देव, पदुमाकर, दास 
दूलद, बेसाल आए के ग्थों वा आधार न केवल “दाशरण उटाने में विया गया ह 
बरन्‌ लक्षणों के उपत्यित करने म भी इनसे पूर्ण सह्दायता लो गई दे । 
विषय, अ'धुनिक ग्रथा के लगमंग बही हैं ता राति झा प्रर्या में स्थान पा यू 
है और मान्यतायें थोर धारयायें मी वही हैँ। अत खेल पत्र तंत्र गद्य के प्रयोगमरान्र 
से ही एम इन्हें कास्यशास्प्र पर विरो गये नवीन झथ नहीं कई सको | इनका यथार्थ 
स्थान और महत्म रीतिकासीन परग्पण से रू बर्धित रहने में डी ६ श्रौर उन्हीं पे रथ 
इनकी वलनात्मक श्रष्यवन मी हो संकप है। दइ अचरृद मानता परे कि क्राधाक 
हिपयो--१. दैशिये काम्यस्करुस भौर ऊआऊआहयतापर क्ले ससमाणम घर साशिपारिणव 


[ एढ़१ ] 


कालीन मथ पेवल काव्य रसिक ये चिये ही उपयोगी नहीं है, परन्‌ वे काव्य तथा 
बाव्यशस्प्र के विद्याधियों ते भी सटे काम के हैं औ्रौर उसका प्रमुस कारण यह है क्र 
इन मंथां वे लेखकों ने प्राय, ट्विन्दी गधों के साथ इन्हीं बिपयों पर लिखे गये सस्कत गरथां 
जैसे साहितवदर्षण, काव्यप्रकाश, रागगाधर, चथ खालोफ, ऊयलयानन्द आदि का भी 
सायक अध्ययन करने के उपरात हिन्दी ग्रथों का प्रण॒यन रिया है | ग्रत कुछ प्रथों को 
छोड्फर यधिकार ग्रथों में विद्दतापूर्ण और शुद्ध विवेचन है, यद्यपि पियेयन के विषय 
ओऔरभणाली पुगने ही दै।...« 


एक मह्पपूर्ण बात यह है कि रीतिवालीन परस्परा, आधुनिक काल वे प्रारम्भ में ही 
समाप्त नहीं हो गई | इसका विस्तार आजकल तक पैला हुआ है | मिश्रम््ध ( प८ 
शुक्देव दिहारी थौर प० प्रवापनाययण मिश्र ) वा लिखा साहित्य पारिजाताँ स० 
६६६७ की रचना है । भरत यह र॒पष्ट है कि हमारी सामाजिक अ्रमिरसि और साहिसियों 
के हृदय भ रीतिजालीन बिषयों, पद्धति, श्रणाली और ग्रवुचियाँ का श्राज तक सम्मान है। 
( भाषा और अमिव्यजना के विचार से तो यह मामना ही पड़ेगा कि रीतिकाल की 
पपल्ता बहुत ऊँची है | श्रत इस प्रकार की प्रवुचि अनावश्यक और असम्मानित नहीं 
हो रफनी | इस हेतु आधुनिक कालीन रीति-परम्पस वे विस्तार का अध्ययन हमारे 
निए आवश्यक है। 


इस प्रसंग में एक बात उल्लेखनीय यह भी है विः समय के विचार से यद्यात्रि हम 
६६०० सम्ण्त्‌ के बाद बी रचनाओं को श्राधुनिक काल ये अन्तर्गत रफने को याध्य होते 
हैं, पर ययाथ यात तो यद्द है कि आधुनिकता के दर्शन कविराजा मुरारिदान के जतबन्त 
पशोगूषण! और पोहार के 'काब्यकल्बद्ुम! से ही होते हैं | इनके पूर्व रामदास, सेवक, 
"पालन, लद्दधिराम के अथ समय की गणना के अ्दुसार यथ्पि इस काल में आ गये हैं, पर 
दबे पूर्यत शुद्ध रीतिकालीन ही । पर हम यहाँ निर्धारित कालक्रमानुसार ही चलेंगे |, 
सपसे पहले रमदास का 'कविकल्पद्दुम! आता है| 


रामदास का कविकस्पद्ुम! 


रामदात का यथार्थ नाम राजकुमार या । ये कारी और प्रयाग के पीच हरिपुर के 
निषाश्षी और नन्दकुमार के शिष्य यें। इनका बनाया कविकल्पद्रुम ( साहित्यसार ) 
टीकमगढ़ के 'सबाई महेन्द्र पुस्तकालय! में देसनें को मिला ! पुस्तक की रचना स० 
६०, में आगरे में हुई थी जैसा कि नीचे के दोटों से प्रयट है--- 


४ 


काव्यशास्र पर लिखे आधानिककालीन 
ग्रंथों का अध्ययन । 


१, रीतिकाज्ञीन परम्परा का विस्तार 


पिछले अच्याय में हम देख चुके हैं कि काव्यशाज़ के विषयों, विशेषकर अलंकार 
और नायिका-मेद, पर लिसने की एक ऐसी प्रथा सी चल पडी थी, कि कोई भी कवि 
इस विषय का एक आध अंथ लिखे बिना मानों सम्मान द्वी न पाता था। बहुत से कवियों 
ने वो काव्य्रतिमा का उपयोग किसी शास्त्रीय आवश्यकता, प्रेरणा और योग्यता के बिना 
ही, काव्यशास्त्र के विषयों को चुनकर ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अलंकार, 
नाषिका-मेद आदि प्ंथों की बाढ़ सी आ गयी । ऐसी दशा में युग-रिनेतन और काव्या- 
दर्शों की दिशा विप्यंध को अवस्था मे भी एकदम इस प्रकार की स्चना का अ्रन्त होना 
असम्मव था | रीतिकाल ( सं० १६०० वि० ) फे समाप्त शोतरे द्वोते हमारे देर, समाज 
झौर साहित्य में जीवन के संभ्र्ष तथा देश प्रेम के चिह्न स्पष्टतया परिलक्तित होने लगे थे | 
ऐसी दशा में समाज और देश की रुचि भी बदल रही थी और साहित्य की प्रवृत्ति मी। 


,.. गाहित्म की प्रइत्ति के बदलने का प्रथम कारण तो यही था कि साहित्य, समाज और 
देश की प्रातियों फा आदर्श होने के कारण उनके परितन के साथ साथ बदला कस्ता 
है, फिन्तु दूसरा कारस यह भी था कि अंप्रेजों के जीवन और साहित्य के सम्पर्क में आने 
सै इमारे देश के साहित्यिक मी स्वतंन देशों के खच्छन्द साहित्य के समान द्वी साहित्य 

* निर्माण करने की इच्छा और श्रमिरचि से मर गये ये। श्रतः सं० १६०० वि० के बाद 


फराव्यादशों में परिबर्तन होना श्रावश्यक था । इसारे काव्यशास्त्र पर इसका प्रभाव झवर्य 


है ८८ 


[ घथर ] - 


“प्रधुरित घ्िप्त मपुमास तिथि रामजस्म सशुख्यार । 
उन्द गगन पुनि अक् ससि संबत सुमग विचार ॥ 
नगर थ्राग्रो मन तट रचित सुप्रावन ठाम ) 
पआरम्भो पद्धि अन्य को देवंस टीक लग जाम ॥! 


यह ग्रंथ काव्यशास्त | छिद्धातों पर प्रकाश डालता हे और ध्वनिशिद्धात को सुस्य 
आधार मानवर इसमें शास्त्र के अन्य अगों का विवेचन किया गया है। कविवल्यट्रमा 
के लेसर में सुस्कृत और हिन्दी वो लगभग सभी प्रमुस ग्रथो के अध्ययन के अनन्तर 
झपने ्रथ का प्रणयन किया है; इसीसे इसकी पृर्णता शौर मी स्पष्ट दो जाती हैं । ग्रथ 
के ग्रारम्म में ही कायशास्त विषयक आधारखूत गयों का विवरण यो दिया गया है;-- 


+देगदे भाषा सस्हृत ग्रन्थ अनेक विचारि। 
तिनके घरवत नाम हैं जया सुकम अनुसार ॥ 
तुलसी भूषन प्रथम हो भापा काब्य प्रकाश | 
कृविश्रिया रसिकप्रिया विरचित केंशवदास | 
रसरदस्य देखे बहुरि भापामरन विशेषि। 
रप्तिक रस्ाल् पिल्तोड़ि पुनि माण)भूपन देखि ॥| 
घुनि देखे रसराज् भर देखे जगत वियोद। 
पदूमाभरणादिक खख्े भाषा अन्य समोद ॥ 
रसमंजरी तरंगिती देखे काब्य विलासत! 
कांध्य प्रदीप विचारि घुदि देखे काव्य प्रकास 
छता करप कवि देखिके घन्द्रालोक विचारि। 
देखि कुदेलयानन्द धुनि बाग्मरालकार ॥ 
छखे यृत्ति र्नावद्यी दर्षद बृचि निद्वारि। 
बानी भूपन न्ादि दें छन्दोप्रन्थ निहारि ॥? 


इत्ने झन्थों को देखने के बाद “कहपद्र्‌ मा की रचना हुई । 

काव्यशास्त्र के विभिन्‍न विपयां की ओर सकेत करने बाली ठुलसी की चौगई '-- 
“आपर अर्थ अलकुव नाना | छेद प्रबंध अनेक विधाना” के झाघार पर रामदास अपने 
विपम की नीचे लिखे शब्दों मे व्यारया करते हैं :-- 


हशुच्दार्थ सम्बन्ध ते कविद्य दोव है वाते ध्रयम आसर अर्थ कदे स्टादि जाल्ादिक 


[श्ब३ | 


भेद करिके वाचक लाक्षशिक विजफ तीनि प्रकार के शब्द ग़था वाच्य लक्ष्य ब्यग्य त्ीनि 
प्रकार के ग्र्थ जधाकम शक्ति अमिधा लक्षुना व्यंजना के भेद सहित इत्यादि शब्दार्थ भेद 
आर अर्थ इतही द्वे पद ते शब्दार्थ वेसे हैं अलकत नाना । अलकारादि भेद शब्दार्थथ्वनि 
के साथ ही झाई रीति करिके लक्तित होत है ताते सलच्रयक्रम ध्यनि कह्याबै | ताते अलकार 
शब्दार्थ के साथ ही सूचित कियो |” इसी प्रकार और थआगे वार्ता में छुंद प्रबन्ध अनेक 
बिधाना !! भाव भेद, रस भेद श्रपारा । कवित दोप गुण विविधि प्रकार” आदि पर 
प्रकाश डाला गया है | इस व्याख्या में विशेषता यह है कि काव्यसिद्धान्तों को ठुलसी 
की चोपाइयों से सम्मद्ध/ करके उसे हिन्दी का स्वरूप दिया गया है जिससे विवेचन की 
मौलिक्ता फलकती है| चार पंक्तियों के आधार से काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करना 
यथार्थ विद्वतता का लक्षण है। 


छुंद-व्यास्या को साहित्य के छ्षेत्र से अलग मानकर उन पर बहुत ही संक्षेप 
में कथन है। अन्य बातों को बताते हुए काव्य-स्वरूप को समभाने के लिए थे 
कहते हैं :-- 


“स्रति नृप समित सुहद मित्त है पुरान कामिनी संमित नाटकादिक बखानिये। 
आसर अ्रथ अविवक्षित विवष्तित तिरस्कृत सक्रमित थाच्य पहिचानिये ॥ 
असंक्षदय फ्रम ध्वनि ज्ञाते रस भाष बिंग्य लचणक्रम शब्द भ्र्थं दोहुन ते मानिये । 
दुषन रदित वस्तु सुपन सद्दित गुम रामदास काब्य रूप भोरें ही में जानिये | 


इस प्रभार काव्य हेतु (प्रतिमा और अभ्यास), काव्यपल ब्ादि के साथ वे मापामेद 
के अन्तर्गत संस्कृत, प्रादृत, अपभ्रश और भौतिक भापा पर विचार करते हैं। न 
भाषाओं सें काव्य दीन प्रकार का हे, छुद॒-बद्ध (पद्य), गद्य और चम्पू.। नाटक में सस्कृत 
और प्राझृत दोनों का मेल होता है। भाषाओं में बगाली, मरहठी, तैलंग आदि की 
सीमा पर प्रखाश डालते हुए: अन्त में बजमापा को सर्वोत्कृष्द काव्योगयोगी भाषा मान- 
कर ये उसकी प्रशसा फरते हैँ । तदनन्तर शब्दार्थ भेदनर्णन श्रन्य आचार्यों का 
साहीहे। 

इन सभी विषयों के विवेचन में रामदास की शैली बड़ी सरल ओर सुस्पध्ट हे, क्रम 
बडा वैशानिक | और प्रत्येक स्थल पर लेसक की विद्वया भज्कती है। दोरों में भी 
उनके खक्नण, गय की भाँति स्पप्दईं और उदाइरण मी समुचित कविल्नूर्ण हैं। 
भरभिषामला ज्नि,ग्रा उदाइरण देखिए :-7 


है 


[ १८४ | 


“गई अवेली आाश्य हो सघन निकुझ निद्दारि। 
भभरि भगी भूपन इसने तन को सुरहठि विसारि ॥” 


इस छुद॒में सघन निद्धुज्ञ मे प्रिय से भेंट व्यग्व ह। रस के अ्रगों, मावमेदों झ्रादि 
वा वर्णन भी ऐसा ही है यौर अलवार, गुण, दोप आदि का वर्णन दे | ध्वनि सिद्धात 
का आधार लेकर बडे साफ ढग से विययों का विवेचन इस ग्रय में हुआ है| इसमे काच्य, 
उदादरण के रुप मे ही दे। अधियाश पुस्तक आचार्यल्न-गुण से भरपूर हे । इसमें काव्य- 
शास्त्र सम्बन्धी सिद्धातों का विवेचन है और नायिका भेद का विपय गिल्कुल छोड दिया 
गया है। पिठुले काल के अथों में 'कविकल्पडु.म! का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। 


खाल कवि 


थे मथुरा निवासी सेवाराम वन्दीजन के पुत्र ये । शुक्ल जी ने इनका कविता काले 
स० १८७६ से १६१८ तक माना हैं| ग्वाल कई भ्रथों के रचयिता हं किन्तु काव्यशासत्र पर 
इनके तीन ग्रथ रसिकानन्द, ( अलकारा पर ) रसरग (रसनिवेचन पर ) और दूपशणदर्पण 
( कान्य दोषों पर ) हैं | रसरंग इनका सरसे महत्व पूर्ण ग््थ है | चतुर्थ सैवार्पिक सोत 
रिपोर्ट के अनुसार 'अलकार भ्रम भजनों और कविदर्पण! दो और अथ काव्यशास्त्र पर 
प्राप्त हुए हैं जो लेप़क को देखने को नहीं मिले । 


रंग 

८सरग! सबत्‌ १६०४ की रचना है जैसा क्रि उनके ही कथन “सबत्‌ चेंद से निर्धि 
सस्ती माधत सित पस् सग! से प्रफठ है | दोढ़ों में दिये हुए रस और रसागों के लक्षण 
सहिति और स्पप्य्ता दोनो का गुण अपनाए हैं। रसरंग ग्रथ में नबों रसों का तथा 
श्सागों या विवेचन है| यदि रंखों का नि+चन बहुतेरे कवियों ने किया है, पर खाल 
कवि का ढग कुछ अनोसा है | समसे पहले रस अर्णन के क्रम में दे माया का बर्णन बरते 
हूं 'मन से पैदा हुए. विकारों का नाम भाव द'* ऐसा सवाल या मत है | ये भाव चार 
प्रकार के हैं:--विभमाव, रुथाई मात्र, अनुभाव और सचारी भाव | विभाव दो हैं, प्रथम 
आलयन जो स्थायीमाव का मुख्य कारण है श्रीर दूसरा उद्दीपन जो स्थायीमाव को और 





रिप्पणी--१ याज्षिक पुस्ववात्षय से प्राप्त श्रति के चाघार पर ॥ 
२, जनक लासु कोमन कई जन्य जु कट्ट विकार ॥ 
ताप्तों कद्दिये माव द” इत्पादि ( रसरव ) 


पक: 


[ १८४ ] 


उरेगित करता हें कारण का अर्थ ग्वाल के श्रनुसार उपस्थिति को सके अकाश में 
लाने वाली बात है। उससे हमें इस बात का पता लगवा ई कि अमुक बस्ठ हाँ थी। 
आलवबन एक होता है जब कि उद्दीयन सदा ही बहुत होते हैं | इसके पर्चात्‌ 'रसरग! में 
प्रत्येक स्थायीमाव की परिमाषा श्रौर उसके उदाहरण ग्वाल-द्वारा रचित कविता में दिये 
हुए है | परिभाषा को सवाल ने लक्षण और उदाहरण को 'लक्ष कहा है। अ्रनुभाषों के 
प्रसंग में वे फहते हैं कि श्रमुभाव वे हैं जो मन में पैदा हुए विकारों को जनाते हैं, या 
प्रकट करते हैँ | ग 
सनमिकार उपजनि जु है, जिद्दि करिजानी जाय। 

इस प्रकार विभाव और अनुभाव के ल्चणों में कुछ भ्रम हो सकता हे क्योंकि दोनों ही 
भाव को प्रगट करते हैं किन्तु यहाँ पर जान लेना चाहिये कि विभाष, भाष के प्रगद 
होने का कारण होता दे बिना विभावों के भाव अपनी स्थिलि में नहीं आता पर अनुभाव 
वो प्रवुद्द भाव के दयोतक चिन्ह हैं, जैसे सु की ललाई, लग्जा का कारण नहीं, योतक 
चिन्दर मात्र ईै इसे अनुभाव कहेंगे विभाव नहीं | ग्वाल ने प्रत्येफ़ रस के अनेक अनुभावों 
का बर्णुन फ़िया है| 


इसके पश्यांत्‌ संचारी भानरो का चर्णन है! दैव की भाँति वाल भी सालिक भावों 
को अनुभावों के श्रम्तर्गत न मानकर सचारी भावों के अन्वर्गत मानते हैं और उनके दो 
भेद, देव के कायिक और मानसिक के अमुसार ही तनज और मनज हैं | तवनज सालिक 
है, मनम सचारी है । संचारी के विपय मे वे कहते हैं :-- 
“सब रस में विचरयो करें सो सचारी जान।” 
पर यह कैसे जाना जाय कि यह सचारी माव है या स्थायी भाव । बहुत से मांव 
दोनों कोरियों मे अपना अधिफार रखते हैं । उनके लिये वे कहते हैं कि जो जिस रस 
को स्थायी भाप है, वह जय तक उसी रस से हैं तर तक तो स्थायी है, पर जब वह दूसरे 
रतों में जाता है तय बह स्थायी न रहकर सचारी भाष दो जाता है | अपने रस यो 
छोड़कर दूसरे रस के साथ भी जाता है इसीलिये उसे व्यमिचारी भात्र कहते हैं, यह 
अधिक चुमती व्याख्या है | सालिक भावों के प्रसग में ग्वाल ने एक नवीनता रक्पी है । 
उनका कथन ईद कि पाँच शास इच्द्रियों मे से प्रत्येक, आठ सात्विक भावी! को प्रकट कर 
सकती है और इस प्रकार चालीस सालिक भाव हुए देसिये :-- 
ध्वॉर्ों इन्द्रिन जोग मे इक इक अ्रगदतत जाँच। 
अक्त श्रोश्न पुनि झ्ाग बढि रसनाधित्‌ ये पाँच! 


5५ [ श्८६ ] 


पाँच पाँच विधि ते प्रगट होत थ साहिक भाव । 
इम्ति घाल्नीस विधि में किये नूतन विधि बरनाव [7 


किंतु उपयुक्त कथनों में नवीनता अधिक और तथ्य कम जान पडता है, क्योंकि प्रत्येक 
इन्द्रिय आठ सात्विक भावों फो प्रकट नहीं कर सकती । है 


खाल देव की भाँति ही रस के दो भेद मानते हैं--अलौकिक और लौक़िक | रत 
को ब्रह्मानन्द के समान मानकर थे कहते हैं;-- 


“पवेदानन्द॒घन सक्ष समर रस है झुति परमाव। , 
! ह दुविधि सुरस्त ज्ौकिक सर इस, दुतिय अलौकिक पान ॥ 

रघ  भ्रवौकिक है प्रिधा, स्वाम्रिक्त एक विधार । 
; सनोरधिक सुनानिये, औपनयनिक कदि धार) 
हि ओऔपनयतिक णो रस ब्िष्पौ, सो नौ विधि सतिधीर ॥7 


शरवाल के विचार से स्वापनि और मांनोरथिक यह रस की अनुभूति मात्र है वह 
काल्पनिक आधार पर है प्रत्यक्ष आधार पर नहीं | नौ रस सवाल के अनुसार औपनय॑निक 
के भेद हैं, पर देव के विचार से काव्य के नब रस लोकिक रस के भेद हैं प्रो कि तीन 
अलौकिकों, स्वापनिक, सानोरथ शरीर औपनयनिक से मिन्‍न हैं--जेखा कि नीचे के दोदे 
से प्रकट दै :--- 
#कद्तत अलौडिक त्रिविधि विधि, यदि विधि शुधियल्ष सार। 
अय यरनत कवि _देव कि, खौकिझ मव सु प्रकार ॥१ 


इस प्रकार सवाल, देव के विपरीत, काव्य स्सख को अलौकिक मानते हैं । 


अज्ञार रस का वर्णन सबसे प्रथम है | श्रालबन के अंतर्गत नायक-नायिका-मेद या 
वर्णन है | कहों कहीं नवीनता नाविका-मेद के अ्रन्तगंव दिसलाई देती है जैसे सुरताध्या, 
दुससाध्या, बहुकुडमित्रा श्रादि नायिका के मेद | १४ प्रकार की नागिकाशों का पर्णन 
धसरण! में हुआ दे । संयोग के अन्तर्गत सपी, हाथ आदि के वर्णन और पियोग के 
अन्तर्गत प्रवास, पूर्नानुराग, मान, और वियोग की दस दशायें आदि विपय दें | उद्दीएन 
टिघियी--१. देखिये लक्ष्मीनिथि चलुवेंद्रीद्वारा संपादित 'भावविद्वॉस! प० ६०, 
प्रकाशक तरुण मार प्रत्यावक्ली कार्याक्षय, दरागंज, सम्पद ३३११ 
बि० संस्चरय ! 





[१८४७ ॥ 


के रूप में पदऋतु का वर्णन दे जो कार्ब्य की दृष्टि से बड़ा सुन्दर दै। प्री उमंग में 
शेप आठ ससों का पर्णन है और इस प्रकार श्राठ उमसो में 'स्सरग! समाप्त हुई हे। 


वाल का विवेचन देव की कोटि वा हे। 
# लदिराम 


लहिराम का रामय २० मीं शताब्दी का प्रास्म्म है। ये अमोढा जिला बस्ती ये 
निवासी और पलटन राम के पुत्र ये । ये अनेक राजाभ्रश्ों गें गये और उनके नाम से 
अनेऊ प्रयों की रचना भी की पर अधिराश अयोध्या नरेश और बस्ती ये राजा के यहाँ 
रहे | बैसे तो इन्होंने कई प्रथ काव्यशास्त्र पर लिखे जैसे:--मुनीर गए कल्पतर, महेख्दरभूपण 
_इददौर विलास, रामच्द्रभूपए, कमलानन्द फल्पतरु आदि, पर रावशेश्वर कल्पतर 
( महाराज गिदौर के लिए लिसा ) ओर मद्देश्वर विलास, ( रामपुर जिला सीतापुर के 
ताल्लुऊदार महेश्वर बरुश सिंह के लिए लिसा ) प्रसिद्ध अथ हैं। अधिकाश अथ, भारत 
जीबन प्रेस से मुद्रित हो चुके हैं। ये म्रय अधिकतर देव के ग्रथों की भावि है जिनमें विषय 
तगभा बह्दी है छुछ परिषर्तन से दूसरे झभयदाता के नाम कर दिये गये हैं | 


गहेए्वर विलाम 

'सहेश्वर विलास” नवरस और नामिका भेद पर लिखा ग्थ है | इसके श्रस्त्गत नफ़- 
शिफ चर्णन भी है, रस का विवेचन उस विस्तार से नहीं जिस विस्तार से नायिका भेद दे। 
लक्षणों की और कम ध्यान है, उदाइस्णों की ओर अधिक | लक्स वरबै और दोढों में 
तथा उदाहरण कनिय, सबैयों तथा बसे छल्दों में लिखे गये हैं । इनका मदद कवित्व 
की दृष्टि से ही विशेष है विवेचन की इृष्ठि से उतना नहीं । 


रापणऐशयर कल्प्रतर 
अयोध्यानरेश मानसिह देव वे श्राभव में रहे नाले कविराय लब्विएम का सरसे 
महत्वपूर्ण ग्रथ राजणेश्वर कल्पत् दे जिसको उन्होंने गिद्धौर नरेश महाराज रावणेश्वर- 
प्रसादर्सिह् के प्रसन्‍नतार्थ र० १६४७ में निर्मित किया था जैसा कि प्रथ के अन्त मे 
शल्लिखित निम्नाकित कवित्त से प्रकट है-+ 
रबर फछ रस इन्दु घसबत भसित पष भार्दों भौम पंचमी सुयौय मुम श्ञानी को । 
श्री गियौर सूप रावशेरपए ससाद देव माला अमर छप्त सकर भवादी को ॥ 


हे [ कम | 

देव सागसिंद फ्वि यनन्‍्दीतग लद्िराम धयध यर्सवा दसरथ राजधानी कौ। 

प्रिरच्पी सफ्ण रायगेस्यर फ्दपतरु पिरद्‌ विक्लास रामकृष्ण यरदानों को ।) 

बल्यतण में बारह कुममों यो वर्णन है | प्रथम ३ सम मे भगलाधग्ण, राजपश, देश 
आदि वा पर्णन द और दूसरे में याव्य प्रयोजन ध्या काव्य मेदों पर प्रकाश , डाला 
गया है | वाब्य के भेद उत्तम, भ्यनि वाब्य, सध्यम तया श्रधम काव्य चद्धालोत झाधार 
पर दिए है। तृतीय छुमुग में 'काव्यप्रकाश? ये' श्राधार पर शब्दभेद तथा श्रमिधा शक्ति 
वा पर्सन है। लक या पर्णन भी चौथे उसुम में पाव्य श्रवाश के भतानुसार दी दे | 
पत्र कुमुम भे गम्मीराध्ृधि व्यजना का बर्णुन है। व्यजमा के लिये वाचक और लतृक 
माजन के समान हैं | मियारीदास ये समान ही लद्धियम ने भी लिया है,-- 


पाचव छाष्ठक शब्द ये, दाजत भाजन रूप। है 
ध्यज़न भीर सुयेस बढ्टि परनत घुकवि शनूप॥ (४७१ ) 


इसके परचात्‌ सामान्य ढग पर ध्यनि शौर गुणीयूत व्यग्य का पर्णन है। उदाहरणों 
में जो घनि या गुणीभूत व्यग्य है उसवो लछियम ने तिलक हारा सप्द क्या है | यह 
तिलक प्रजमापा यद्य में है। रस का वर्सन गुणीभूत व्यय के बाद है, और ध्वनि थे 
एवं भेद असलद्धयम्रम ध्यग्य के साथ नहीं। सप्तम छुसुम में रत या पर्णन है । रत का 
लक्षण भरत के भतानुणार करते हुये लद्ठियम ने लिखा है। 


मिन्रि विभाव अ्लुमाव घर संचारो सविद्ञासं। 
अपर सुथाई भाव को परिपूरव सु भकास ॥ (७३) 


भाव को लद्दियम ने रस का मूल भागा हे। उनका कथन है कि जो चित्र थे 
स्वभाव को रस वी अनुकूल अमस्था में बदल देवे बह भाव है | ये भाव दो अ्रगर के 
हैं :--एक स्थायी भाव, दूसरे सचारी भाव | स्थायी भाव अपने रस म ही घीन रहते हैं, 
पर सचारीभाव सभी रस में सचार करते हैं | स्थायीमानीं ते लद्धिराम के मत से दो प्रकार 
है, एक शारीरिक दूसरे मानसित् | इनमे से शारीरिक सचारी माव सात्विक भाव हैं और « 
मानसिक सचारी तेंतीस ध्यमिचारी भाव हैं जी अन्य आचारयों द्वाय माने गये हैं । इस 
प्रकार से नौ स्थायी, आठ तनरुचारी और तेंतीस मनसचारी भाव मिलकर कुल पचास 
भाव हैं । स्थायी मार्दा के कारण निमातर होते हैं | और स्थायी माव को अनायातत प्रकट 


$ देखिये रावणेरवर कल्पतद ( सन्‌ १८३२ में भारत जीवन श्रेस से सुद्धित ) 
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करने वाले व्यापार अनुभाव हैं [! इस प्रकार लहराम ने अन्य आराचायों से भावों का 
कुछ भिन्‍त बर्गीकरण किया है| इन्होने दो ही भाष माने हैं और विभाव तथा अनुभाव 
को कारण और प्रकाशक व्यापारों के रूप में माना है जब कि अधिकाश आचार्य इन 
स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव सभी को भाव के भेद मानते हैँ साथ ही पग्रानीन 
श्राचार्य रात्िक भाषों को अ्रनुसावो के अन्तर्गत रखते हैं जब कि लद्ठिराम जी उन्हें 
पंचारी भावों का ही भेद मानते हैं| यह भेद होते हुए मी लद्धितम का दृष्टिकोण 
पमीचीन दी है | कठिनाई केवल अनुभाव और सालिक भावों के भेद भें पडती है क्योंकि 
इन दोनों मे भेद होते हुए भी कोटि एक ही हे । 


लहिराम ने यह भी स्पष्ट लिख दिया है कि साहित्य के लिये नौ रस माने गये हैं 
भत्र हि नाटक में भरत के मत से श्राठ ही रस हैं | इसके पश्चात्‌ रसों का वर्णन है । 
इसमें और सभी बातें तो सामान्य पद्धति पर हैं | केवल रति के श्रन्तर्गत ललिराम ने 
वाल“विपयक रति और बन्‍्धु विषयक रति भावों का मी वर्शन किया है, श्रौर इन्ददे भाव 
' माना है। रमों के वर्णन और उदाहरण बड़े सुन्दर हैं। श्रष्टम कुसुम में भावोदय, _ 
| मापसस्धि, भावशबलता और भावशाति का वर्णंन दै और उसके पश्चात्‌ भावाभास, 
सतामास तथा रतपदादि का । नर्ते कुसुम में गुणों का पर्णन है । इन्होंने प्रथम तो माधुर्य 
शरोज, प्रसाद, तीन ही झरुणों को माना है, पर बाद को प्राचीनों के मताजुसार दस गुणों 
का भी उल्लेख किया है। हे 


. दसवें कुसुम में अलंकारों का बर्णन है | अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रायः 
स्पष्ट हैं; पर कहीं कहीं लक्षण और फह्दी उदाहरण अशुद्ध हैं । जैसे अधिक तद्र,प् का 
उदाहरण, प्यक्तिरेक का उदाहरुण सा बन गया है देफ़िये:-- 


पाके हित कम मलीन परै सांस हीते, याके द्वित नित मेरे आनन्द सुमन में! 
कवि लद्दिराम जाम चारि में तपत बह भाठों जाम चाकर धर्सद या दुषन में ॥ | 
इरित विदप जाल दूपन करत यह, भूपत भरन यह जीवन झुवन में। 
रा रामचस्द्त या प्रभाकर से राबरे को अधिक प्रमाकर गताप प्रिभुवन में ॥२ 


इसी प्रकार छठी विभावना का उदाहस्ण भी व्याघात फे उदाहरण सा है | यथा-- 
७-+-+ >-......[. _ई  _  _॒ट_ौल्‍ौ्जीिीपपफ।।पध++्त-+-__ 
+, राषणेश्वर क्दपतर/ भारत-भीयन मेस १८६४२ में सुव्रित ९० ८६-६० । 


डे 99 । ४ आओ 


[ १६० ] 

* ता छुन सो दिलपि विसूरे अनुराग फ्राग ऊप्सकरी जो कारद तौसरे पहर में । 
लदिरिम चाननी समीर चिनगी सी बाग बोटे मरी ज्वाल पाई याय की नहर में ॥ 
घोदतर पन्नगी लो लो रही छट्टर सार कहर परी हो विरद्दोन के सर में। 
रुसे व्दा रत्िक लिरोमनि सुजान प्रिन यासर यसन्त के विश्तासी दुपहर में 7” * 


इसी प्रकार पर्यस्तापन्हुति और समासोक्ति अलकारों वे उदाहरण भी शृुगिपृर्ण हैं। 


राबरोरबर कल्पतर! के एफादश ऊुमुम में शब्दालकारों, इत्तियों तथा मझ्ाचार्य के 
मतानुसार निभालकारों का वर्णन हे । ्रन्तिम और द्वादश उस्ुस, दोप निरूपण का है| 
दोप चार प्रकार के है, शब्ददोप, वाक्यदोप, रसदोप तथा अर्थ दोप। इन चारों वर्गों 
के दोपों का सबिल्तार वर्णन है| इस दोपनवर्णन में लछिरम ने मी अपने 'रावरोशबर 
कल्पतर! में केशवदास द्वारा कविप्रिया में वर्शित अनेक दोषों जैसे, वधिर, मृतक, पाता 
छुप्ट श्रादि पर स्पष्ट प्रकाश डालों हे। अन्य लेसवों में प्रायः कव्यप्रकाश और 
साहित्यदर्पण के आधार पर ही दोपों का वर्णन क्या है, पर केशव श्रौर लद्दघिराम का 
अचकारों का आघार चन्द्रालोफ हे | डा० रणल के विचार के गुण-रस रसगगाघर के 


आधार पर, ध्यनि काव्यप्रकाश के तथा चिनकाव्य मद्नाचार्थ के ग्रथ के श्राघार पर _ 


लहिराम ने लिखे हैं ।९ 
रामशेश्वर कल्पतरु काव्यशास्त्र वा महत्वपूर्ण और बड़ा अन्य है और रीति वालीन 
परम्परा की अ्रन्तिम कड़ियों में लछिराम की गणना दे। उनके बाद फिर राज्याथय में 
रह वर काव्यशास्त्र पर अनेक अथ लिसनेवाले एकाध कबि ही हुए हैं। श्रतः इस दृष्टि 
से लद्िराम का महत्वपूर्ण स्पान हें । 
फविराजा मुरारिदान कृत “नसबन्त भूषण 


कबविराज मुरारिदान का जसवत भूपण? बड़ा प्रसिद्ध ग्रथ है इसमे सत्तिप्त रूप से 
काब्यशांत्य सम्बन्धी मोटी बातों का वर्णन है। इसकी रचना १६५० विनमीय सम्बत्‌ में 
समाप्त हुई थी | इसके अन्तर्गत क्ाव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, गुणरीति, अलकार आदि का 
बर्णन है। दस अथ की रचना को आघार अग्निपुराण, नादयशास्त्र, चिन्तामणि कोप, 
अद्वरालोऊ आदि ग्रथ हैं, काव्यप्रजाश, साहियदर्पण, रस गगाघर आदि नहीं। अतः 





4, रावयेरवर फद्पतद भारत-जीवन श्रेस श्प्ट२ में मुद्रित पु० २१४। 
३, देखिए 'प्वोब्यूशन आव हिन्दी प्रोइटिद्स! खे० दा० रात, पू० रे८? 


न 


दि! 

प्रचलित परिभाषाओं में भी कहीं कहीं अंतर है | इसके अतिरिक्त कविराजा की मान्यता हद 
कि समस्त अलंकारों के नाम ही स्वयं लक्षण है।' और इसी दृष्टि से उन्होने अलग लक्षण 
न लिज़कर अलकारों के नाम की व्युलचि से/अयनी व्याख्या द्वारा लक्षण मिकाला ड्द्जो 
प्रायः अस्पष्ट है | यह तो तिद्ध ही है कि अलंकारों के नाम मनुष्यों के माम की मॉँति 
ऐसे तो महीं है कि निरर्थक हो, पर उनके भीतर अर्थ होते हुए भी लक्षणों का स्थान वे 
प्रहृ नहीं कर सकते, लक्षण तो, उनकी प्रमुस और स्पष्ट विशेषता को लेकर समभाने 
और समभने के लिए. तथा औरों से मिन्नता को स्पष्ट करने के लिए, आवश्यक ई | उदा- 
हण्णार्थ जैंसे कोई अ्रत्युक्निनि और अ्रतिशगोक्ति, जिमके माम का अर्थ लगभग एक सा. 
ड् का अन्तर समभझमा चाहे तो बिना लक्षण के नहीं समझ सकता | अतः सार्थक नाम 
होने के साथ साथ भी ऐसे लक्षणों की श्रावश्यकता है जिससे कि श्र॒लंकार का सवरूप 
पूर्॑तया दृद्यंगम किया जा सके | 


फबिराजा ने ऐसा साहस केवल नवीनता के फेर मे पडकर किया है जैसा कि उनके 
निम्नलिस्लित कथन से ज्ञात होता है :-- 


“राजराजेश्बर की श्राशासुसार मैंने मवीन मंथ निर्माण करने का आरम्भ करके विचार 
किया कि संस्कृत और भाषा में अलंकारो के प्रथ अनेक हैं पिष्पेषण तो व्यथं है, कोई 
नभीन युक्त निफालनी चाहिए, कि जिससे विद्धानो को इस ग्रथ के अवलोकन की «रुचि 
होते, भ्रौर विद्यार्थियों को इस अथ के पढ़ने से बिलक्षण लाभ होवे [7९ 


| 


इस प्रेरशावश ही उन्होंने सभी के नामों से ही लक्षण निकाले ओर श्रावश्यक व्याय्या 
करके अपना प्रथ निर्माण किया | इसका पूर्ण विस्तार 'जसबंत जसोभूपण में मिलता है । 
“नसपत अूपण! पंथ मारपाड़ नरेश महाराज जसब॒तसिंह के लिए, बनाया गधा और अधि- 
काश भाग तथा उदाहरण उन्हीं से सम्बन्ध रसते हैं | सबसे प्रथम राजबंस बर्ण॑न हैं जिसके 
साथ मद्दाराज का चशझर्त है फिर कवि वंश का भर्णन है, पिर नाम और लक्षण-विचार 
है। इसके पश्चात्‌ काव्य-स्वरूप-निरूपण के प्रसंग में कविराजा, पंडितराज़ जगन्नाथ के 
समान स्मणीय अर्थ कहने माले शब्द को काव्य मानते हैं ।! अमभिषा-लक्षणा-ब्यंजना का 








नदी कम मिमी कक कक अल और थे 
रैँ 
। 

३, जसबन्त गूपण प्रस्वावना ६० ३। 


२, जमबन्त भूपण पस्तावना १,५ रहे । 
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५ 

वापार दास है कांस्य निर्णय से प्रष्य जाब पढ़ा ६ । गुय और सीति पर बहुत ही रठे 

में गाधारण दस पर पिचार किया गया रै4 हसहे पश्या अलडारों या पर्णन है । 
प्रिणजा य्रिप्रसाब्ध को झब्दालगारों के झन्यर्ग हों मानो | उनका छुथन है +-- 


/थपीन फमगाजार, पनुपाकार, इत्तादि रूप से झास्प लिये लाने उनझों मित्र 
काव्य यह बर राब्दाप्तमर ऐ प्रभेद मानते हैं सो बूल है, क्योंकि शब्द में रइझर पस्ख 
को शोमा यरे पद शब्दालकार ८ ) सो उक्त पास्पों की लेख किया काब्य वो ठठ मी 
शोभा नहीं परती | यह तो श्रष्ठानपानादि साधनपत्‌ कहि की क्रियाचा5री मात्र दै। ऐसे 
ही एकाइर फावय को जाना चादिए।”! यह विचार ठौऊे है, यह लेस चित्रकला अपर 
है, भर जैसे दि' फवितां धवधमात्र से मी श्रान्ददायी शेती हे, मैसी दस विप्रयाब्य में 
जिसमें कि लेउ या दी चमत्वार हे वाई विशेषता नहीं। श्रत* आल सो सित्रवाध्य 
समाप्त रा ही है । 

अर्थालवारों के पर्यंन में उपमा को प्रमुर मानफर सबसे प्रथम इसफ्रा पर्न है। 
जैसा पहले पताया जा चुप्ता है इस पर्णुन में नाम को लक्ष॒य् मानने की ही नवीन है | 
इसके उदाइरय के लिए इम उनके ८पमा ये नाम-लक्षय की व्याख्या लेते हैं| थे लिएउते 
हैं। '3प, उपसर्ग या ध्र्थ दे समीरता । ऊद्दा है चिन्तामरि। कोपकर ने ठप सामीप्पे! 
दढ/ धातु मे म! शब्द बना है। 'माढ? धातु मान श्रयं में ई 'माद_माने!। मान, 
मिति और विशान ये पर्षाय शब्द हैं 77 उप सामीष्यात्‌ भा मान उपगा । श्र्थ 

सामीदता करके किया हुआ मान अ्र्यात्‌ विशेष्न ।"“ एक बस्तु के समीप करने से 
सीन प्रकार वा निर्णय द्ोता है, न्‍्यूनता का, अधिउता का, और समता का | सो बर्णनीय 
की न्यूतता, तो मनरतनता विद्दीन होने से इस शासन में अग्राह् है | श्रधिकता व्यतिरेक 
आलकार का विपय है। सम निर्णय में उपमा अलजार की रूड़ि है। इस प्रकार उपमा 
शब्द योगरूढ़ है उपमा नाम अछूरार्थ का विचार नहीं करते हुए समत्त प्रायीन उपमा 
का स्तख्स साधरम्य मानते हैं सो भूल हे!* इस प्रकार इसकी व्याझप्रा हुई तो, पर उपमा 
की उच्पेद्वा और रूपछ में अलग फरने बालो विशेषता ज्ञात नहीं हुई | 

उपमा दस प्रकार की मुरारिदान जी ने मानी है, शुद्ध, विपरीत, परर्पर, परम्परित, 
नितर, समुच्चय, पहु, साला, सना और छल्वित उपमायें । उन्होंने इनके लक्षण और 





टिपियी १. उसवस्त भूपय पस्तावना पू० ०६ | 
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[ १६३ | 
उदाहंस्ण सं्ञेप में दिये है। अनिशयोक्ति औए शब्युक्ति अल॒कार में कोई विशेष अन्तर 
नहीं दीसता दै। ग्रीशयोक्ति का लक्षण है :-- 


लंघन सीमा ज्ञोऊ फौ भ्रतिशय जागहु भूप | 
आतिशय की उत्ती यदै भ्रतिशयोक्ति कौ रूप ॥' 


तथा श्रत्युकि] वा तद्ण यह है.-- 
मिस्या भूत उदारता, श्ररतादि को भूप। 
अचरजकारी पन॑न छ, अत्युदी को रूप रे 


लोक सीमा का उल्लपन करने किया हुसा नर्शन स्वमावत; मिध्या और अचरज 
_कारी होगा श्रतः दोनों के लक्षण एक से हूँ । इसका कारण यही है कि नाम से ही लद॒ण 
निवाले गये ह। 


कुद् अलवार, मुरारिदान जी ने, अपनी ओर से जोडे ई जैसे श्रत॒ल्ययोगिता, 
अनवसर, अप्रत्यनीक, अपूर्वरूप, भेद, “नियम आदि । इनमे श्रभेद और नियम को छोड 
कर शेप तो प्राप्त अलकारों ठल्वयोमिता, श्रवसर, प्रत्यनी, पूर्वरूप ये विल्ोम ही हैं । 
अलकार की दृष्टि से इनमे कोई विशेष चमत्कार नहीं है। रसवादादि और ससश्टिससकर 
अल्कारो फा भी वर्णन प्रचल्षित रीति से किया है| इस प्रकार जसवस्त भूपण अन्थ में 
यही नवीनता देस पड़ती है कि इन्टोंने नामों रो लक्षणों की व्याख्या की दे, पर इससे 
अलकारशास्त्र को कोई विशेष लाम नहीं हुआ | 


महराजा प्तापनारायण सिंह फा 'रिसकुसुमाकर 


महाराजा भ्रतापमारायण सिंह अयोध्या के मद्दाराजा थे | इनका लिखा मुन्दर ग्रथ 
'(सुमुमाकर? स० १६५१ वि० (१८६४ ६०) में इन्डियन प्रेस इलाह्यवाद से मुद्धित हुशया 
था| यह रस के आग प्रत्यगों पर सुन्दर विवेचना तथा उचम उदाहरण उपस्थित 
करता है। 

'रसकुसुमाकर! पद्रह ऊुसुमों में विमक्त है| ग्धम कुसुम में परिचय, उद्देश्य, इत्यादि 
है द्वितीय कुसुम में, जिसका नाम स्थायी उस॒म है; सभी स्थायी माषों का नर्णन हे। 
स्थायी भागों के लक्षण स्पष्ट और उदाहरण सुन्दर ह। इसके परचाव्‌ उतीय, सचारी कुमुम 








१, जसघन्त भूषण पु० थ्डे । 
२ जसवन्त भूषण पु० २७६ । 


[रुस्ष | 
मे, संचारी भायों गा भी परशशंग? पर्णन दै। धतुर्थ श्रदुमान उद्गम और पंचम धान कुसुम 
पमशय प्रठुमानों और दावों का पर्णन मस्तुत यरते हैं । छठ उन्म मे सागा, रुसी और 
दूती गा पर्रन ह। सात और थाठवें को विमाद उगुम कदना चाहिए दस» अ्दर्गत 
ऋतुओं श्र 2दौरग शामप्री पा विश्णर फे स्यथ मरने डिया गया है। नपम उुटम 
झातीया-मेद्दों छा मर्णन झरता है। दशम उसुझ परर्षीया, सामान्या सुझुस है, क्योंओ 
दस अन्ार्गा परडोया शोर सामान्या सापियाश्रों या पर्गन रिया गया ई। स्थार्दर्द 
झुमुम में दसरिध नायिया दा पर्यन दे और दारश्याँ सूमुम नाय्य-मेद ये विस्तार से 
सम्बन्धित है । इसके प्चात्‌ ४टगार उसुम” श्टंगार रस झा विर्तेषण उपस्यित करा 
है। श्लौर चौददपों, वियोग आगार के प्रनागंत श्राने पाली दश दणखाग्रों का। श्रलिम 


परद्वयोँ उमुम रस झुसुम ६, मिसमें रद गार को छोड़झर खनन रसों या वितरण दिया गया | 


है। सबसे श्रन्त भे फाब्य 


के भेंदों पर प्रझाश दालते हुये मद्याराज़ा ने उसके इृश्त भौर 
अध्य दो प्रकार कटे हैं। श्र दाय्य की प्राण के साय प्रेप की समामि हुई है । 


(रजुमुमाकए! से लक्षय गय में दिये गये हैं। भर दिपयों का पूर्ण विवेचन घोर 
पैशनिक पर्गोवरण उपस्यित किया गया दे। उदाहरण बड़े सुस्दर श्रौर झविलयूर हैं। 
इन उदादस्यों फे अन्तर्गत द्विजदेव, देव, पदमाकर, वेनी, लीचाघर, हमलापति, सम्में 
आदि की किया से मुन्दर छन्द रकचे गये हैं । उदादरय चुनने में बड़ी द्वी सद्धदयता से 
काम निया गद्ा है । एक और विशेषता यह है कि श्रनेक माों, संचारियों और अनुमानों 
के मित्र भी दिये गए ह थो बढ़े ही मुन्श्र और अर्थ ये द्योतक हैँ | इस प्रकार विशेषकर 
झट गार रस का पूर्ण विवरण दिया यया द। पुल्तद्ध बड़ी रोचक है। 


फन्हैयालाल पोहार दि 


पोद्र का अलंकार प्रस्ाशा प्रथ स० १६५७ रि० (सन्‌ १८६६ ३० ) में प्रकाशित 
हुआ था। यह अप लेसऊ का प्रयम प्रदास होते हुए मी अच्छा अय था। इसमें यय “में 
लक्षण और पद में उदारग्य हैं, पर गर बह विउयप कह्ाडुम! के द्विवीय भाग अलकारों 
मेजरी, के रूप में परिवर्द्धन प्राप्त कर चुका है | उसकी समी विशेषतायें अलंस्ार मजरी में 
होने के साथ साथ ही इसमें और मी विस्तृव व्याख्या, श्रलकार का शी हाश्व और विवेचन 
फज्पकल्पडुर्मा के ध्रधम और दिदीव मांग 





ध्रादि ई | रस समरी! और वार मजरी का 
हैं । कास्यकल्दुम ८० रृ८एर में प्रकाशित इस था और उसके बद दो मतरियों में सर 
१६६१ और १६६३ में सामने जाया । स्वमजरी में दाब्य के सामान्य शगों, ख्वनि, रस, 


2. 
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गुण, दोष आदि पर तथा 'अलकार मारी! सम श्र॒लंकार का इतिहास और वियेयन है। 
अत दोनामँंथा या श्रलग अलग वियेया सावश्या है। 


रसमजरो 


स्समजरी की भूमिया अपना महत्व रफती है, इसमें पोद्दार जी शा अपना निजी दृष्टि 
कोण प्रकट दोता है यह सम्भव है कि उनके विचार सर्बमान्य मे हों, पर उनका अध्ययन 
पिन्‍्तृत और चिन्तन मौलिक है । ८गकी विशेषता यह ह कि अनेर सत्युत और दिन्दी 
ग्रथों वा सहारा लेते हुए भी श्रपना एक निशियित मत रपकर पिसी भी एक पथ के रक्षरे 
नहीं चलते । इन्होंने वेद को काव्य या मूल माना है शौर मगवान भरत मुनि यो काब्य 
शासन का प्रथम श्राचार्य । काव्य से लामों पर प्रफाश डालते हुए, वे “काव्य प्रवाश! से ही 
पूर्ण सहमत हूँ और कबिवर मसक के श्रीस5 चरित्र वे आधार पर काव्य के रचना या 
पाय्यास्थादन के लिए वाब्यशास्त्र को नितान्त आवश्यक मानते हैं । पोद्यर जी के विचार 
से "शहित्य शास्त्र उसे कहते हैं जिसके द्वारा काव्य पे निर्माण और स्साठभव का एव 
उसके स्वरूप, दोप, गुण आदि का शान प्राप्त होता 2।”' थे काव्य में ध्वनि और अल 
सार को मुस्य मानते हैं। रस भाव शादि ध्वनि से आते हें तभी प्रभावशाली होते हैं और 
इसी प्रगार अलकार मी उस्ति वैचियूय हैं | ध्वनि, कान्‍्ता वे लावस्म के समान है और 
शलकार भी आभूषणों के समान । 


भूमिया में एक और विशेषता दै। उन्होंने हिन्दी के आचाया की अलोचना करते 
हुए लिया है फि”हिदी के ग्राचार्यो बा अपना सवतन कोई मत नहीं है और उनके 
प्रथों का मूलभोत्र सस्कृत साहित्य के ग्रथ ही हैं और प्राय वे साहित्य शास्त्र के सिद्धातों 
को पूर्ण हृदयगम नही कर पाये | उन्होंने यह नियस मानते हुए. भी, कि रस या भाव 
का प्रभाव स्वशब्द वे कथन से चला जाता है, स्त या भावबादी शब्द रखा है। 
इसके, पोद्दार जी ने, उदाहरण भी दिए हैं। इस दृष्टि से हिंदी क 3 थ पूर्ण नहीं है, यह 
मानना पडेगा | इसी प्रकार उददोंने आधुनिक काव्यशास्त्र के प्रथों म भी दोप दिग्दशन 
कराया है और कहा कि अनेक लेसक विषय के पूर्ण विद्वान नहीं है और काव्यशासत 
पर प्रथ लिस मारे हैं जैसे भा जी, पिव्थरिया जी, दीन जी, गुलाबराय आदि । 
ययार्थ थ्रात तो यट है क्रि मौलिक विवेचनात्मक इप्ति और सम्पक शानु की क्‍गी तो 
इन छलेसकों में दे ही निवरस! के अनेक उदाहस्थ पह सिद्ध करते हैं कि सस्यृत के ग्रथों, 


___---+ 


टिप्पणी १ रस सजरी छ० २१॥। 














जल न्‍ 
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आयायों श्र सिद्धा ता पा भी भलीमोँति अध्ययन क्रिये ना ये ग्रन्थ स्वे गये हैं । हम 
यहाँ पर यह मात्र सक्रो हैं ति इसप्रकार की कोई विशेष चुद़ि कॉब्यकट्ाद्वुस मे 
गद्दी है जिससे अध्ययन या अभाव या विषय थे छान की कभी भलवे पर यह श्रवश्य 
है कि अनेव उदाहरण रोचक और कतिलयूण नहीं है । विपय की व्याख्या पूरी और 
प्रामाणिक रूप मे वी गई हैं, यद् श्रेय पोदार जी का असामान्य है, पर उदादरण 
मेंझाई पोदहार जी की अपनी कविता दो पूर्ण हे । 


रसमजरी? का विवेचन मुख्यत” काव्य प्रकाश के श्राधार पर है। वाव्य का लक्षण 
गद्य में पाव्यप्रकाश' के आधार पर देने के उपरान्त, फाव्य के सेदों का, प्ननि, गुणीभूत 
व्यग और चिन या अ्लकार के रुप में वर्णन है । द्वितीय स्तवव में शब्द और श्रर्थ वा 
और श्रभिषा श्रौर लक्षणा शक्तियां का वियेचन है, तृतीय में व्यजना का विस्तार ये साथ 
बर्णन है| चतुर्थ स्तवक, ध्वनि के भेदा और असंलयत्र म व्यग्य वे झतुसार रखा के प्शन 
मे प्रयुक्त हुआ ई | रसें का विवेयन, उनके अगा का विश्लेषण और व्याख्यायें प्रामाणिक 
प्‌ स्पष्ट तया पूर्ण हैं। रस के प्रसग में स्साखवाद पर जो श्रारोप, अनुमान, भ्रक्ति भर 
श्रमिव्यक्ति के सिद्धन्त हैं, उन सका विवेचन टिविहासिर और वैशनिक दोनों ढंगोंसे 
किया गया है और उसके दाद रस को अलौसिक सिद्व करने के प्रमाण दिये गये हैं जो 
नितान्त तक पूर्ण हैं और रस सम्यन्धी शकाश्ों वी अपने ढग से व्याख्या उपम्धित फरते ईं | 


/ससमजरी' में रा और सभी भावा का पूर्ण विश्तेषण >पस्थित क्या गया है, और 
भावाभास, भावशान्ति, भाव शरलवा और मावसधि आदि का वर्णन भी +हे वैशनिक टग 
से है, केबल उदाइरण ही अ्रधिसाश कविल पृर्ण नहा है। -सका पारण यही है ऊ्रि बहतेरे 
सस्कुत कवियों के ८दाहरणों क ग्र्ुवाद हैं। घ्वनि वे अनेक भेदा के पश्चात्‌ गरुणी 
भूत व्यग्य था पर्णन है | इसके भी लक्षण और अधिकार उदाहरण काव्यप्रगारु वे अलु 
घाद हैं ।२ पर व्याख्या म कही कहीं औरों के मत मी दे दिये गये हैं जैसे महिस सट्‌ट वा 





व्पियी १ दोप रद्धित गुय पृ अलकार सद्दित थथवा कहीं अलक्ार रद्वित शब्दाय॑ को 
काव्य॑ कहते दें । रस मजरी ४० ४३ । 
“द्ददोपौ शब्दाथी सगुणाववलकूतोी पुम पवापि! 
नाकाब्य प्रकाश उल्लास ६ कूल $ 
2२ “डरु जधवन सपरप्त करन, कुचन विमदं॑नद्वार, 
हवा, यद प्रिय कर है दही, नीवी खोलनदार ॥| 
--रसमनरी प्रृ० ३२०५ 
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मत और बाब्यप्रयाश हाग सस्डन। गुण और दोपों वा पर्णंय मी काब्य प्रकाश 
ये आधार पर ही है । इस प्रकार रसमज्री म सभी बाते वाच्यप्रकाश के आश्रय पर लिी 
गई हूँ। और इसमें रसो का स्व८न नहीं बरन्‌ ध्वनि सिद्धास्व के अन्तर्गत आया पर्णन हैं । 
अतः इसे (रसमजरी' न कह वर ध्वनिम्यरी' कहते तो ग्रधिक >पयुक्त होता। काब्यप्रवाश 
का रहारा लेकर ?थ लिप गया है, श्रौर गिपय विवेद्न इसमे पूर्ण और प्रामाणिक है, विंत॒ 
जैसे काब्यप्रयाश वा ऊपरी श्राधार लेकर लिरो गए ग्रन्य प्रस्थ हैं वैसा ग्रध 'रसमजरीः नहीं 
है। इनमें बाव्य की श्रनेक समस्याश्रो पर विचार पूर्ण प्रकाश डाला गया है जिससे ऐसा 
जान पड़ता है कि तेसक ने अनेक अन्धो थे अध्ययन और विचार थे पश्चात्‌ भग्मठ ये 
वियेचन को पूर्ण मासकर उन्ही के अनुसार और उन्हीं वे मत को लेकर चलना उचित 
और ग्रावश्यक माना दै | 


“ससमजरी! की प्रमुप विशेषतायें ये हैं | प्रथम तो यह कि लक्षण सभी गद्य में मोढे 
भक्षरों में दिये गये हैं और २नको स्पष्ट करने के लिए. चातिक या व्याख्यायें हैं। दूसरे 
बहुत से विपय जिनमें कि मतभेद हो या एक का दूसरे से अन्दर समझ मे न आ सके 
उनकी परथक्ता भली भाति समझा दी गयी है । तीसरी विशेषता यह है कि इसमे अ्रपने 
निजी उदाहरणों के ग्रतिरिक्त अन्य कवियां के <दाहरण उल्टे कमा! पे मीगर हैं जिससे 
यह पता रूण जाय कि वे लेस़क पी तिजी रचना नहीं है, पर जो सशक्त से अनुवादित हैं 
वेयोंहीरकखे | हैं इस प्रस्ग में यह जान लेना आवश्यक है कि पोद्दार जी जितने 
अच्छे विवेचक के रूप में रसमजरी में आये है, उतने कबि के रुप में नहीं, क्योंकि 
उनकी निजी और अनुधादित दोनों प्रकार की रचनायें काव्य की दृष्टि से प्रभाव- 
दीन सी लगती हैं| चौथी विशेषता यह है कि नायिज्ा भेद का विस्वार जैसा कि 
अन्य ग्रन्थों म॒ मिलता है बैसा इस्में नहीं है। पॉचबी बात यह है कि विधेचन 
की धारा प्रार्म्म से श्रन्व तक सुलभी हुई, तकपूर्ण और प्रामाशिक है और प्रत्येक 
विपय पर लेसक की धारणारयें प्रौढध हैं । इस प्रकार स्समजरी? में काव्यशास्स के अनेक 
दिपयों का और मतमेदों का विवेचन है और यह स्पष्ट हे कि लेसक ध्यनिवाद पर विशेष 
आस्था रफ़ता है। रतमजरी झशाधुनिक काव्यशास्त के उत्तम ग्रन्थों में से है | 











झय सरशनोकत्कर्पी पीनस्तन विम्तदन । 
नाप्यूरुजधनस्पर्शों मीबी विस सनःः कर ॥ श्श्दता 


आकावध्यप्रकाश, पचम्त उल्लास | 


[ धृध्द । 


अलकार-मंजरी 

पोद्ार ली की “अलंकार मंजरी” बहुत ही विद्वत्ता-्पूर्ण पुस्तक है | श्रलकार- 
सम्बन्धी समी महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन और मनन करने के उपयन्त इसकी 
रचना की गई है ओर यद्द अलंकार प्रकाश” का परिवद्धित रूप है। भूमित्रा में 
अलंकार की परिमापा देते हुए उन्होंने क्द्य हं हल अलंकरोतीति अलकार: श्र्थात्‌ 
शोमा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। शब्द-वैदित्य और अर्थ मैदित्य थे 
कारण, ग्रलकार दो श्रकार के ६, शब्दालंकार -और श्रर्थालंकार | पोद्वार जी ने 
दंडी और भामद्द के मतानुसार अतिशय उक्ति या नक्रोक्ति को ही अलकार का ग्राण 
माना है। इसी प्रसंग में उन्होंने कविराजा मुरारिदान के इस मत का खंटन भी क्या हे 
कि अलंवारों के नाम ह्वी उनके लंछ्णों को स्पभ्ट करते हैं और अ्रलग से लक्षण देने कौ 
आवश्यकता नहीं। उन्होंने लिसा है कि अलंकारों का यथार्थ स्वरूप समभाने के लिए 
शुद्ध लक्षण की थ्राउश्यकता ६ केवल नाम से काम नहीं चल सकता, और इसी मत वो 
मानते हुए प्राचीन आचायों ने अलंकारों के अलग-अ्र॒लग लक्षण मी निर्धारित किये हैं । 
संक्षेप में अलंकारशास्त्र का इनिद्वास देते हुए उन्होंने अलकारों की संख्या के विकास पर 
प्रकाश डाला है | इस सम्बन्ध का पोद्दार जी का अध्ययन महत्तपूर्ण है । 


पोद्यार जी ने अलकारों के वर्गोकरण पर मी विचार किया है जो रुद्रठ, रुव्यक श्रौर 
मंसक के आधार पर हैं रुदूट ने वर्गकरण के चार ही आधार वास्तव, ओपम्प, आविशया 
अर्थश्लेप माने है, पर रुव्यफ के सातवर्ग श्रधिक पूर्ण श्रौर वैशानिक हैं| इस प्रयार 
अलंगार सम्बन्धी विचार एवं अध्ययन-पूर्ण भूमिका के साथ एक एक अलजार फौ परिं- 
भाषा, व्यास्या और उदाइरण दिए गए द। इसमें भेद्यों के सह्ति ६ शब्दालंका, 
१०० अआर्थालंकार, ४ संसष्टि, सकर अलंकारों का वर्णन है। अलकारों के बर्णुन में एक 
बिशेप बाद यह मी दई कि इन्होंने अन्य आचायों फें उदाहग्यों की विवेचना भी की है ।" 
अलंवारों के भेदों पर भी अधिक बिस्तार के साथ विचार किया ई ओर अ्रंनेक 
भेद जो कि पोद्ार जी ने दिये हैं वे प्रायः दिन्दी के आचायों ने नहीं दिये हैं 
उदाइरणार्थ उपमा के इलेपोपमा, वैधम्योपमा नियमोपमा, समुच्चयोपमा झदि, हूषक 


के समस्त पस्तुविषयक, एकदेशीववर्ति, युक्त, अयुक्‍त, देतु आदि तथा अतिशयोकिति का 
३2070 


१. उदाहरणारथ देखिये भखंझार संजरों! यमक ,भरक्षकार पृष्ठ २५, स्मरण अहंकार 
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कारणातिशयोक्ति । पोद्गर जी की ब्याख्याय॑ परद्धी सपष्ठ हैं, पर अपने को दूसरों से पह्कर 
मानने का भात उनमे झनेक स्थानों में देसने को मिलता &े । 


इस हृष्टि से पोदार जी ने जो अनेक विद्वानों की अलोचना 7 है उसमे सत्यता 
होने हुए भी रह्मदयता की कमी है । पिर भी अलकारों पर यह प्रामाशिक ग्रथ हे और 
आपयायल फा स्पप्ठ गौरव प्रदान करने पाली है, पर रसमजरी' की भाति ही पोद्यार जी के 
निगी ठदाहरुण सरस नहीं हैं । अन्त में श्रलकार के दोपों का बर्णन है । ये दोप अनुप्रात, 
बमक, उपमा, उस्परेज्ञा, समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशसा दोप के रूप में परणित हैं, पर 
दोप सभी अलफारों में हो सकते हैं अत एन्‍्हीं में दोष देसना ठौक नहीं है और ये दोप 
भी श्रन्य दोपा के अ्रन्तर्गत आजाते हैँ अ्रत, दोपों का प्रसम तो बरगस लाया गया है और 
अधिक महत्व का नहीं है | स्से अन्त मे >थकार और प्रथ या परिच्य एव रचना काल 
दिया गया है | इसका प्रथम सस्करण स० १६४३ बि० म॒ श्रस्शित हुआ, पर परिषर््धित 
और बर्तमान सरफरए जा, जो ममानुसार तृतीय सस्परण है, प्रकाशन पाल स० १६६१ 
है। 'अ्रद्कार भनरी! का स्थान हिन्दी के अलकार सम्पस्धी प्रथम »शणी के ग्न्यो में है। 
, इनका प्रथम ससरण आनेवाले गस्थां का पूर्ववर्तीं होने के सारण पोद्दार जी के प्रथों पर 
पहले विचार क्रिया गया है। 


जगन्नाथप्रसाद भानु का 'कांज्यप्रभाकरँ 


'पानु! जो की यथपि काव्यशास्त्र के विषयों पर कई पुस्तक प्रकाशित हुई है जैसे 
ह्न्दि फाध्यालकार, अलकार प्रश्नोपरी, रखरत्नाकर, मायिका मेद शकावली, छद प्रभाकर 
आदि, पर इन सयसे अधिक महत्वपूर्ण अथ इनका काव्य प्रभाकर! है जिसके अन्तर्गत 
सभी विपय आ गये है और जिसम का यशाख््र की अनेक बातों का सपसे अधिक विस्तृत 
विषरण मिलता है| ऊपर लिखे उनके ग्रथ 'काव्यप्रभावर के ही मिन्न मिन्‍न प्रसगों को लेकर 
चिखे गये हैं और लक्षण मुर्यत एक ही हैं। कान्यप्रभाकर! ग्रथ का प्रताशन स०१६६७ 
में हुआ था | इसमें यथार्थ में काव्यशास्त्र सम्बन्धी सम्पूर्ण बातों का भाडार सा है । सभी 
गे की स्पष्ट और सुलभी हुई सूचना इसमें मिलन जाती है, अत यह शात्त शान थे 
लिए, उपयोगी पुस्तक है। लक्षण और उदाइरण दोनों के विचार से हम यह वह सकते 
है कि इसके अन्तमत प्रस्तुत विषय की लो भी सर्वोत्तम यातें हैं उन्हें क्रम से पैशनिक 
ढंग पर उपस्थित फिया गया है है।इसग काव्यशासतत्र सम्बन्धी सभी आवश्यक शन 
और पारिमापिक शब्दों की स्पष्ट व्याख्या ह। इस इप्टि से यह काव्यशासत्र का कोश 
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सा है। उदाहरण एफ ही नव, परन्‌ सिसी भी प्रसंग थे यन्तर्गत विने भी सुन्दर उदा 
दरण हिन्दी साहित्य में मिल सके हैं उन्दे मान जी ने एय्न कररे रसा है, इस हिट 
से यह पहुव पढ़ा समग्र भी है| 


लघ॒ण और उदाइरण दोनों की ही दृष्टि से 'काव्यप्रमावरा में मौलिक श्रोर गूतन 
सिद्धान्त वा ल्‍ीरूपण ग्राव नहीं दे । सभी स्थानों पर उपयुक्त लक्षण और उदाइरण अनेक 
विद्वामा से ग्रदण ज़िये गये हे, पर एकादश मयूपर में मौलिय समीक्षा भी काव्य निर्णय 
शीर्षक के अन्तर्गत की गयी है। प्रथ का मइत्त भूमिका म दिये हुये प्रयोग्न से सप्द 
है निसमे मान! जी ने लिखा है '--- 


४इस प्न्थ के द्वारा शुद्धकाव्य वा पूर्ण शायर हो, यही इसया झुझ्य देव हे और 
इसके रचने करी आवश्यकता विशेषत इसलिये हुई क्रि सम्म्रोि भाषा काव्य मे ऐसे उहुत 
थोड़े ग्रन्थ देसने में आते हैं कि जिनके पढ़ने से काव्य सम्बन्धी समस्त विषय सहज ही 
में ज्ञात हो सर्वे | चरन, एस को अ्रध्ययन कर लेने पर दूसरे की आवश्यकता पनी ही 
रहती दे तो भी मनोरय सिद्ध नह्टा द्वोता | इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही इस 
ग्रन्थ की रचना की गई है [!१ 


सक्षेप में अन्थ का विपत चर्गान इस प्रभार है। प्रथम मयूस में छार्दा का पर 
ही पूर्ण, वैशानिक और रोचर वर्णन दे । छुल्दों का अधिक और पूर्ण विस्तार के साथ 
बणन इनसे प्रन्प 'छुल्द प्रभारर! मे है। इनकी छुद की परिमापा क्रितनी रोचक हे | 


“मत्त, बरण, यति, गति नियम, अत्तद्वि समता बन्द ! 
जा पद रचना में सि्ें, समाज! मत सुद् छन्द ॥ 


मात्रा, वर्ण की रचना, विराम, गी का नियम और चरणान्त म समता त्रिस वीक्‍्य 
रचना म पाई जाती है, यसे हन्द बहा हैं । छदद क विषय में दो बातें एकादश मयूल 
के काव्य निर्णय! प्रसग म दी गई हैं जा काव्यशास्त्र क लिए. उपयोगी हैं । प्रथम । 
आनु! नी ने छुन्दों की तालिका मे उताया है फ़ि क्सि रस के बर्णन म कौन छुन्द अ्रत॒र्‌ः 
है और कौन प्रतिदरल दे । उद्दाहरणार्थ कछुणा रस के वर्णन के लिए अनुकूल छन्द 
मालिनी, द्रुतनिल्लग्यित, मन्दाक्मा ता, पुष्षियाग्रा और प्रतिकूल हे दोधर छद | दूसरी या 
यह है कि यद्घाने यद्ध मी बतलाया हे कि कोन विपय विस छुद मे वर्णन फरने से स्वन 
मनोदर दोती दे | उदाइस्णार्य ख़तुवर्णन, उपचाति हन्द में अच्छा बन पहता डे इस 

3. काब्यप्रमाकर सूमिका, पु० १7 
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प्रकार नौतिन्‍वणन, बशस्थविलम्‌ में, चन्द्रोदय, रथोद्ध॒वा मे, वर्षाप्रव/स, मन्दाओवन्‍्दा मे 
ओर स्तुति, यश, शौर्य श्रादि का पर्णन शादू'लकिणीडित और शिफ़तरिगी छन्दो में अच्छा 
होता है | यद्यपि यह नियम सर्वमान्य नहीं है फिर भी इस विपयय पर आचायों ने क्रम 
विचार ऊफ़िया हे कि कौन सा छुन्द हमारे भीतर फिस प्रकार भावना जगाने में समर्थ होता 
है| इसका विशेष विचार सगीत की शागरागिनियों के भीवर अवश्य हुआ है, जिसका 
घर्णन 'काश्यप्रभाऊर! की द्वितीय मयूस में हुआ है। द्वितीय मयूस के आ्ररम्म में काब्य- 
प्रयोजन तथा काव्य-वारण का वर्णन है। काव्यअयोजन के श्ररार्गत, यश, घन, आनन्द, 
इ'पनाश, चाठुरी और वशीजरण को माना है तथा काव्यकारण म तीन यातों, शक्ति, 
निपुणता और अ्रभ्यास को | शक्ित पू्॑-सस्कार है; निपुणता, व्युत़्ति अथवा लोफ 
शान है, श्रभ्यास, अनपरत सेवन है | इसके पश्च त्‌ वे याव्यलब्ण देते हैं। काव्य 
की परिभाषा साहित्य दर्पण! के अनुसार ही वाक्य रसात्मक कार्य! है | वाक्य का सम्बन्ध 
पद से और पद क' शब्द अर्थ से है | इसलिए शब्दार्थ निखूपण के प्रसण में शब्द और 
थर्थ थी व्याख्या करते हुए. 'भान! जी कहते हैं -- 


“जो सुनिये सो शब्द है, सप्ठुक्ति परे सो अर्थ । 
ध्वन्यात्मक चर्णाप्मकहु, पे विधि शब्द समर्थ ॥ 
है हैं इनके भेद पुनि, रमणीयारमणीय। 
बर्णात्षकक रमणीय के तीन भेद गुननीय ॥7 


ये तीन घाचक, लक्षक और व्यजक शब्द हैं। इसके साथ ही जो शब्द शक्यि अमिधा, 
लक्षणा शोर व्यजना का वर्णुन है बह पूर्ण रूप से मिसारीदास के 'काव्यनिर्णय” से लिया 
गया है । लक्षण और उदाहरण दोना ही 'दास'जी के है केबल कहीं कहीं कुछ व्याख्या और 
उदाहरण और जोड़ दिए गए हैं जिससे काब्यनिर्णय! का वर्णन और भी स्पष्ट हो गया 
है। इसके पश्चात्‌ इसी मयूस के अन्तर्गत कान्य भेद म दृश्य काव्य श्रर्थात्‌ नाटक का 
बर्णन है| इसमे नाटकीय पारिभापिक शब्दों वी व्याख्या तथा नाटक के लिए आवश्यक 
पा्हों की व्याख्या गद्य मं दी गई है! इसी प्रसग म॑ सगीत का उल्लेस हे और इसमे राग 
भेद, भ्वनिभेद, प्राम, मूच्छुना, आलाप तथा शागिनिया की चर्चा, उनके लक्षण, स्वरूप 
और उदाहरण अधिकाश ठुलसीऊुव रामचरितमानस से दिएए गए हैं | इसके आगे गद्य 
काव्य के भेद दिए गए. हैं| गय के प्रथम तो सममास, अस्रमास और मिश्र भेद स्ये हैं 
और फिर प्रथम के अल्पसमास, दीर्घ समास और सकर | फिर इनमें से प्रत्येक के कुस॒म, 
गुच्छ, चाटिका आदि भेद वाक्‍्यों की छुटाइ, यडाई के अनुसार किए. गए हैं और इनमें से 
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सा है। उदाहरण एक ही नही, वसन्‌ फ्रिमी मी प्रधग के यन्वगंव जिने भी सुर्दर उदा 
हरण हिन्दी साहित्य मे मिल सके हैं उन्हें 'मानु” जी ने एफ्त्र करके रखा है, इस हृक्ति 
से यद्द पहुत बड्म सग्रह भी है | 


लक्षण और उदाइरण दोनों की ही 'दप्टि से 'कांव्यप्रमाकर मे मौलिक और नतन 
सिद्धान्त का निरूपण प्राय, नहीं है । सभी स्थानों पर उपयुक्त लक्षण गौर उदाहरण अनेक 
विद्वानों से अहण ऊ़िये गये है, पर एकादश भयूस में मौलिक समीक्षा भी काव्य निर्णयाँ 
शीर्षक के अन्तर्गत की गयी है। अथ का महत्व भूमिका में दिये हुये प्रयोश्न से स्पष्ट 
है मिसमें 'भानु! जी ने लिसा है “-- 

“इस पग्न्य के द्वारा शुद्धफाब्य का पूर्ण रापर हो) चद्दी इसका सुख्य देतु हे और 
इसफे रचने की आवश्यकता विशेषतः इसलिये हुई कि सम्रति मापा काव्य में ऐसे यहुत्त 
थोड़े अन्य देयने में आते हैं कि जिसके पढने से काव्य सम्बन्धी समस्त विषय सहज ही 
में ज्ञात हो सकें | चरन्‌ एक को अध्ययन कर लेने पर दूसरे की आवश्यकता पनी ही 
रहती है तो भी मनोरथ फिद्ध नहीं द्ोतवा | इस कठिनाई को दूर परने के लिए ही एस 
ग्रन्थ की रवना की गई है ।”* 


सक्षेप में ग्रस्य का विपय वर्णन इस प्रकार है| प्रथम मयूस में छुन्दां का बहा 
ही पूर्ण, वैज्ञानिक और रोचक वर्णन है| छन्दों का श्रधिक और पूर्ण विस्तार के साथ 
बर्णन इनके ग्रन्थ 'छुल्द प्रभावों म दै। इनजी छुन्द की परिभाषा ऊितनी रोचय है | 


+्त्त, वरण, यति, गति नियम, अत्तदिं समता बन्द । 

जा पद रचना में मिलें, 'भावु! मनत सुइ छन्द ॥7? 
माना, भर्णु की रचना, विराम, गी का नियम और चरणास्त में समता तिस माक्य 
श्वना में पाई जारी ई, उसे हन्द बद्ते हैं | हन्द्र के विषय में दो बार्त एकादश मयूध्ष 
के काव्य निर्णय! प्रसग में दी गई हईं जो वाव्यशास्त के लिए उपयोगी हें | प्रथम तो 
मान! ती ने छन्दों की तालिका में उताया है कि किस रस फे वर्णन में कौन छन्द श्रतइ्त 
है और कौन प्रतितल इ। उदाइरणार्थ कसा रस के बर्णम वो लिए अ्रत्ययूत्र धन्द दे 
मालिनी, द्वुतमिलग्यित, मन्दावान्त , पुष्पिताम्ा और श्रतिदत हे दोषत़ छन्द। दूसरी वा। 
यह दे वि उन्होंने यद् भी बालाया ई कि कौन विषय विठ छोद् में पर्धस करने से रखना 
मनोईर दौती दे । उदाइस्णार्थ ऋउ्षर्शन, उप्ाती हन्‍्द में श्रच्छा बन परय है इसी 
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प्रसार नी-बर्ग॑न, चशस्थविलम्‌ मे, चन्द्रोर्य, रयोद्धता मे, वर्षात्रवास, मन्दाक्रान्टा में 
और खति, यश, शौर्य श्रादि का वर्णन शादूलगितीडिव और शिपसरियणी छुन्दों म अच्छा 
होता है | यद्यपि यह नियम्त सर्वसान्य नहीं है फिर सी इस विपय पर आयचायों ने क्रम 
विचार किया है कि कौन सा छुन्द हमारे मीतर झिस श्रकार भाषना जगाने में समय होता 
है। इसफा विशेष विचार सगौत क्री रागरागिनियों के भीतर अवश्य हुआ है, जिसका 
बर्णन 'काज्यप्रभाकर' की द्वितीय मयूस में हुआ है । द्वितीय मयूस के प्रारम्भ में काध्य 

प्रयोजन तथा काव्य कारण का वर्णन है| काब्यअयोजन के अन्तर्गत, यश, घन, आनन्द, 
इ समाश, चातुरी और वशीकरण को माना है तथा काव्यकारण में तीव यातों, शक्ति, 

निषुणता श्र अभ्यास को | शक्तित पृर्व॑-सस्कार है, निषुणता, व्युसति अथवा लोक- 
शन है, अभ्यास, यनवरत सेवन है | इसके पश्च त्‌ वे काव्यलक्षण देते हैं। काव्य 

फी परिभाषा 'साहित्य दर्पण? के अनुसार ही वाक्य रसात्मक काव्य! है | वाक्य का सम्बन्ध 

पद से और पद क' शब्द प्र्थ से है । इसलिए शब्दार्थ निरूपण के श्रतग में शब्द और 

श्र्थ की व्याख्या करते हुए 'भान! जी कहते हैं :-- 


"जो सुनिये सो शब्द हे, समु॒क्ि परे सो अपे। 
ध्वन्यात्मक चर्णास्मकहु, द्वे विधि शब्द समर्थ ॥ 
है ह्वें इनके भेद पुनि, रसणीयारमणीय | 
वर्णातमक रमणीय के तीन भेद गुनवीय ॥” 


ये तीन बाचक, लक्षुक और व्यजक शब्द हैं | इसके साथ ही जो शब्द शक अमिधा, 
लक्षणा और व्यजना का वर्णन है वह पूर्ण रूप से मिफ़तारीदास के 'काव्यनिणंय” से लिया 
गया है | लक्षण और उदाहरण दोना ही 'दास'जी के हैं केबल कहीं कहीं कुछ व्याख्या और 
उदाहरण और जोड दिए गए हैं जिससे 'काब्यनिर्णय” का वर्णन और मी स्पष्ट हो गया 
है | इसके पश्चात्‌ इसी मयूस के अन्तर्गत काथ्य भेद म दृश्य काव्य अर्थात्‌ नाटक का 
पैरन है| इसमे नाठकीय पारिभायिक शब्दां की व्याख्या तथा नाटक के लिए आवश्यक 
जर्तों की व्याख्या गद्य में दी गई है| इसी प्रसय म सगीत का उल्लेस दे और इसमे राग 
भेद, घनिमेद, ग्राम, मूच्छेना, आलाप तथा रागिनियां की चर्चा, उनके लक्षण, स्वरूप 
और उदाहरण अ्रधिकाश तलसीमृत रामचरितमानस से दिए गए हैं। इसके य्ागे गद्य 
अश् के भेद दिए गए, हैं | गय के प्रथम तो ससमास, असमास और मिश्र भेद किये हर 
और फिर प्रथम के अल्यसमास, दीर्घे समास और सकर | फ्रि इनमे से प्रत्येक वे उसुम, 

) तटिझा आदि भेद वाक्यों की छु्ाइ, यड़ाई के अनुसार किए गए हैं और इनमे से 
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भी प्रत्येक के बृत्तगन्धि, अद्ृत्तगन्धि और सकीर्णक नामक उपमेद है | यह गद्य काव्य पा 
वर्णन, अम्बिकादतत व्यास री गये जाव्य मीमासा के आधार पर क्रिया गया है तिसके 
भेदों का एम चृक्त भी अन्त में दिया है और काव्य के तीन गुणों का उल्लेस है| 


तृतीय मयूस नायिका भेद पर है जिसमे पद्ममय लक्षेणों के साथ-साथ गय में व्याख्या 
भी दी गई है और उदाहरण छुटे हुए और सुन्दर काफौ सख्या में दिये गये हैं। इसमें 
नायिका का वर्ण, जाति, प्रकृति, स्वामाव, धर्म, अवस्था के अनुसार भेदों का घर्णुन दे 
और नायक के भी पति, उपप्रति, बेंतिक तथा पति के पाँच भेद अनुस्ल, धृष्ठ, शठ, 
दक्षिण तथा अनभिज्ञ आदि हू | अन्त में इसके भेदों के चुक्ष दे दिये गये हैं । 


चतुर्थ मयूस में उद्दीपन विभाव का वर्णन हे इसके सन्त्गंत सा, ससी, दूती, चने 
उपचन, पटऋत, पवन, चन्द, चख्िका, चन्दन, उत्तम, पराग इन पारह मुख्य उद्दीपनों का * 
मुन्दर और पूर्ण वर्णन है। पचम मयूस में अनुभाव का वर्णन दे जिसमें सालिक, कमिक 
ओर भानसिक अनुमाबों तथा द्वादश ह्ातों का वर्णन है, यह वर्यन श्रमिक स्पष्ट नहीं 
है । छठे और सातवें मयूसों मे सचारी और स्थायी माषों का और अ्रष्टम मयूस म रसा 
का बर्णन हैं और नवम मयूख़ म अलकार्रा का। इनमे उदाहरण सुन्दर हैं यही कद्दा जा 
सकता दै। विवेचन में कोई नवीनता नहीं। नवम मयूस के अन्त मे न्‍्याय-दर्पण में २६ 
न्याया था वर्णन है जो प्राय" काव्य में प्रयुक्त होते हैं, जेसे, तिलतदुल, अरण्यरोदन, 
ज्ञीस्‍मीर आदि | इनके लक्षण और उदाहरण रोचफ हैं । दशम मयूरतर म दोपों वा वर्णन 
है जिसमे शब्द-दोप, पाक्य दोष, अर्थ दोप, और रस दोधों के उुछ भेद कटे गये हैं । 
दोषों का वर्णन पूर्ण नहीं हे, क्योंकि 'मानु! जी ने अधिक दोपों का वर्णन दरना कवियों 
को इतोत्साह वरना समझा है। 


एकादश मयूर का विषय काव्यनिर्णय है। इसमें यथम तो मगलाचरण निर्णाय मे, 

प्रथ के आदि की स्तुति का निर्देश है और उसके पश्चात्‌ साहित्य और वाब्य का रथ 
प्रयोग समानार्थी उताया दे, यद्यप्रि इन दोनों क ज्षेत्र में मितता है, पर प्रायः ध्यवद्धर 
परयिवाची शब्द के रूप में दोता दे श्रत' हस ग्रंथ में मो इसी प्रकार साद्वित्य बाध्य थे 
खरे म प्रयुक्त है। लद॒णनि्ंय के प्रसग में भान! जी ने लक्षण वी विशेषयायें, सीमा 
और दोष बताये हैं । 'द्रस्राघारण घममो लक्षण ““-के अरमुखार “फ़िसी यर्तु के म॒ग्य घर्म के 

प्रगठ होने के साधन को लक्षण बहने हें,” यह परिमापा उन्होंने मानी दे। इसम थ्रायाति, 
झविव्याति, झसम्मग, ब्यर्थ विशेषण, अ्स्योन्वाश्रम आदि दोप मान! जी ने माने हैं| सह 
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एरतग यथार्थ में काव्यशास्रजारों के लिए विशेष उपयुक्त है, कवियों के लिए. उतना नहीं, 
क्योंकि यह प्रसग काव्य का उतना समीपी नहीं चितरना कि शाह्ष् का | 


छद निर्णय म भानु? जी ने यह बताया है कि किस रस और प्रवग के लिए वौन छंद 
उपयुक्त दे और कौन विरोधी है | इसका उल्लेप छद के प्रसग में हो छुका है | काव्य 
राक्षण निर्णय प्रसग॒ में 'भानु! जी ने काव्य थे अनेक लक्षुणकारों की परिमाषाशों पर 
मिचार किया है | मम्सट की परिभाषा को व्यर्थ विशेषण दोप सुस्त और दी का अ्रति- 
व्याप्ति दोप युफ्त माना है । इसी प्रकार विदादाथ, भोज, जयदेब, वाग्मट्ट, वामन, प्रांदि 
सस्‍्कृत वे आचारयों की परिमापाशों को भी दोपयुक्त बताया है | पडितराज जगन्नाथ की 
“रमणीयार्थ प्रतिपादक: शब्द: फाव्य” परिमापा को दोपी बताया हि, क्योंकि इसमें शब्द 
के स्थान पर भानु जी के विचार से वाक्य होना चाहिए, काव्य वाक्य होना चाहिए, यह 
ठीफ़ हैं पर यदि किसी शब्द मात्र से ही रमणीय ग्र्थ निकले तो वह काव्य अवश्य | 
सपसे पूर्ण और सुन्दर लक्षण उन्होंने मह्ापात विश्वनाथ को धाक्य रसात्मकम्‌ काव्य! 
गाया है | पर इसमे रस शब्द की व्याख्या में मतभेद हो सकता है। ओर रसविहदीन, 
ग्रत्वार युक्त, चमहपार पूर्ण वाक्य को हम काव्य नहीं मान सकते हैं अतः ययवि "माल 
जी ने इसको सप्से उपयुक्त लक्षण माना है, पर यथार्थ में सबसे निर्दोप परिभाषा पर्डित 
गज जगन्नाथ की ही है । 


काव्य कारण निर्णय प्रसग में 'भान! जी ने मराठी के लेक चिपलूकर के इस सिद्धात॑ 
का सठन किया दे कि काव्य के लिए. केवल प्रतिमा दी पर्यात है | यथार्थ में शक्ति, 
निपुणता और अम्याम तीनों की ही आवश्यकता है, अन्यथा काव्य पनप नहीं सकेगा । 
'वाव्यस्वसूप निर्णय), से उन्होने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर, व्यग्य को जीवात्मा 
और रस को परमात्मा माना है। अलकार और गुण को कोई स्थान ही नहीं दिया अतः 
चेचल अलकार या गुण युवत तथा व्यस्थ विहीन पतिता बहीं दो सस्ती | अतः यह 
स्वख्प निर्णय दोप पूर्ण हे । 


इसी मयूएर के अन्वर्गत पुना वाब्य निर्णय” आता है । इसमें भेदोपभेद-सम्बधधी 
अनेक मत 'मातु! जी देते दे । आमन्दवर्द्धनाचार्य ने प्रथम व्यस्य श्रौर वाच्य भेद माने हे 
फिर व्यग्प के दो भेद “व्यस्य प्रधान ध्वनि और व्यग्य श्रप्रधान गुयीभूत ब्यग्य | पडितराज 
ने व्यग्य, गुशीभूत ब्यग्य, शब्द सिध्र ओर श्र्धत्रित्न चार भेद माने टैं। पिश्वनाथ ने 
तीन भेद, ध्वनि ( उच्म ); गुशशीभूत ब्यग्य ( मध्यम ), चित्र ( अपर ) काव्य गाने हैं [ 


[२०४ | 


यट्टी आचार्य मिसारीदास को भी मान्य हैं| मम्मट ने व्यस्य, गुणीभृत ब्यग्य, और 
वित्र वय्य भेद भाने हें |इन सभी का निष्फर्ष यही है कि यथार्थ में ध्वनि, 
गुणणीभूत व्ययय और चित ये तीन द्वी वाब्य मे भेद हैं। इसके याद ध्वनि भेद निर्यंय 
है। ध्वनि सेद वे श्रन्तर्गत दिसी जिसी लेखक या टीजावार ने मूलभेद ५१ मानकर 
उल मेद ३४०६२३६०० तक माने हैं, पर भानु! जी को मुख्य १८ भेद ही मान्य 
हैं; बिनका उल्लेस उन्होंने कोप्ठक द्वारा कर दिया है। नायिका भेद निर्णय में कोई 
विशेष बात नहीं है, इसकी विशेष सूचना “भा! जी की "नायिका भेद शकापली'! में 
मिलती है । इसी प्रकार रस और अलपार लक्षणों के प्रसग भी साधारण हैं | इसके 
पश्चात्‌ कवि शिक्षा पर अनेक प्रसगोंद्वारा उल्लेस है, जिससे यह्दष प्रगठ होता है कि 
कवि-परिपाटी में अनेक वस्तुओं का वर्णन क्सि प्रत्ार जिया जाता है। यहाँ पर यह 
जात स्मरणीय है कि कवि शिक्षा के विधय को वेशवदास दे प्राद और ढठिसी भी कवि 
ने इस रूप में नहीं लिसा। कवि-परिपारी का वर्णन 'भानु? जी का बड़ा ही पूर्ण और 
सुर्दर हे | साथ ही साथ इसमें काव्य के लिये आवश्यक शान का पड़ा विस्तृत माहार 
है । इसे अन्तर्गत सख्या शब्दकोश, समस्या पूर्ति विवरण, और उसये पश्चात्‌ द्वादश 
मयूसत में कोप और लोऊफोक्ति सम्रदद इस प्रसग को पूर्ण और बड़ा उपयोगी बना देते हैं | 
इस प्रशार हम कट्द से हैं कि काव्य श्रमाऊ़र! काव्य की आवश्यक सामग्री श्रौर 
ज्ञान का भडार है और एक स्थान पर इतना गान भँठटार छुठाने में जगन्नाथ 
प्रसाद 'मानु! जी यथार्थ में उड़े सफल हुएए हैं। कबियों, साहित्यमर्मज्ञों भौर साहित्य ने 
विद्यार्थियों के लिए यह्द प्रन्‍्थ एस बृदत्‌ कोप का वाम करता है | 
भगवानदीन दीन की 'अलंकोर मंजूप/ 
गिल्कार भजूदषां का प्रथम प्रबाशण स० १६७३ जि में हुआ था। अलवर 
सम्बन्धी अनेऊ प्रत्थों में इसका बहुत अधिक प्रचार रद्दा। यद् अलकार मत्पा चार 
पटलों में विभात्रित है। प्रथम शब्दालकार पटल है, तिसमे १० श्रलकार हैं। द्वितीय 
अर्थात्कार १८ल दे जिसके मीवर मे्दा के अतिरिक्‍ता १०८ श्रलयार हैं, तृतीय उमया 
लगार परल है जिगये अन्तर्गत ससप्णि और सकर श्रलक्षार तथा उनके भेदां का वर्णन 
६। ससवदादि अल जारों तो दीन जी नहीं मानने हैं, अत. उनका वर्णन नहीं है । चयुर्थ 
पटल, दोप कोप है विसके मीतर अ्रजुप्रात के तीन दोष, प्रसिद्धामाण, नैपल्य और 
भृत्ति जिरोप और यमक के दोप, शब्दालकार दोप में स्से गये हैं तथा अर्थालक रोम 
उपमा ये मेद सहित ११ दो१, उद्मेज्ञा, समासोक्ति श्रौर श्रस्योक्िति ये दोप हैं | 


ऊ 


हैँ 
बे 


[२०५ | 

दीन जी ने अलकारों के लक्षण दोदे में दिए हैं और उदाहरण, दोझ्ष, चौपाई, 
सवैया, कवि, छुपय, बरतने आदि छन्दों में । अलकारों के लक्षणों को उन्होंने विधरण- 
दवा स्पष्ट किया है और किसी भी अलर्ार की विशेषता अथवा दूसरे साहश्य सपने 
बाते अल्कार से अन्दर को सूचना में प्रकट किया है । लक्षण के दोहे सर्वत्र पूर्ण सष्ठ 
नही हैं, पर विवरण से खुल जाते हैं | उदाटस्णों की रोचकता “दीन! जी की अलकार 
मजुपरा मे अद्विटीय हे । उन्होंने हिन्दी के सभी उत्कृष्ट कवियों की रचनाओं से घुन- 
चुनकर उदाहरण छुटाये हैँ और बहुत से अरलकार तो उदाहरणों की र्मणीयता के दररा 
स्मृति पर स्थाई प्रभाव डालते हैं । दीन! जी ने लक्षण को पूर्णरूप से हृदयगम कराने के 
लिए उदाहरणों को काफी सख्य में उद्घुत किया है और ये बडे सुन्दर उदाहरण हैं, 
कवित्व और सरसता 'अलकार मजूपा' के उदाहरणों में मली माँति विद्यमान हैं, हाँ कंहीं 
पह उन्होंने पूरे पद म लेकर बेबल एफ या दो चरण ही रक्खे है जिसका कारण यह 
है फ्नि उन्हीं चरणों में ही अलकार का लद्वण घटित होता है अन्य चरणों में नहीं। इस 
दृष्टि से इसमें कोई हामि नहीं; पर, एक दो स्थलों में उपस्थित किये गये उदाहरण लक्षयों 
से मेल नहीं सातें | जैसे सम तद्र,प रूपक के उदाहरण में निम्नलिसित सखवैया है :-- 


“पॉद करे छिति सडज्न को सब ऊपर यों मतिराम भये दें। 
पानिप को सरसावत है. सिंगरे जग के मिदि ताप गये दें ॥ 
भूमि पुरन्दर भाऊ के हाथ पयोदन ही के सुकाज़ ढये हैं । 
प'विन के पथ रोकिये को घने वारिद युल्द श्था उनये हैं ॥' 


इसमें श्रन्तिम पक के द्वारा यधार्थ में 'दीन! जी के दी लक्षण के अनुसार पाँचवाँ 
प्रदीप होना चाहिए, अत' इसमें रूपर का नही परन्‌ प्रतीप का झाधान्‍्य है, फिर यदि 
तीमरी पक्षित में रूपक माना जाय तो भी वद्ग,प का लक्षण नहीं उत्तरता, क्योंकि तब, 
रूपर में अपर, दूसरा, अन्य आदि शब्द आना आवश्यक है थ्रतः उपयुंक्त उदाहरण 
विचारणीय है । 





$, 'अजकार संजूपा' पाँचवाँ संस्करण सम तद्प रूपके ९.९ ९०॥ 
« २. उपमेय के सुझापले ब्यथ ह्लोय उपसान। 
पद्म मेद प्रतोप को वाद्ि कृत गुनवान ॥ 


_>-श्वलयार मजूपा एृ० ४३ । 


[२७०६] 
इसी प्रकार “अत्यन्तातिशयोक्ति! का लक्षण है कि जहाँ हेलु वे प्रथम ही कार्य प्रग 
होने ।१ इसमे और उदाहरणों के साथ एक उदाहरण यह भी ह ! 


पद्‌ पसारि जजल्ल पान करिं आपु सहित परिवार | 
पितर पारि करि श्रभुद्धिं घुनि मुद्रित ययठ ले पार॥ 


इसमें कार्य है 'पितर पार करना! और परितर पार करने का जार्य राम थे पार उत्तारू 
के पहले हुआ है, पर यद हेतु नहीं है | देव तो है 'बद पसारना! जो अमावुसार कार्य वे 
पहले है ही, भ्रत" उदाइरण, लक्षण के उपयुक्त नह है | इस छंद में तो प्रार वा दें 
प्रसगों में प्रयोग ही चमत्वार पूर्य है। 


* लक्षायों में एक आध स्थल पर “दीन! जी ने प्रयोग ये अनुसार परम्परा से अधिक 
व्यय परिभाषा दी है जैसे स्मरण अ्रलउार के प्रसग में । 
इसकी परिमापा यों है :-- 
५ कछु लखि, कछ्ु सुनि, सोचि कछु सुधि भरावे कछु खास 
सुमिरन ताको भासखिप्‌ घुधवर सद्दवित हुलास |” 


इसी का वितरण देते हुए, दीन जी ने लिसा है.-- 
“पते प्राचीन श्राचारयों ने इस अलकौर की परिभाषा ऐसी लिपी ई सि:-- 


५स्च्च वस्तु लखि सच्श की सुधि दावे नेहि सैर) 
सुमिरन भूपन सेदि कहें सकछ सुकयि लिर मौरता! 


परन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसे उदाहरण मिलते हैं गिनसे जान पढ़ता है कि आ्ाचीनों का 

यह लक्षण पर्याप्त नहीं है । इसीसे हमने इस श्रलकार की नत्रीन परिमाषा गद़ी है | पास्ण 
यह है कि या ती इसको श्लकार ही न मानना चाहिए या ग्रलकार मानना ही है तो 
फैवल सदश वस्तु को दंसपर सदश बल्तु की मुपि आने में द्वी क्यों माना जाय ह सर 
दशाश्रं में क्यों न माना जाय 
“६ श्रलकार मत्रपा ए० ६६ ) 

+६स प्रवार पा झविता द्वाय लक्षणों वा विकास शावर्भम ईै। आयायेगा का उत्तूछ 

३ ज््दों देतु से प्रथम दी प्रगट होत है काज। 


आपम्ताविशयोकि रोदि कहें सडच्न कविराज ॥। 
+-अश्रचद्र मतूया ए० ६४ । 


[२०७ ] 


गुण ने होने हुए भी 'अलकार मजुपा' उपयोगी पुराक हर दीनांजी की 
काव्य रमिक्ता कायोवक है| थलकार मजूपा” की अतिम विशेषता यह है कि हिन्दी 
क्साथ साथ पार्सी और कहीं कही श्रग्नेजी के रादश अलऊारों के नाम भी 
देते चले हैं ।४ 


रामशंकर शुक्ल रिसालः का अलंकार पीयूप 


डा० 'समाल' का अलकार पीयूष! बडे परिश्रम और अध्ययन का परिणाम है। लग 
भग सभी प्रमुप हि.दी और सस्दृत के ग्रथों का सहारा लेकर यह ग्रथ लिसा गया है और 
उनकी आलोचना भी की गई है, पर इसका स्थान अलकार पर लिखे गये अन्य ग्रथों से 
भिन्‍न है और यह अपनी दिशा में अकेला प्रथ है | यद डा० रसताल के थरीसिस “हिन्दी 
श्रश्फारशास््र का विकास! (सएणएए०णा ०६ लागत 20०0०) के आधार स्वरुप है 
और उसी का पसिर्द्धित मांग है (देलिए अलकार पीयूष, एर्सार्थ,--लिज़क के दो शब्द”) 
इस ग्रथ में अन्य लक्षण प्रथों की भाँति केवल अलफऊारों के लक्षण और उदाहरण ही नहीं 
दिय गये बरन्‌ू कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो अन्य ग्रयों में नहीं है | श्रथम तों इसम उक्तेप में 
() परत और, पहुत ही सक्तेप मदर हिन्दी अलकारशास्त का इतिहास दिया गया दे जिससे 
यह सप० हो जाता है कि अनऊार का महस्व किस युग में किस प्रकार का रहा है और रस, 
ध्वनि ग्रादि का इससे क्‍या सम्पन्‍्ध है दितीय, इसमे अलझ्ढारां की सख्या में सस्कृत श्र 
हिन्दी लेसका के द्वारा जो निकारा किया गया दै उस पर मी प्रकाश हैं, दृतीब, इसमें 
श्रलड्स्‍ारों के बर्गॉंस्रण का प्रयक्ष जो उुछ भी किया गया है उसकी भी श्रालोचना है और 
अलड्वार्र क मूल आधार और कारणों के निश्चय करने का प्रयक्ष ह। चत॒र्थ, प्रत्येक 
अलड्वार के लक्षण, भ्रकार आदि से सम्बन्ध बाला जो मतसाम्य, मत वेधम्य अथवा विकास 
है, उसे भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है | पचम, इसमे सलड्जारों के भेदों और 
प्रभेदा का पूण विवरण मिलता है। इसम यह भी पूर्ण रीति से समझाया गया हंकि 
एक श्रलड्आार और उसी से साइश्य सपने भाले दूसरे अलड्भार म क्या भेद है और इस 
प्रसार अल्भार का पूर्ण शरीर विस्तृत शान इससे हो समता है| पट, कहीं अपने नवीन 
पर्गौस्रण, नवीन आधार और नवीन अलक्लारों का भी निर्देश 'रसाल? जी ने किया है। 
४ + दीस्याथ चणुकौतुक वे वेविन््य विनोद, व्यवस्था बैचिब्य, गुप्तोदपाटन, यचन उमता, 
विशा, चाकडल आदि, तथा मिश्ालझ्भार जो उसका चाकूछन आदि, सथा मिश्रालड्ार ९ ज्ञो उमयालड्डार से मिन्‍न दे, थ्रावजप्रास, 
१ मिश्रालकार सम्पन्धी विस्दृत विवेचन प्याहिस्यपारिजात! के मिथालकार के घाथ 
किया जायया । 
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सपालड्ार आरि | सत्म आने गय मे ही व्याख्या की है और उदाहरण रूप में उहुत॑ 
ही कम पद्म दिया है इसलिए अथ विनेचनास्मक अधिक है। 'अलड्वार पीयूष! में उपत्यित 
अनेक निचारों, भेदों और वर्गीररस से चाहे सभी विद्यान्‌ सहमत न हों, पर यह मानना 
पडेगा कि इसमे लेसक ने एक एक अलड्लार पर काफी तुलनात्मक पव्ययन जिया है 
श्र हिरदी श्रौर सर्कृत के प्रमुप आनायों के मतों का उल्लेस किया है।इस ग़कार 
यह विद्वचा पूर्ण अन्य है । 


“अ्लकार पीयूष! के दो भागों, पूर्वाई और उच्राद्ध मे, काव्यालकार फी सामान्य दातों 
का वर्णुन है | बाव्यालकार या काव्यशास्त के वर्णन विषय, इसका महत्म और इतिहास 
अलकार शास्त्र का विकास, अलकारों की तझ्या का विकास, वर्गोकरण श्रौर मूलतव 
आदि देने के याद शब्दालकार, रसालकार, -मावालकार और उछु अर्थालयारों फा वर्णन 
है। उत्तराद॑ में शेप अर्थालजारां तथा भावालकारों का वर्णन है | तथा कुछ ऐसे अल 
कार्रा का निर्देश है जो कुछ लेस्ा ने लिय हैं पर अधिकारा लेसकों ने जिन पर विचार 
मद्दी किया है | ५ 


काव्यालंकार शब्द को काव्यशास्त के अथ में अ्युक्त करते हुए. रसालजी ने इसे शाख 
ओर कला दोनों के ही अन्तर्गत रक्‍्ज़ा हे क्‍योंकि इसके रुण्ये मिपयों के श्रस्वर्गत 
सेद्धान्तिक शास्त और व्यावह्मरिक विज्ञान दोनों ही ईं | काव्य की परिमाषा, काव्यात्मा, 
फाव्यमेद, काव्यदनु आदि सैेद्धातिक शास्त्र के अन्तर्गत है, पर काव्य त्रैन्दर्य, गुण, 
दोप, कवि-परम्परा आदि व्याबद्यारिक कला के अन्तर्गत हैं जिनका जानना कतियों के लिये 
आवश्यक है । क्रि मी यह शास्त्र हे ऊला नहीं, क्यारि काव्यशास्तर बा साधारण उप 
योग काव्य-तल् ज्ञान दी रहता है, कवि बनाना नहीं | अत कला सम्बन्धी क्वान वीति 
शिक्षा क दी अन्तगंत कद्दा जा सकता है जा कि सभी काव्य शास्त्रीय अर्था मे नहं है। 
हा, बाव्ययल्मलता, अलगार शेयर, ऊविष्रिया आदि एसे अथ अबरथ हैं निंनम काश 
कला की बातें भी था जाती है। यह बह शास्त्र है कि जिसम पूर्णता प्राप्त करने के लिये 
सभी शास्नों के ज्ञान की आवश्यकता हे । 


अलकार शास्त का शान काव्य मे मनोर॑जक्ता लाने के लिए है। इस दृष्टि से हाल * " 
जी ने अलऊारों का महत्व सपसे अधिक सिद्ध किया दे | मापा का अलइत करने ओर 
काव्य मे चैलक्ण्प दाने ये लिये अनझारां की वड़ी श्रावर्ताक्र हे । उक्तिवेविन्य के 
द्वास ही कवि था वाहत्व अयर द्वाता है विचार वाम्रावास्प काव्य ये लिए उतना 
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ब्राभश्पय नहों नितमा उक्ति बैजित्य । इसी प्रकार स्थल! ती का कथन है कि रस, सावादि 
ऊी पधानता भी काव्य में अपना विशेष स्थान नहीं < की, उसका यथार्थ क्षेत्र तो नाटक है, 
इसोनिए, फाव्यशास्त के प्न्‍्यों में अलत़ार ही अथान परठु है !१ 'रसाल' जो का वह ते 
विश्वसनीय तो है, पर संस्कृत काव्यशाह्त के शआरचायय॑ काव्यात्मा की सोच करने करते 
नित तथ्य पर पहुचे थे, बह प्रकट करठ। है कि अलकार, काव्य का प्रधान अंग नहीं । यहाँ 
उऊ कि मम्मठ ने अपनी परिभाषा मतों 'सगुणावनलकृती कह कर श्रल॒कारों की 
अप्रघानता सिद्ध दही कर दी ६। और काब्वात्मा के नवीन सोजियों ने प्लने और जत्त को 
ही काग्य मे प्रधान माना है, अ्लकारों को महत्व नहीं दिया है | /स्साल” जी अलकारों 
के प्रतिपादन में वैज्ञण्प' का श्राधार लेते हैं पर यह वैलत्ण्य या उक्ति वैचित्य ध्वनि 
के अ्न्तगंत भी है। श्रत अलफऊारों के विषय में रसाद्ा जी वा मत यही सिद्ध करता है 
कि बे प्रारम्भिक अलक्रासशाह्तियों, भाग, दडी श्रादि के ही मताउयायी हैं। व 
अशयारों का प्रयोग गद्य काव्य के लिए भी श्रावश्यक मानते हैं। 


शब्दालकारों के य्ाधारमूत सिद्धान्तों पर विचार करते हुण साल जी ने 
गहे दिलाया हे कि पुनरक्ति (जो बर्शावुत्ति, पदाइृचि और शब्दाहतति के रूप मं 
प्रकट होती है ), प्रयत्तलाघर ( तिसम उच्चारण-सुगमता थे आधार पर दृसियों वा 
निरूपण हुआ है), ध्वगिसाम्य ( जिसके आधार पर अजुप्रास का जन्म हुआा है ), 
बौत॒क-कौतूहच प्रियता (जो चित्रकाब्य का श्राघार है ), तथा जटिलता और उलभन 
प्रैवता (जो फ्रि प्रदैलििका, दृश्कूट ग्रादि को जन्म देता है ), अलकार के ग्राधार 
हैं। अन्तिम प्रश्नत्ति न घेवल शब्दाल॒कार के हो मूल म है घरन्‌ ग्रनेक ग्र्थावकार जैसे, 
अ्रन्यो्ित, रूएबातिशयोकिर परणपोेक्िए, सणाशोहिर आर्पर के शी मूल मर उपस्थित 
प्िल्ती है। अल्कारा के विषय म रसाल जी का अपना विचार चाहे जो कुछ हो, पर 
व आगे चलपर श्र-य श्राचाया क माठुसार इस बात को प्रथश कर देते हैं कि काव्य 
सौंदर्य के दो रूप हैं एक अन्तरग, जिसम काब्य की आत्मायाप्राग का निरूपण करके 
रेस, ध्वनि, बक्रोसिति श्रादि सिद्धान्त सडे किये गये हैं और दूसरा पद्दिरग सौंदर्य है 
जिसम अलकार के सकीर्ण रूप उपमादि पर विचार किया जाता है |? यही मत यथार्थ 
में स्वभाय है। 
७+७+++-+-> 





१ थिलकार पौयूपा 'वार्द, ए० शा 
२ झलऊार पोयूष” पृवाद्धै, पु" ररू 
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अलकार शात्य के इतिहास या प्रसंग बहुत उठ पोद्दार जी शी ,स्समजर्री के 
श्राधार पर है भर कुछ उदरण अलकारमजरी' के आधार पर हैं, लेण हरि डब्दीने' 
(पोद्दार जी ने) श्रपने 'अलकारमजरी! के प्राक्कथन में पृष्ठ "श्रक? और "श्रए?! पर 
दिसल,या है | मेरी ममभ में यह ग्रावश्यय अध्ययन और विदयार-साम्य का परिणाम 
हो सकता है, क्योंकि रसाल जी के अन्य में मी पर्यास अ्रव्यवन और नवीन सोज कथा 
विचार की माना विद्यमान है। घर 


सस्फुत काव्यशास्त का विकास दिखाते हुए. रताल जी ने बहा ई ड्रि रीति एव 
गुण सिद्धान्तों का प्रमाव अ्र्थालकारों पर कुद्ध भी नहीं पड़ा, हाँ उनता आतक शब्दा 
लक्षारों पर अवश्य छा गया! और रीति और गुण के आधार पर छइत्यमुप्रात का प्र 
प्रचार पढ़ा । रीति और इति में अधिकाश आचारय॑ भेद नहीं मानो। रीति और गुर 
यथार्थ मे शब्दों से सम्यन्ध रसते हैं | श्रतः अर्थालकार पर उसका प्रमाव पढ ही क्या 
सकता है। ड़ 


हिन्दी अलकार शास्त्र का इतिहास बहुत सक्षेप में अलफकार पीयूष! में दे और नह 
मी अधूरा है। इसके अन्तर्गत रखल जी ने देव को केवल अल+ार पर लिसमने वाला 
आचार्य बताया है जय कि काव्य स्सायन! और “भाव विलास! आदि ग्रन्थ रस और 
ध्वनि दोना पर प्रकाश डालने वाले अन्य हैं | इसमें हिन्दी दे अनेक प्रमुख ग्राचार्य जैसे 
चिन्तामणि निपाठी, यूरति, श्रीपति, मुसदेव ग्रादि वा वर्णन है ही नहीं। अलकार 
पीयूष! मे प्राय, वर्णन सत्मृत के ही आधार पर है। हिन्दी के कवियों में केशब, मतिराम, 
मूप्ण, पद्माकर, और लठिराम का दी नामध्यायः देसने शो मिलता हे, अन्य का नहीं । 
अनेऊ स्थानों के विवेचन मे उदाइस्णो को कमी बडुत सटकती है | उठाहरण का होना 
विवेचन और मिशेषक्र तुलनात्मक अफ्र्णों में आवश्यक जान पड़ता ६ | 


त॒ुक का विवरण रसाल ची ने 'काब्यनिर्यंय! का आधार लेते हुए, पड़े व्यापक रूप में 
दिया दे | वे मानिक उन्दों के अन्तर्गत तु का होना आवश्यक ही नहीं, बरस अनिवाय 
मानते हैं | इस सम्बन्ध में इतना ही कट्ढा जा सऊता है जि आतक्ल जय कि अवुकान्त 
कविता वा इतना अधिक प्रचार है, रसाल जी के इस विचार से सहमत होने वाले ग्रधिक 
ब्यक्ति नहीं होंगे | हुक जे सम्बन्ध के व्यासरखात्मर और शवमापात्मक व्गंकररण अधिक 





१ अ्रठंझार पीयूष! पूर्वार्द इप्ड ७० 
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समीचीन दृष्टिगत गह्ीं होते, क्पोंकि एक के काव्य के सौष्ठव से उतना सम्बन्ध बड़ों है 
जितना वाक्य की शुद्धता के, अ्ए उसका तो स्थान सर्वत्र ही है और दूसरे का स्थान 
पड़ी योनी था शबधी ऊाव्य ने अच्वर्गय नहीं हो रास्ता । 


धुनरक्िवदामास! अलकार के सम्पन्ध में ससात जी का कहना है कि इसका सम्बन्ध 
मूलत अर्थ से हे, शब्द से नहीं, थतः इसे एक ग्रकार शा श्र्थालम्रार द्वी मानना ठीक 
है। अन्य अ्चायों रे मतानुसार यह शब्दालकार ही माना गया है। यथार्थ में पुनदक्‍्त 
प्रदाभाष! है शब्दालकार ही, क्योंकि यह शब्दसमलार है, इसवा प्रमाण यह है मि 
दे उस शब्द ये स्थान पर उसका पर्याय शुब्द्‌ रप दिया जाय तो बह चअगत्यार जाता 
रहता ६। उदाहरणार्थ ;-- 


अली मौर गू जन लगे, होन लगे दल पाव' मे 'अली! और 'दल' शब्दों का चमत्यार 
है, इही के चर्भवाले अन्य शब्दों में मह नमत्कार नहीं | अत इसे शब्दालकार मानमा 
ही उचित है । 


रसाल जी ने अन्यमर में इस या का पालन किया है कि अपने मत के सायन्ताथ 
अन्य आयारयों के मर्तोता भी उल्लेख और सम्मान हो, इस प्रकार उन्होंने अपना मत लादने 
का प्रयस्न नहीं किया । अलकारों के लक्षण अनेक प्रगुस आचायों के आधार पर देने से 
उनके विभिन्‍न रूप स्पष्ट हो गये हैं और प्रत्येक अलकार-सम्पन्धी धारणा में क्या विकास 
हुआ है, यह भी स्पष्ट दो गया है | पर 'पोद्दार जी की भाँति रसाल जी वे भी स्वरचित 
उदाहरण, अधिक रमणीय नहीं | आ्रचारयों को प्रासद्ध कवियों की कविता से छुन्दर उदा 
इरण चुनना चाहिए, वे अधिक उपयुक्त और बिपय को स्पष्ड करने वाले हो सफते हैं। 
रसाल जी ने उदाहरण के याद व्याख्या द्वारा लक्षणों तो या विशेषताओं को स्पष्ड करने 
का भी प्रयत्म नहीं फिया इसलिये वे उपयुक्त या अनुपयुक्त हैं इसकी जाँए मी नहीं हो 
सकी । इतना होने पर भी अल फार पीयूष पडा हो विद्वता और विचार पूर्ण अन्य हे और 
हिन्दी अनपारशास्त्र पे अन्यथा मे इसका अरना गौरव हे । 


सीवाराम शास्त्री का 'साहित्य-सिद्धांता 


सीताराम शास्त्री के साहित्य सिद्धान्तों की रचना स० १६८० वि० से हुई | साहित्य 
सिद्धान्त' पुस्तक काव्यशास्त् पर, हिन्दी में, लिसी गई है जो ऊ़ि शात्रौ जी के खवरचित 
साहितोदेश्य! नामक सस्कृत मथ का आधार महण किये हुए हे | फिर भी यह स्वतनर 
प्रथ है और 'साहित्योद्ेश्य॑ से अधिक विस्तृत और स्पष्ट है।ग्रथ का मूल आधा 


मा का 


अनेक सस्हा अन्य है जिनके विचारों के अनुतार इसकी रचमा हुई अथवा जिसे 
उदाइरण इ्तमें थ्राग्े हैं | इसके प्रमुस॒ग्राघार हैं, भागवत, अग्निपुराण तथा भरत, 
नागोती भट्ट, प्रदीत, उद्योत, वामन, विश्वनाथ, गोविन्द ठाउर आदि श्रनेक विद्वानों थे 
प्रय; पर मुख्य रूप से वाब्यप्रवाश” हो की सप्रम्याओों और <रुकी दिवेचनायद्धति वा 


प्रतिपादन मिया गया है | 


सत्कृत साहित्य शास्त्र में अपनाये गये तेरह पदार्थों का वर्णन विनरण-यूवंक इस 
पथ में है।वे तेरह पदार्थ ये है ३, काव्य, २ शब्द, ३. बर्थ, ४. दुत्ति, ६. गुण, 
६. दोष, ७, ग्र्कार, ८. रस, ६, भाव, १०. स्थायीमाब, ११, विमाव, १२, अनुमाव, 
१३, सचारीमाव । रुम्पूर्ण ग्रन्थ तीन प्ररुस्णों में विभाजित है प्रथम उपोदृष ते 
प्रकरण है, जिसमें इन समी प्रदार्यों का परिचय दिया ३, द्वितीय स्वरुपनिर्णय प्रक्य 
द इसके अन्तर्गत उत्तम--स्वनिन्यधान काव्य, मध्यम-गशुर्णीभूटव+ग्य और अ्धम>- 
ध्वनिद्दीन, तीन कोटि के काब्यों के स्वरूप या स्पष्टीसरण है | प्रायः इस दूसरे प्रशर्ण में 
प्रथम अऊरण के अनेक प्रतग थ्रा गये हैं इसमें ध्वनि ये श्रनेक भेद उनयी तालियायें तथा 
रसानुमूति का वियेचत मी है और माबा--रखों के भेद एवं ननों रस के विभाग, अनुमाग, 
सचारी, स्थायी भावों की सूल्ी है। दूतीय, व्यजना स्थापनप्रररण! है तिसके अ्रन्वर्गत 
ब्यननां की सर्वेत्कुष्टा। प्रतिपादित वी गयी है। व्यजना ये सूख में फरिये गये 
श्रनेफ मतों, वादों और शबाओं वा उचर द्विया गया दे और इस अ्रकार पुस्तक 
में प्राचीन साहित्य शास्त्र सम्म्धी श्रनेक् समस्थाश्रों को उठाने का प्रयल जिया 
गया ह, पर यह शऊ्रा उमराघान सस्कूनमप्रथों और विशेष वर अम्मर, वे श्राघार 


पर है) 


पुस्तक की उपादेयता हिन्दी के माध्यम से सस्झुग वास्यशास्र पढ़ने वाले विदया्षियों 
जे लिए विशेष है, दिन्दी के विद्यार्थी को तो इसकी शब्दावली और प्रतवादन-यद्ति 
पड्ठी ही उलकी हुई जान परेग्री। जो समस्‍यायें ८ठाई गई हैं उन समाधान 
सन्वोपड़ारी नहीं है । एटिताऊ पद ति पर यद ग्रथ लिखा गया है श्रीर यदि यह सत्ता 
बाव्य शास्त्र की समी समस्याओं को सामने राय ई पिर मी झाधुनिक री न्ययों में 
डसकी गणना नहीं हो सफती। आधुनिकता इसी पात में ही दीया है कि वह दिनदी 
गध में है अन्यथा उदादस्ण तक सस्पुत पे पयों से ही हूँ टिस्दी फतिीय का एक भो 
उद्ाइग्य नहीं है! 
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अजुनदास केडिया का 'भारतीभूषण' 


भारतीभूषण” सेठ अर्जुनदास केडिया को लिसी अलवारों की सुन्दर पुस्तव दे |" 
शल्नकार पर पाई प्वने बाली अनेक पुरू कों मे, विवेबन, परिमाया श्र उदाहरण बी 
दृष्टि से यह बडी ही <च्तम है | रीत्पिल में लिसी गई पुस्तकों में थौर उसके पश्चात्‌ 
भी उसी परम्परा के भन्‍्धों मे प्राय लक्षण भी पद्म मे ही दिये गये हैं, साथ ही लक्षण 
अनुवाद होने के कारण पूर्ण और स्पष्ट नहीं है, अधिकाश अन्यों में उदाहरण मी पर्याप्त 
मात्रा मे नहीं है । इस उन्ध में श्न दोनों (टियों को दूर कर दिया गया है । अत 
धलकार शिक्षा फे लिए यह्द ग्रन्थ बड़ा दी >प्योगी और शुद्ध है | इस अन्ध की अनेक 
विशेषताओं का, जिनकी ओर कि अम्थवार ने स्वय ही सपेत बर दिया है उल्लेस पर 
देना, इस पुस्तक फा महत्व हुृदयगम करने ये लिए पवश्यक हैं | 


भारतीभूपण” म लेसक ने उन मूल अलकारों के भी लक्षण लिखे हैं और उनके 
अनेक भेदों के भी, जय कि आय: अन्धों मे मूल अलकारों के लक्षण न देकर उनके भेदों 
के लक्ण ही दिये गये हैं । मूल अलकार की परिमापा देना उसके पूरे विस्तार को 
दृदयगम करने पर ही सम्भव हो सकता है। श्र लेसक की यह विशेषता अमिनन्दनीय है। 

दूसरी विशेषता यह दै कि हिन्दी के अनेक अलकार अन्थों में उदाहरण भी सस्कृत 
अ्न्धों के अनुवाद हैं, पर इसमे लेसक ने अनुवाद रूप में कोई उदाइग्ण नहीं रखा है| 
जितने उदाहरण हैं सप्र भापा कवियों की मौलिक रचनायें हैं| 

तौसरी विशेषता यह है कि इसमे अलकार प्रकाश/ और अलकार मजूपा! ग्रन्थों म 
आये उदादरण नहीं रखे गये | इन ग्रन्थों मे हिन्दी के सुन्दर उदाहरण शा चुके हैं । 
अत; उनके अतिरिक्त उदाहरणों के जुटाने में प्र्थकार को श्रपना नषीन भ्रयत्न करना 
पड़ा है। 

चौथी विशेषता यह है कि प्रत्येक अल्क्नर और उसके विभिन्‍न भेदों के मो अनेक 
उदाहरण दिये गये है जिससे लक्षण पूर्यंरीति से स्पष्ट हो जायें और सुविधानुसार जो 
निसे अच्छा लगे कठ कर सबे । 

9 

पाँचवीं विशेषता यह है कि इसम लक्षण, उदाइरण देकर ही «हीं छोड दिया गया, 

घरन्‌ उदाहरण के बाद आवश्यक स्थलों पर उदाहरण वा लक्षण से मिलान करके 





१ प्रकाशक--सारतीभूपण कार्यालय, कारों सब १६८७ वि० ॥ 
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स्पष्ट यर दिया गया ई थि विस प्रवार यद दाद्श यो व्यक्त बरता है। यह शतवार 
यी मिय्या की दृष्टि से श्रापश्यत विशेषता है । 
छुटी विशेषता यह दे मि यूयगाणां द्वारा एप श्जयार मे दूसर उसीव्वार 
अलवार से क्या साम्य और क्या गैपम्य है, इस प्रात यो भी यथात्थान समभा दिया 
गा है। 
सातर्यी विशेष यद्द है कि श्सम लेसक ने हीं शगेत सुन्दर उदाहर्गों यो उठाया 
है, पह्ाँ पर उसने श्रपने बनाये हुए छुन्द भी प्रयुर सात्रा मरस हूं । 
आठवीं पिशेषता यह है कि लेसय ने प्रो श्रन्य रोगपूर्ण पाते ममभी हैं, उन्हें 
टिप्पणियां और यूजनाओ। में व्यक्त रिया ॥ै।ये यूलनाएँ इस ग्रथ फी विशेषता और 
मदत्तत यो पढ़ाती हैं । ३5 पार्ते ये हैं-- 
उपनागरियां शूति की ?िणणी में फेचियानी' लिखते हूँ कि “दव्र थ्राहरई शादि 
स्वर अदूर सभी एचियों में थ्रा सक़्ते हैं श्रत इसको लक्षण में नहीं लिया | इसने 
हस्वरूप 'उपनागरिका! तथा “बोगल्ा! में भर दीप रूप वरुषा? शृत्ति मे उपशुक्त जात 
पड़ते हैं। यथपि अनुप्रास का पिचार करते समय भापा ग्रन्थों म इस सम्बन्ध में उछ भी 
नहीं बहा गया दे, तथापि इससे यह न समभना चाहिए र स्पर अठग्रास वाहक होते 
ही नहीं । स्वउ्त्र स्वर भी ग्ल॒प्रास नि्वोदव श्रवश्य होते हैं जैसे--उयौ आज झानदि 
अबनि श्रलि अक्‍लव मयक [?! 
इसमे केटिया जी मे स्वर का श्रसुप्रासत्व सिद्ध किया है और यद्द कट्टा है कि झ जा 
इ ई के हस्व, उपनांगरिका और योमला में तथा दीर्घ रूप, परुषा म उपयुक्त जाने 
पड़ते हैं ] पर इसमें मतभेद हो सकता दे | ग्रा और ई भी कोमला और उपनागरिका 
में खूप याते हैं ।* 
अजुप्रातों के वर्णन में केडिया जी ने राजपूताने के बारहठ कवियों जे हन्दशास्त्र में 
पाये जाने वाले वैण सगाई” अलकार का भी उल्लेस किया दे तिसम यह नियम है कि 
जो अछुर छुल्द पे त्सी चरण के आदि में श्राता हे वह कम से कम एक बार और उसी 
चरण में भी झाना चाहिए यह एक प्रकार से छेज या चृत्य अयुप्रास सा ही है । 
परम्परित रूपक के लक्षण यताते हुए किलिया! जी ने लिखा है क्नि 'जिसम प्रधान 





३२, आएरठी भूषण? पृष्ठ ८ टिप्पणी ! ल्‍ 
२ उदाइरण देखिए काम्य प्रमाकर! से। 
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झूपक का कारण एक अन्य रूपक हो, अर्थात्‌ प्रधान रूपक किसी दूसरे रूपक पर 
ग्रश्रित हो! * और इसी की सूजना में व्यक्त किया हे “हाँ परम्परित लक्षणोक्त कारण! 
शब्द का तात्पर्य यह है कि मुख्य रूपक अपने कारण भूत अन्य रूपक का आश्रित होता 
है, न जि श्राकृतिक कारणवत््‌ और प्रधान रूपक जिस रूपक जा आश्रित होता है, वह 
रुपक भी किसी अन्य रूपक का आशित हो सकता है| इसी प्रकार ऐस बहुत से ( दो से 
अधिक ) रुपकों की » सला हो सकती दें ।”* यहाँ पर दो से अधिक रूपकों की ख्डसला 
तो हो सकती है, लक्षण में इसका प्रतियादन होता है, पर व्यवहार में यह ःडसला दो 
से अधिक दूर नहीं जाती, क्योंकि उसके वाद ८सया निर्नाह रूपक के रूप में कठिन है | 
लक्षण में कारण? शब्द भी व्यर्थ ही है, क्योंकि रूपक का ग्राश्नित होना ही इसका 
सम्यकू लब्ण है अतः कारण! शब्द के कारण ही यद्द टिणणी भी देनी पडी और 
शस कारण से इसमें कोई विशेष चमः़्ार भी नहीं आ्राता । 


जुप्तोजज्ञा (जिसे गम्योप्पेज्ञा या ब्यग्योश्येज्ञा भी कहते हैं) के सम्ब ध की यूजना 
मे केड्टिया जी ने लिसा है ऊि छुप्तोत्मेज्ञा का विकाश हेवूत्मेत्ला और फलोप्प्रेज्ञा ही मे 
देखा जाता है* बस्तृत्रे्षा में नही, क्योकि देत और फ्ल में बाचक शब्द के अभाव में 
उपप्नेज्ञा व्यजित हो जाती दे जयकि बस्वूओ्षा ग ऐसा सम्भव नही है| उम्पोम्मेज्ञा- 
निपयक यह विशेषता अभी दक किसी अचार्य ने नहीं बताई । गम्योत्पेज्ञा के उदाहरणों 
में से बह यात रिद्ध हो जाती है | 


इसी प्रकार की विशेषता इन्होंने (दीपक! श्रलकार वे श्रन्तर्गत सूचना में दिसाई है। 
दौपक और तुल्ययोगिता का अन्तर दिखाते हुए, उन्होंने यह बताया है कि तुल्ययोग्रिता 
बहाँ होगी ४ जहाँ पर केवल उपमेयों अथवा केबल उपमानों-का एक धर्म कद्दा जाता है, 
दीपक में उपभेय और उपमान दोनों का एक धर्म ह और यह परम केवल क्रिया के धर्म में 
ही सीमित है, गुण में नही जैसा कि अन्य उछ्ध आचार्यो* मे लिसा है क्योंकि दीपक वे सभी 
भैद किया से ही सन्‍्वधित दे और बामनाचार्य के सूतर एव साहित्य दर्पण! की टीऊाओं से 
भी यद्द स्पप्ट है। दीपक के अनेक प्रकारों म 'दिदरी दीपक एक प्रकार भी इन्होंने माना दे। 
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सारूष्प विउन्‍्या और अन्योतति को एक प्रमाशित करसे लेसक ने समासोकि था भेद 
बड़ी सप्टता के साथ विस्पीत जिया है। श्रन्‍्याक्ि में श्रप्रस्तार्थ के वर्णन द्वारा प्रल॒ 
साय यूय्रित क्या जाता है, प्र कि 'रमासोक्ित! प्ररतुत के गणुत द्वारा श्रमलुता्थ वा 
रोष करायी है और इस दृष्टि से णह अ्न्योक्ि (या सारूप्य निमन्‍्धना ) के ठीऊ 
बिपरीत है ।९ 
अतदूगुण श्रलफार ये साथ दी गई यूजनायें भी पढ़ी ही महत्व की है | किड्िया! 
जी के विचार से तदृधुए औरौर अतद्युण श्रलकार के अ्रन्तगंत यो गुण म्दण सम्बन्धी 
बात बी जातो दे उसमें गुण या तात्पय पेचल रंग से लेने वाले भ्रधि#श श्राचार्य हैं, 
पर केडिया जी ने कुपलयानन्द के श्राधार पर गुय को रूप रस-यन्धादि वाचक माना है 
ओर उनके पिचार से इनका होना भी श्रापश्यक है । ऐसे उदाइरण भी रहुत मिलते हैं । 
इसके याद 'उह्नास “श्रवशा? से 'तटगुश” अतदगुण” या मेद पतलाते हुए फेडिया जा ने 
लिखा है कि उल्लास और अ्रपज्ञा श्रलकारों में एक के गुण से दूसरे का गुणी होना या न 
होना क्रमश दिसाया जाता दे, किन्तु यथार्थ में गुण अहण का तासर्य नहा, पर तदगुण 
और अतर्‌गुण म गुण फे ग्रहण करने का ही तालय॑ द्ोता हेर। पुम्र प्रथम दो में गुण 
शब्द, दोप विरोधी के थ्र्थ में आता हे, पर द्वितीय द्वव में गुण रूप, रस, गध, रगादि ये 
अर्थ में मह॒ण क्रिया जाता ६ | यह यूद्म मेद दोनों प्रजार अलकार फो समभने के लिए 
आवश्यक है । 
इसी प्रकार 'मीलित! ओर तदुगुण” का अ-तर स्पष्ट करते हुए वे डिया जी ने यूलना 
मे* व्यक्त किया है कि संदगुण में गुण-रूप-रसगधादि-वाची होता है और एक वस्तु का 
दूसरे के गुण ग्रहण से तालय॑ लिया त वा है ज क्रि मीनित मे गुण शब्द का सर धर्मों से 
तासर्य द्वोता है और एऊ गुण दूसरे म पृर्णत लीन हो जाये की यात कही जाती है । एक 
गुण दूसरे में दूधनपानी क समान इस प्रकार मिल जाने जी यात होती है क्लि मित्रता 
शात ही न हो | 
अन्त में अलकारों के विषय की सूची 'भास्तीभूपण? के लेसक ने दी है जिसमे अन 
मानत किस झलकार म काब्यशास्त का कौन विषय वर्णित है, इस पर प्रऊाश हे । इसके 
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द्वारा लेसक ने शलकारों और रस तथा शब्द शक्ति को" सम्बाधित करने का प्रतत्न किया 
है, पर यह सर्चया सत्य नहों है। आ्राछुनिक काच के अनेक अलफऊारों से, विषय मिननता 
प्रकट हो सकती है, ' अ्रतः यह अनुमान ही है, तथ्य नहीं | 


इस प्रजार हम कह सकते हैं कि केडिया जी का भारतीमूपण' ग्रथ अलकारो का पडा 
ही सुन्दर, रोचक भर शुद्ध ग्रथ है, अलकारों के विशेष अध्ययन के लिये यह महत्वपूर्ण 
है और इसमे स्थान स्थान पर केडिया जी के अपने निजी विचार किसी विशेष अलकार 
के सम्बन्ध में भी अक़ट हुए है जेसा क्रि ऊपर प्ताया जा चुका है ! 


हरिशौध का रसकलस' 


सकल”, हरिश्रौध जी की स० १६८८, वि० (२. ८, रे१., ई० ) की रचना है । 
पह श्राधुनिक कालीन रस ग्रथों मे महत्व का ग्रथ है, क्योंकि एक तो इस समय जितने 
ग्रथ श्रलकार को लेकर लिसे गये उठने अ्रथ रस पर नहीं, दूसरे इसअथ में परिमापा 
अथवा लक्षण हिन्दी गद्य में हैं और उदाहरण बनमापा प्य म हैं और ये पद्य हरिऔष 
जी की अपनी रचना होते हुये भी माधुय में रीति-कालीन अजमापा पर्यों से कम नहीं है, 
तीसरे इसमे केबल »्ञार का ही विस्तृत विवरण नहीं बरव्‌ सभी रसों का पूर्ण पर्णम 
है और एक-एक लक्षण के अनेक सरस, सुन्दर तथा उपयुक्त उदाहरण है, चौथे इस 
प्रथ में रस और नायिका भेद के विश्लेपण और वर्गीकरण में भी नवीनता* हे जिस पर 
आगे विचार किया जायेगा | और पाँचये इस थ की भूमिका रूप म दसियौध! जी ने 
२२६ पृष्ठ का विस्तृत नियन्ध प्रस्तुत क्या है, जिसम रस और नायिका भेद सम्बन्धी गज 
कल की समस्याओं पर विचार, आक्षेपा का उचचर और इस परम्परा को प्रचलित रपने 








३ विषादन दूबारा प्राय अछुशयाना नायिका का वर्णन होता है।? यहाँ पर प्राय 
शब्द ही एक तो विपय का तथ्य द्ोना असिद करता है भौर उसके अतिरिक्त विधादय के 
चेक उदाइरण ऐसे दंगे जो नापिका-सेद के किसी भो विषय में नहीं भा्ेंगे जैसे नीचे को 
पैक्तियों छा विपादन अलकार -- 


“स्वत्प्रदे, मे छुके प्रोजता था जब सौदय पवन में 
हप सू मेरे किये छिप्री थी कारायार गहन में। 
सोचा था गेने ऐोगी छच्सुच सम्राट शरण में। 
पर सू तो निबास करती यो तप विद्रोही थण में।” 


की सार्थकतो विद्ध करने हुए, रसफ़लस अथ की आवश्यकता पर विचार किया गया है। 
चाहे कोई हरिग्रीध जी के तकों और प्रतिषादन से मतसाम्य न रखता हो, पर जय्र इसी 
विपय पर लिखे श्रनेत् भ्र्था के यीच, इस प्रकार का अथ ग्याता है, तो उसकी महत्ता 
बढ़ ही जाती है । साधारण दृष्टि से हम कद्द सकते हैं कि इसमें हेसब' ने कोई नवीन 
छिद्धान्त, रस के सम्बन्ध का, हमारे सामने उपस्थित नहीं क्या, पर वह सस्कृत थे 
अनेक सिद्धान्तों का सहारा लेकर अवश्य चलता है, और हम यह भी कह सफते हैं 
कि जहाँ तक विपय निरूपण का प्रश्न दे लेसक की प्रणाली प्रहुत अधिक दार्शनिक 
और तार्बिक न रद्द कर साहित्यिक और रूविसुलभ ही है, फिर मी जिन शमस्यात्रों 
को उठाबर, कदि ने उनका उत्तर दिया है, वे आधुनिक समस्‍यायें हैं और विचार 
शीय हैं, साथ ही विचारणीय है, कवि का वर्गोकरण और नवीन अग जिनका समावेश 
रसकलस मे हुथा है । 


भूंमिक। म सम्कृत के अनेक अन्यों का आश्रर लिया गया है, पर अमुस रूप से ब्राने 
बाले ग्रथ हैं, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गगाघर, अ्ग्निएराण और श्रीमट्मागवा | 
इसके अन्तर्गत रस निर्देश, रससाधन, उत्पचि, इतिहास, रसास्तादन के प्रकार और 
उसक्री आनन्दानुभूति, रस और अद्यानन्द, विभावादिक और रस, विरोधी रस, रतदोप, 
रसाभास, तथा श्यज्ञार और चात्सल्य रस ग्रादि विपयों पर बिचार किया गया है । 


रस के साधनों में हरिऔध जी ने ध्वनि, अर्थ, वेशभूषा, भावभगी श्रादि को शेकर 
यह निष्कर्ष नियाला ई कि दृश्य काब्यों म साधन विशेपरूप से उपस्थित होने वे. कारण 
साहितिक-रस की सीमामा उडी से आरम्म हुई है।' रस की उत्सति के विषय में 
इस्थ्रौध जी मरत सूज़ की माब्यप्रकाशवार वाली व्याझ्या मानते हैं तिसमरि 
उन्द्ामे प्रतिपादित किया दे किलाऊ मे रति आदि स्थायी भावां के जो कारण, कार्य 
आर सहकारी होने हैं नाटक और काव्य में वे हीक्म से विमाव, अनुभाव और 
च्यमियारी कहलाते हैं | इन बिमाबादिकों की सद्दायता से व्यक्त, स्थायीमाव, रस 
कहलाता ई ।" )इस घासणा को इसिग्रौध जी ने अपने उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया हैं । 





3 रिसकब्नर्सा सूमिका, पृष्ठ र 
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रस ये इतिहास महरिप्रौध जी ने रमास्पादा के तिद्ध।न्य का विकास दिसाया है, 
और यह स्पष्ट किया हे कि किस प्रकार आरोप, श्रजमान, मोग और अभिव्यक्ति आदि 
जादा के थीच होगा हुआ, श्रभिव्यक्तियाद ही रापमान्य दिद्धात हुआ, है। 


दरिश्रौष जी ने विभाष, अउुभाव, आदि को अकेले ही रस की व्यजना करने मे 
समर्थ दिषाते हुए उदाहरणों से यह स्पष्ट क्या है कि जहाँ पर रस की व्यजना होती है 
पहँ पर ब्यग्य रूप में तीनों ही उपस्थित होते हैं । देखने में वहाँ एक दे, पर विश्तोषण 
करने पर विभाव, श्रतुभाव और सचारी सभी रहते हैँं। श्राः वह सत्य महीं कि कोई 
शबेला शग ही रस की व्यजना यर सयेगा | 


परस्पर विरोधी रसा की तालिका देने के उपरात हरिय्ौध जी मे 'रस नरिरोध के 
परिहार! म यह भी नताया ई कि फ़िस प्रकार विरोधी रस एक स्थान में होते हुए. भी दोप 
उपरिथित नहीं करो | यह दोप तय नहीं होता जय कि -- 

६ दो विरोधी रखों का तिनका क्रिझ्राधार एक ही हो, आधार मिन्‍न भिन घर 
दिया जाय । 

३ दो बिरोधी सरसों के मध्य एब' ऐसे रस को स्थापित कर दिया जाय जो दोसा या 
अबिरोधी हो । 

३ बिरोधों रस वा आधार स्मरण हो | 

४ दो विरोधी रसों मे साम्य स्थापित कर द्विया जाये । 

९ ५ दो विरोधी रस कसी अन्य रस के श्रगागी भाव से अग था गये हों। उपयुक्त 
निर्णय, का यप्रवाश! के श्राधार' पर है, पर दरिश्ौध जी से भी दसे अपने उदाइरणों 
द्वारा सिंत कर दिया है। जैस प्रथम नियम की प्रिद्धि व जिए उन्होंने उदाहरण 
दिया है -- 


“दान तानि के कान लो खेंचे कठिन कप्तान ! 
भमभरि भरे सारे सुर, भागे सोरु समान ॥[ रे 





विभ्ञावाउुभावाश्वच कध्यते. ब्यप्तिचारिण । 2022 ॥) 
ब्यक्त सर्यविभावायें स्थायों मायों रसस्टत ॥7 
-+काव्य प्रदाश, चउर्थउल्वास सूत्र ४३, छु० २ण॑रद 
१ काथ्य भ्रकाश, सप्तम उद्ज्ास, सू० ८९, ८६ छुन्द ६४, ६१।॥ 
२, रसकजस, भूमिका एप फर | 


अफन+ 
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इसमें आधार मिस्न मिन्‍न कर दिये गये हैं | प्रथम चरण या आधार (आलम्सन) 
इसमें 5 


मौर और दूसरे चरण का आधार (आलम्बन ) मयाउर सुमद हैं। अवः दोष का 
परिद्ार हो जाता है । 

डरगार रस की उपयोगिता और व्यापक्वा 

श्रगार रस की विस्तृत विवेचना हस्य्रीधर जी ने अपनी भूमिका में को है। श्गार 
स्स की परिमापा भस्त मुनि के नादय शास्त्र! के आधार पर लिसी है कि जो कुछ लोव 
में पवित, उच्चम, उपनल एव दर्शनीय है, चह ख गार कहलाता है | गतः यह परिभाषा 
2 गार-सम्तन्धी सामान्य घास्ण से झषिक उज्बल रूप रसने वाली है| »गार दा 
स्थायी भाव रवि! या स्त्री-पुरूप के बीच का सम है। यह प्रेम स्वाभाविक, उण्बल और 
वबिन है| अतः उसका वर्णन करना कमी भी हेय नहीं हो सकता और वे कमी अवाइनीय 
ही । सस्कुत, ग्रीक, लेटिन, जर्मन, फ्रेंच आदि सभी प्रमुस साहित्यों में स्त्री पुझप के भ्रम 
का विशद और विस्वृत वर्णन दे । तव हमारे ही भाषाअन्‍्यों मैं उसका तिरस्कार क्‍यों 
किया जावे | श्य मार का सम्बन्ध सुन्दरता ओर सुघराई से है ग्रतः उसकी व्यापकता 
विश्व भर में हैं । उसके विषय, उसका निरूपण सदा ही नवीन है। इसीलिये हमारे 
यहाँ के साहित्यवारों मे 2८ गार को प्रधान रस माना हे उसे सब रसों के राजा के रूप 


में वर्णित किया हे। 
नायिका-मेद न 


इसी प्रयार अन्य उदाहरण भी । 


इरिओ्ध जी वे विचार से जिस प्रकार गार के प्रति च्यर्थ वी उत्सा दिसलाते 
हुए. भी साहित्य से उसका निष्दाशन नहीं हो रुकवा, क्योंकि साहित्य बी सरसता का 
मूल पद्दी है, उसी प्रगार नाग्रिका-मेद का बहिष्कार करते हुए भी हम साहित्य के भौजर 





3, “यर्ितच्छिल्ोके शुविमेष्यमुम्वर् दर्शनीय या बत्घुद्वरेशोपमीयते 
+भखत नाइयशासत्र । 


३, भूलि कहत नव रस सुकवि, सकछ मूल अयार हे 
-( कुशल विद्यास ) 


मय हूँ रस को भाव बहु, ठिनको मित्र विचार । 


सयझे केशवदास कहि, मायक है सिगार 7 
“-( रसिय श्रिया ) 


है के 


नि 
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से मायिकाओं को हट नहीं राफते | प्तः सायिया-मेद के प्रति घुणा, एक दुर्भाव है। 
यथार्थ बात तो पह है ति अ्नेजी, पास्सी, उद्‌', सस्मुत शआारि में जहाँ भी लिनियों या 
बर्शन आता है, बह ई सत्र मायितान्मेद दो ही वात । जहाँ १२ गिसा गाम लिये कि यह 
झमुऊ नाबिका है, वर्णन करते हैं तो उसको ज्ोग सूत्र पसन्द बरते हें पर हमारे 
साहित्य--संस्पुत और हिल्‍्दी--गे उनवा एस समोवैशायित्र शास्तीय चर्गक्ए्ण कर दिया 
गया, वो यहा अनर्थ दो गया । अग्रेजी और उद्‌' के अनेक उदाहरण में दस्थौध जी ने 
नायिया भेद दिफलाया हे। श्रत: टम इस दिपय मे उन लिष्वर्ष उन्हीं.वे शन्दों में 
देप सकते हैं। 9 


“नायिका भेद रे मूल मे जी सत्य हैं, वास्तविक बात यह है कि बह सार्थमौम एव 
सर्वकालिक है | उसके भीतर स्तामाविव मासवी भाव सदा गौजूद रहते हैं जो व्यापक 
और सर्व देशी हें, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति निश्वमभर में ्शात रूप से यधाज़ाव और 
यधावसर होती रहती ६ै। मेरा विचार ६ म्रि मसाद्यशास्तयार ने उसको वैज्ञानिक रीति 
से विधिषद्ध करके साहित्य की शोभा ही नहीं बढ़ाई है, लोक टिठनसाथन का भी 
आयोजन फ़िया है।!' 


कला और भावुक्ता दोनों की दृष्टि से माविक्रा भेद मूलरूप में श्ात्रा है क्योंकि 
कला की दृष्टि से सुन्दर और मधुर शब्दावली में ध्वनि और बक्रोक्ति पृर्ण बथ्मों की 
आनश्यफ्ता रहती है | साथ ही साथ इसका श्आाश्य लेकर थी श्र पुरुषों के अनेक 
सुन्दर और सूकछ्म भावी का चितण होता हे। मनोवैज्ञानिर दृष्टि से स्त्री और पुरुष की 
प्रकृति और भ्रव्नत्ति वग विश्तेषण इसम होता है । दोतों के जोवन में क्या कड और क्या 
सपुर सम्मन्ध है, इस बात या भी पूछ विम्चन रहता है। यथार्थ में नायिका भेद, स्त्री 
और पुरुष दोनों के समोमानों का सुन्दरता के साथ चित्रण उपस्थित फतवा है | अतः 
इसका महत्व साहित्य में कभी कम नहीं हो सकता | हरित्रौष जी कय यह विचार सर्वथा 
सत्य है। 

आजकल साहित्यिक सनोद्॒धि पर इष्टिपात करके हम देख सकते हैं कि उपन्यास, 
बहानी, अथवा कविता में नायिका भेद वा प्रधान स्थान है। चाहे हम उस दृष्टि से 
विश्लेषण करें या म॑ करें| नाठक, उपन्यास, कहायी में जो चरिन-चिनण होता दे 
उसका दम शास्त्रीय दृष्टि से नायिका-मभेद के अन्तर्गत स्ध्ययन कर सकते हैं। यथार्थ 





« रसकलस को भूमिका, प० १२६५ 
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बात तो यह है कि जिस प्रयार अलवार्रा बो विशेष महत्म न दो हुए भी आजवल का 
कवि अ्लवारों का प्रयोग करता है, उसी प्रसार से नायिया भेद का रिग्स्तार उस्ते हुए 
भी देग साहित्य में उसका प्रयोग उप्र देसते और करते हैं। 

रह गया यह प्रश्न रि स्रीवर्ग झा सौन्दर्य बर्णंन >सना चाहिए या नहीं, तो इसका 
भी उत्तर हमे प्राचीन और आधुनिक साहित्य धारा मे गिल विता है | सौंदर्य ध्रानन्द ये 
बिए ही होगा है| कला या उद्देश्य हे सौन्दर्-उंद्पाटन | रूप और गुण का चित्रण 
ही कला को सपलता है,और यद्ट नित्रण साहित्य गें उपर होगा रहा है थी शत 
भी हो रहा है, तय स्लीजाति ये स्वाभाविक सौन्दर्य का शिष्ट वर्सत वाब्य के स्तागा 
की यस्तु है, तिरस्सार की वस्तु नहों। फ़िर निरशनीय वह इस लिए और रही कि 
यह अजमाया का नवीन प्रयास नहीं, बरन्‌ सस्झुत की अतिप्ठित परम्थरा वा अपनाग 
ही था | किसी भी छेत म मतमापा का नायिका मेद और रस भर्शन सहमृत काव्य री 
परम्परा के विरुद्ध नहीं गया हे । अत उठके विरुद्ध आवाज उठाना, उसग्री निन्‍्दा 
करना अनुचित दे फिर उसको हम छोड़ भी नहीं रहे | छायायादी' श्र प्रगतितदी 
कविताओं में अनेक स्थलों पर मायिका-मेद का चित्रण हमे मिलता है| 

हाँ, इस विषय में अवश्य दो मत नहीं हो सऊते कि नाबिफरा भेद औए अड्भार के 
ग्रहगंत जो अश्लीततापूर्ण मुरति और सहवास आदि का वर्णन है पट निताल्त 
गहशीय हैँ। उसका साहित्य में कोई स्थान नहीं। मुझचि के साथ उसका मेले 
नहीं है । असयत माव से अ्रगों का जो कामुकता-पूर्ण वर्णन है, बह अवश्य निन्‍्दसीय 
४, फिन्ठ इसी पे कारण पूरी प्रणाली को निन्दनीय बनाना टीक नहीं है, क्योंकि इठ 
प्रकार वा अश्लील पर्णन तो रहुत श्रधिव आजकल की ग्रयविशील कटलाने वाही 
कविताओं में भी मिलता है, डिग्द इसके कारण साहित्यिक प्रगतिशीनता पर कोई 


दोपारोपणश नहीं कर सकता | कट 
4 देलिए निराला की जुद्ी की कन्नी ओर पम्त की ग्राग्या की ओग्यवधू 


२ प्रगतिशीक्ष कविता में धरक्ीलता, देखिये 
और चक्की दृफान की वे एथ कस्यायें सन्तप्त । 





जिनही कुश जंधार्थों पर सघर्ष मचाते ये डन्मत्त। 
जिनको छातो के गडढों पर दीप वासना के बबते | 


ह जिनके नौ कपो्ञों पर मतवाले नायक सुश्ध मलते | 
+-आाजमरण की ओर, सभुचिका । 


हर 


[च्च्डत 


चात्ाल्य रप्त 


भूमिका के श्रन्तर्गत दरिआ्रौध ने पात्सल्‍्य रस पर भी विद्यार किया है। उन्होंने 
संम्पुत-झाचायों के मतों का निदर्शन फरते हुए लिखा है ह्लि श्रधिकांश संह्यृत्त 
3 बड़े आचायों का गत यदी दे कि घात्सल्य एफ अलग रस नहीं गानना चाहिए। 
इसका स्थायी भाव, रति का एक भेद है ।(प्रुत्र के ग्रति रवि ही बत्सल है। श्रतः इसको 
देव, राजा, पुत्र आदि के विषय की रति को भाव कह कर संस्कृत के श्राच्रायों ने थल 
न भक्तिति को रस माना हे और मे वात्सल्य को ही. | पंडितरांज जगन्नाथ 
जी ने मस्त फे रखल का विरोध सिया हे, यद्यपि कुछ रास्कुत के श्राचायं इसको रस 
मानते थे* पर श्रधिकांश इसको भाव ही मानते हैं। 








भारतेन्दु बाबू हरिश्यस्दे ने मी वात्सल्य रस माना है श्रौर हिन्दी साहित्य की प्राप्त 
कविताओं में भी वार्ाल्य के रसत्य का प्रतिपादन हो जाता है | तुलसीदास और यरदास 
ने जो बारसत्य-स्सगुक्त कजितार्ये की हैं, उनमें रत का पूर्ण परिषाक मिलता है। 
चमत्कार, आनन्द तथा अनेक अबयवों की पृर्णता पर विचार करने से वात्स्य एक 
रस ठदरता है। इसके अतिरिक्त व्यापफता की दृष्टि से भी, हास्य, बीमत्स आादि मनुष्य- 
समाज तक ही सीमित है, पर बात्सल्य सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणियों में नहीं, तो अधिकांश में 
पाया जाता ईै। मनुष्य समाज के भीतर भी बीभत्स में उतनी सरसता और प्रमान 
नहीं, जितना पात्सत्य मे । नितान्त अशिक्षितों में मी बात्मत्य रस का धमाव प्रवबलता के 
साथ देखा जाता है | बारसल्य रस को कविताएँ, अधिक नहीं हुई, फ़िर भी, वीभत्स 
भयानक, रौद्र आदि से अधिक हैं | इसलिए वात्सल्य का भविष्य उर्वल है और इसे रस 
के रूप मे स्वीकार करके काव्य भे अपनाना ग्ावश्यक है । 








$. देखिए स॥हिस्प दुर्पए--- 


क, स्फु्ट चमत्कारितया वत्सलं च रस पिदु: | स्थायी वरसरलता स्नेह, पुप्राधान्नस्यनंमतम्‌ ) 
उशपनादि तब्चेप्टा विधा शौय॑दयादय: । झालिंगनांगसंस्प्श शिरश्युम्वनमीछुणयम || 
पुलकातनद वाष्पादों जुभावा: प्रशतिता: | सेचारियोशनिष्टशंका दपेगवोबयमत: ॥ 


* से, और भोजदेव का शज्ञारप्रकाश:-- 
आद्वार चीर कस्णादुभुत द्वाप्यरौद् पीमत्स वत्सल भयानक शांतनाम्न: । 
आस्नालियुदेश रसान्‌ सुपियोवंदति धज्जारसेम रसमाह्ृससाम्र नाम ॥ 
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यह तो भूमिया थी मात हुई । रिस करास! के रख गिह्यण में पूर्णता होते हुए 
चपनी उठ विशेयादयं हैं रिया ऊतेत विया णा छुपा हैं | ययार्थ से शस गअथ का 
उर्रेशप रसों शौर नामियानमेद पा पूर्ण मिख्पण करते हुए, इस मर्मों में श्रानेगाले 
कुरनि धौर थशीयता शआादि के दोषों का पर्हििर पर, एक रसनसमम्धी आासवाद्य ग्रय 
उपब्धित परमा था और इस दृष्टि से तेखक इससे रफ्ल है श्यप्वार वा पूरा वर्णन है, 
3२ भी उसमें सौदय प्र आान्नद है प्रश्लीलता नहीं। इस प्रकार हप्य मी यथार्थ मे 
पूर्य हास्य है, उदाइरणों में हास्प्र स्स या यथार्थ तत्म है | यद्दी बात पीमत्स, पीर 
मपानक, रौद, शान्त, पदय भादि रसें में भी है। रामी मे प्राप्त और सरस उदाहरण 
जिससे ययार्थ में उत रस या भआनन्‍द पाठक प्राप्त कर सक | इसके अतिरिक्त 
आदूमुव रस पे श्रन्तगंत (ह्स्प्पादर या समावेश ड़िया गया है।यह इस अथ की 
गबीगता है और इस दृष्टि से श्रानल का क्राब्य भी इसमें कहीं न वहीँ स्थान प्रा 
सपता ई | भ्रत' शास्प्रीप दृष्टि से इसकी श्राप्ुनिक उपयोगिता भी सिद्ध हो जाती है | 
इसी यात को प्रमाणित करता हुत्रा हरिग्रौष जी का, (रस कलर” में प्रस्तुत नायिका- 
भेद का भर्गीक्रण और कुछ नी नाय्रिकाओं की कल्पना है। नाविकाश्रों के इस्टोने 
प्रकृतिसम्बन्बी, धर्मसम्बन्धी और स्वमावसम्बन्धी भेद किये हैं । अन्य वर्ग तो 
यथापत्‌ हैं। यहाँ पर प्रति और स्वभाव मे कोई विशेष अन्तर नहों है। न इसको स्पष्ट 
ही किया गया है। स्वमसाव सम्बन्धी भेद मध्या और प्रौद्ा पर लागू होते हें । हरिश्रौष 
जी की नपीनता प्रद्टतिन्सस्नन्धी मेद के अन्तर्गत है। इसमें इन्होंने उच्मा, मंध्यमा और 
आ्रपमा तीन प्रकार रखे हैं श्रौर उच्तमा के, पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, जाति प्रेमिका, 
देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, निम्नतानुगगिनी, लोकसेविका और धर्म प्रेमिका भेद 
रक्‍्ले हैं जो नितान्त नवीन हैं ओर नायिका भेद की दंष्टि से चाहे अधिक सरस न हों 
वर थे उपयोगी हैं और नवीन कापय को भी सपने श्रन्तगंत ले सकते हैं । इरिश्रौष जी 
द्वारा लिप़ित प्रिय प्रवास की राधा ही 'लोक्मेविका? नायिका फे रूप में भी हमारे सामने 
आती है | अतः इस वर्गाक़रण का भी अपना महत्व है । 
इन श्रनेक थातों के आधार पर हम वह सकते हूँ वि नवीनता और प्राचीनता दोनों 
की दृष्टि से हरिओऔपध जी का रस कलस”? पथ रोच+ और उपयोगी ह। रीतिकाल में 
और उसके याद यदि इसी सदचि, सदुद्देश्य एवं उपयोगिता का ध्यान रखकर रख 
झौर नायिका भेद पर अथ लिखे जाने तो इस साहित्य की द्ानी लोगनिन्‍्दा 


न होती । 


हे ६ [२४५४ ] 


पिहारोलाल भद्द का साहित्यसागर्ँ, 


साहित्य सागरौ, नियापर के साजफमि विद्वारी मद्॑ की स्वना ६ थो रू० १६६४ 
जि में प्रकाशित हुई थी ।* यह विजञावर नरेश महाराण सावंतर्िह देव की प्रेरणा और 
प्रोत्माहम का फल है | 'साहित्यसागर! ६०० प्ृष्ठों या दो रांडों मे प्रकाशित विशाल ग्रथ 
है। यह सागर १५४ तरणों में विभक्ता है। मगलाचरण और आश्रयदाता फे राजबंश- 
घरणुन के पश्चात्‌ कवि उन अनेक प्रश्नों को उपस्थित करता है, जिनवा उच्चर म्ंथ में 
दिया गया दे और मिनको जानना साहित्य के विद्यार्थी का कर्तव्य ऐ। उस प्रश्नावली 
के कुछ महत्व के प्रश्न है :--साहित्य क्‍या हे! काव्य क्या है ? उसका कारण क्‍या है $ 
छुंद, गणागण, बुचि, ध्वनि, भाव, अनुभाग, विंभाव, रस आदि क्या हैँ १ नायिका-सेद 
फितने हैं ? दोप किसे कहते हैं ? गुण कौम हैं ! अनुप्रास, अलंकार, चित्र काव्य आदि 
क्या बल्‍्तयें हूं? श्र॒लंक़ार कौन कौन हैं! श्रादि। इन प्रकरणों पर साहित्य सागर! 
लिसा गया है। यद्यपि इन अनेक प्रश्नों के बहुत ही मीमासा-यूर्ण उच्तर नहीं दिये 
गये हैं, पिर भी वे उच्चर पूर्ण और स्पष्ट हैँ और काव्यशाश्ल के विद्यार्थी के लिए 
उपयोगी हैं । 


साहित्य! शब्द की व्याख्या करते हुए विहारीलाल मई ने लिसा है ऊि साहित्य कै 
अनेक अर्थ निउलते हैं (सहित शब्द में 'यण! प्रत्यय लगाकंर साहित्य बनता है, हित-« 
युक्त शब्द 'सद्दितों हुआ और उसका भाव, साहित्य है । काव्य साहित्य पह है 


जिपमें रस, गुण, अलकार, इतति आ्रादि सामग्री फे साथ शब्द और अर्थ, दोषों से रहित 





3. 'साहित्यसायर' की रचना सं० १४८३ में हुईं थी जेसा कि उनके घुष्पय. की विसना- 
क्वित पंकितयों से प्रकट है :-- 


सवत सर्सि बसु भरक चनक्रवि विक्रमांब्द॑ मक्त | 
आप्विन सुद्दि व्रिज्याद्सिस्स दिन दिव्य सुखद थक | 
पसिह्दासन आसीन अ्रवनि पति श्रत्ति छवि छाइय | 
क् दिन अन्ध परिपर्ण सबन कर सरुचि प्तराहिय 
हों इप॑ सद्दित सम्मुफ भयव अर्पण कर आसिप दियिव । 
घन घम्य सिद्द सादंत रूप, सानुराग स्वीकृत कियव । 


“ाछाहित्य सागर, परिशिप्याश ५५० |- 


ा. है कह: 


[ २२६ | हु 


होकर उपस्थित हों ! इसी प्रकार काव्य के भी लक्षण अनेक प्रकार से वर्णन बरतें है 
जिममे कि प्राचीन आाचारयों के मत आजाते हैं जैसे साहित्य दर्पए” और 'रशा गगाधर 
के अ्रेनुसार तमशः ये लक्षण हैं--- 


१. वाज्य रसाक्मक काव्य है, सरस झलछृत जोब । 
वृत्तितेति लक्षण सहित, काव्य कद्दावत सोय गी 
२. देय अर्थ रमनीय अति जाकी शाब्द स्वरूप । 
ऐसी रचना को कहत कवरिजन काब्य अनूप ॥ 


प्रथम लक्षण में पहले रसात्मकः वाक्य को काव्य क्द्कर फ़िर सरस कलने की 
आवश्यकता न थो और अलकूत आदि कहने से वो यही प्रकट होता है कि जितने मी 
काव्य में गुण हैं उन सकी उपध्थित सभी काब्यों में ये मानते हैं, पर इस अकार की 
परिमापा टीऊ नहीं है, क्प्रोंकि यह हम जानते हैं, कि अनेक छन्द ऐसे है जिनमें वि बेंबल 
रस या भाव फा सौंदर्य है पर अलकार नहीं, फ्रि भी वे काव्य हैं | प्िह्दरीलाल यथार्थ में 
चमत्कारवादी काव्य अधिक चाहते हैं, क्मोंकि इनकी अपनी परिभापा यही है कि जहाँ 
पर शब्द और श्रर्थ दोना में उुछ चमत्कार हो वही कथन वाव्य कहलाता हे [* 


काव्य के कारण पर प्रकाश दालते हुए वे पूर्वसस्कार, सदुप्रथों का अध्ययन और 

अम्यास, तीम को थ्रावश्यक मानते हैं। पूर्व सस्कार से सम्मवत उनका श्र कि प्रतिमा 

* ज्षे ही है। इसी प्रकार काव्यप्रयोतन भी मम्मट ये अनुसार यश, धन, व्यवहार की प्राणि 

आर श्रमगल का निवारण ह | इनमे से प्रत्येक के ये उदाहरण भौ देते हैं | बाव्य वे 

शब्दार्थ करा शान दो जाने पर वे कविता वी सिद्धि के लिए. पिंगल या ज्ञान आापश्यप 
बताकर मातिक पर्णिक हन्‍्दों का द्वितीय, ठूतीय और चतुर्थ तर॒ग॑ में वर्णन करते है । 


परम तर्रग के अन्वर्गव शद्दार्थ निर्णय दे जिसमे वर्णात्मक शब्द की अर्थशक्ति 
पर वियार किया गया दे श्ौर उसके परश्चान्‌ शब्दायं डच्ति तथा श्रमिधा, लन्तशा, 
ब्य॑जना शब्दशक्तियों पर विचार किया है।च्वनि,क साथ ताप्परार्थ धृत्ति या मी 
उल्लेस है। और घ्वनि विद्धात के अनुसार ध्वनि, गुणीभूत व्यग्य के पश्चात्‌ रस 





३. 'साहिस्पप्तागरी, द्वितीय घरग पु २४ ॥ 
शब्दद सर्थ अद्दोष रस गुन भूपन यर यूत्या 
सामम्मी असप्त काग्य की कद्दत काव्य साहित्य 7? 

. २ साहिस्पसागा, दविटीय तरय पृष्ठ २५ । 


[२२७ ) 

और मार्या का पर्णन है | रसों के प्रसग में भट्ट जी कद्धते हैँ कि भरत ने श्राठ तथा 
कवियों ने न रस माने है पर नपीन आ्राचाय॑ भक्ति के और पॉच रफ़ शद्षार, सख्य, 
दाल) पात्तल्य और शायर मानते हैं |! इन पॉँच म छक्कार थ्रौर शात तो नपरसों मे हैं, 
पर उप, दास्प, पात्सल्य ये तीव और अ्रद्िक माते जाते हं। इसमे प्राद रसों का 
बर्णय है आज्ञार रस की वियेचना करते हुए कविराज विदारीलाल ने नायक और 
नाविरा यो आलम्बन, पट्ऋत, झ्राभूषण, फूलमाल, सा, ससी, दूत के घचम, 
बविता, गीत, उपबन, सर, कमल, समीर चन्दन, सुगघ आदि उद्दीपन विभाव' माने हैं | 
शृष्ण इसके देनता है। 


तालशयात्‌ मायिका के अष्दाग का वर्गान क्रिया है, जो योवन, गुण, उल्त, रूप, 
रति, वेभब, भूपण और शील हैं । पद्मनी थ्रादि चार मार्थिकाओं के प्राद स्वक्ीयादि 
का वर्णन है, पर विशेष प्रकार से आप गादयशास्त्र की श्रप्टविध मायिका को प्रधानता 
देते हैं | नायक भेद इतफे ग़द ऋतु वर्सन और प्रकूंति चर्णन के उदाइरण पड़े सुन्दर 
हैं। इसके पश्चात्‌ सयोग श्रौर पियोग »ज्ञार तथा दस हाथों वा वर्णन है | पिद्वरीलाल 
जी गे इसमें ऐला और पोधक हाव नहीं माने हैं जीऊफ़ि हाथों के श्रन्तर्गत महत्वपूर्ण 
स्थान रफ़ते है, गह वर्णन सयोग शक्भार पे भीतर है । वियोग के अ्रन्तर्गत विरेह की 
दस दशाओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। इसके पश्चात्‌ आठ रों का सामान्य 
रीति से यर्णन है और उसके साथ ही अन्त म भावध्वनि, भाषशान्ति भावोदय, भावसधि, 
भावशयलता पर भी विचार हे | नवी तरग मे गुणों का वर्णन दे । 


गरुग भट्ट जी के विचार से मापा से सम्बन्ध रसने वाला विषय है। इन्होंने मुख्य 
तीन गुण भाने हैँ और इन्हीं से दस गुण निकाले हैं | रीति, इपि और काब्य-दोषों का 
पिचार भी इसी तरण में दे दोपों के सम्यन्ध में भामह और दडी की रीति का आधार 
अद्दश किया गया है। इसके पश्चात्‌ दो तरगों में क्रश शब्दालकार और श्रर्थलिकारों 
का वर्गन है जो प्रढी ही विचारशील पद्धति पर है। बारहबी तरग में उमग्ालवार और 
सित्रालकार का सुन्दर वर्णन है। चित्रालकार के भीतर “अग्न्यस्तवन्थ, ( पत्दूक ) 
व्याध्य घरे आदि ऊुछ नवीन चित्र भी उपस्थित फ़िये हैं। 


त्योदश तरग में कविराज प्रिहारीलाल मदू ने अपने मौलिक विचार उपस्थित किये 





१. सादित्य सागरों प्रथम भाग, पचम तरग पृष्ठ १६२ । 
२ ्ताहित्य सागर द्वितीय भाग, द्वाद्श एष्ठ ५१६, ४२० ।॥ 


2 लक 


[ शवे८ ] 
हैं और नागिकी भेद की व्याख्या आध्यात्मिक यीत से की हे | इसमें श्रध्यात्मिक 
नायिका भेद का वर्णन है। इसमें अधिभूत मे काम, अधिदेव में भक्ति ओर अध्यात्म 
में ज्ञान का सम्बन्ध दिसलाया है| इसमे जितनी नायिजायें हैं उन्हें सयको आन्तरिक 
वृत्तियों के रूप में ग्रहण किया हैं । स्वकीया, परकीया और गंशिवा इस प्रकार से खत, 
रत और तम चुतियाँ हो जाती हैं | उदाहरणार्थ वे कहते हैं :-- 


“पजिनको स्वद्जीया परकौयां सनिका कहत दिगार । 
ते शुचि अन्त, करण की बरृत्ति सतौब निरघार ॥? 


इस प्रकार स्वकीया सनोगुणी इृचि है उसे झात्मा से ही अकेले प्रेम है और उसी में 
तनन्‍्मय रहती हैं, परकीया रजोबुत्ति है जो ग्रात्मघुरष को छोड वर लोक की ओर अन्य 
प्रलोभनों में फैसती ६ और गणिका तमोदृत्ति है, जिसका अपने र्वार्थशश ही सम्स्ध दे 
और उिसी के प्रति सच्ची नहीं ईं । वह सत्‌ को छोडकर मोदइबश, भूत प्रेत की मजती है। 
इस प्रकार नायिका भेद की आध्यात्मिक व्याख्या बढ़ी तल पूर्ण है। जिसयो भदु जी ने 
भली माँति घटित किया है ।* 


चतुर्दश और पचदश तरंगों में काव्यशास्त की दृष्टि से महत्र की कोई बात नहीं 
है । इसमें श्रात्मत्ह्म (निर्गुण सगुण) को स्तुति है। अचतार, तीर्थ, महात्माओों भ्रादि की 
स्त॒तियाँ हैं और श्त्त में मद्दायजा सावतर्तिद जू देव के दान और प्रोत्साहन का वर्णन 
है | इस प्रकार यह यनन्‍्थ समात् हुआ है 


वाधशास्पर के श्रनेत् श्रगों पर जिचार करने ये साथ साथ इसमें जो विर्शेपताएँ. 
दृष्टिगौचर होती हूं, ये हैं | पहली बात तो यद् है कि इसमें काव्य के सम्पूर्ण श्रॉगश्यर 
अगों पर पिनार किया गया ६ और लक्षण या परिनापा पय में द्वी दी गयी ई वित्या 
मुख्य उद्देसप कठस्थ करने की सुविधा है । दूसरी बात यह हैं नाविका मेद का प्रम श्रन्य 
अथों से मिन्न है और सम्पूर्ण नायिद्ाश्ों में एक सम्बन्ध यूत स्थापित करने या प्रथन दें 
जैसे फ्रि एक मायित्रा उत्कदिया दे बढ गसन करने पर अ्भिसारिका हुई सफेव स्थल पर 
विय के न मिलने पर विग्रज्नच्धा हुई | बडी अवस्था ये विचार से झुग्घा,मष्या, पीड़ा श्रादि 
के रूप में मी सामने आई, इस ५कार क्रम से नाम मी यदलते गये। तींसरी यात यद है कि 
वित्रकाश्य ये अन्तर्गत मास, लक्षय और रूपए श्रादि में नगीनतां है। चोधी बाग यह है 





२, साहिय सागर ध्योदश तरंग पु० प्रस्ष,श्श्३ । 
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ऊि नाबिका हे आध्यात्मिक रूप पर श्लग एक वरग लिसी गयी हे। और स्व में 
ाव्यशास्त वे! साथ साथ आध्यात्मिय विपयों तथा पेंदान्न थी चरचा भी की गयी है । 
इस प्रकार यह एक पिचार श्रौर विद्या पूर्ण अस्थ हे, पर हे प्राचीन परियाटी पर | 
सद्दायक रुप में श्राये अन्य, जगद्धिनोद, रसराज, कंविग्रेया, छुन्दाणंव, छुन्दप्रभाकर, 
भापाभूषण, भास्तीभूषण, अलकार मजूपां, साहित्य दर्पण, कुपलयानन्द, साकरटेय पुराण, 
मेषदूत, ऋतुतह्वर भ्रादि है । यह किसी एक ग्रन्थ पर शआग्राघारित भनन्‍्ध नहीं है, वरन 
विपय को शावश्यकासुसार अनेक ग्रन्थों का इसमे श्राघार है । 


मिश्रवन्धु का साहित्य-पारिजात 


'साहिह्य पारिजातं स० १६६७ वि० की रचना है। इसका निर्णय प० शुकदेवपरिद्दारी 
मिश्र और प० प्रतापनारायण सिंथ दोनों ने मिलकर क्या हे। मिश्रराछु रीति फालीन ४» 
साहित्य वे शनुरागी है और श्रपने श्रध्ययन की भ्रौद्ावस्था में उन्होंने इसका निर्माण 
किया हे। अ्रनेर लक्षण एन्थों को देपकर इन्होंने अपने लक्षण यनाने का प्रयक्ष किया 
है और हिन्दी के घुने हुए प्रतिद कवियों के, एन शुरू उदाइरणों को सोचकर दिया है 
जो उसे अच्छे लगे हूं | इसमें आ्राजकल के अन्थों के समान ही लक्षण सडीरोली गयय 
में दिये गये हैं और उनकी प्ोलफर व्याख्या भी की गई है। उदाहरणों मे आई कविता 
वी भी, लक्षणों के साथ मेल दिसलाने के लिए. यथावश्यर व्याख्या की गयी है। अत 
पूर्षालीन सत्तिप्तपद्चात्मक लक्षणों के सगान इसम गुझुमुख से व्याख्या करने की 
आवश्यकता नहीं है, पद स्वय भन्थ म ही विद्यमान है । उदाइरण के छुन्द अधिकाश 
रीहिवालीन प्रसिद्ध धक्षियों से ही चुने शये हैं, दो एक कऋड्िया डी रचनाओ से उदाहरण 
घुनने की इन्होंने विशेष कृपा की है और नर्तमानकालीन कविता के उदाहरण कम हैं। 
भूमिका में बहुत ही सक्तेप में काव्यशास्त्र लिसने वाले हिन्दी कवियों का परिचय है। 
इन कवियों के विपय में लेखकां का मत है कि हिन्दी के सभी याचार्यों ने लक्षण कहने 
में बहुत थोड़े में प्रयोजन सा प्रवट किया है। उसमे न वैज्ञानिवः विवेचन है और न 
सडन मदन दारा युद्धि चमत्कार ही , उदादरण देने में इन्हे रफ़्लता अवश्य सिली ३ै। * 
काव्यशास्त के सभी अगों का पूर्ण और शुद्ध विवेचन करने वाले ग्रन्थ बहुत क्रम हैं । 
लेक युगल का यद्द विचार ठीक ही हे । 


साहित्य पारिजात! के इस खंड में काव्यशास्तर के समी श्ंर्गों का निरूपण 
महीं, सम्भवत अ्रवशिष्ट दूसरे खंड में हो। इसमें सपसे पहले साहित्य या फान्य 


[ २३० ] 


की शुद्ध परिभाषा देसे का यत्न क्रिया गया है जिसमें, काव्वप्रकाश, साहिलद: 
रंग, साहित्यपरिचय, कुलपतिकृत रसरहस्य थादि मे दिये के हक 
विचार करने के उपरान्त मिश्रक्खुओ का लक्षण अधिक टीक व्ह्शाया गया ह 
श्रन्य लक्षणों में तक के आधार पर दोप निकाले गये हर मिश्रनन्थुय्रं 
| यह हे कि जहाँ वाक्य या अर्थ कोई मी रमणीय हो, वही काव्य है ।* 
ने रमणीय अ्रथ॑ को अतिपादन करनेवाला शब्द काव्य कहा हर 
ही रमणीयत्ता ली जा सकती हैं. और इस प्रकार से शब्द की रमशीयता चाले जैसे 


परितराज 


शब्द की रमणीयता इसलिये नहीं कही फि शब्द की श्रथंद्ीन रमणीयता तो वाद्ययन 
में भी होती है पर उसे काव्य नहीं कह राकते | फ़िर भी वाक्य कहने से भी निरवधक 
चाक्य, काब्य नहीं हो सकता है, अठ: वाक्य की रमणीयता से भी अर्थ की रमणीयता हो 
प्रकट होदी है, शब्द की नहीं। अतः लक्तण इस प्रकार होवा तो अधिक अच्छा 
दोता कि शब्दया श्र्थ की रमणीयता रसनेवाला वाक्य ही काव्य है, तो श्राप 
उपयुक्त द्वोगा । 


काध्य के तीन भेद, काव्य प्रकाश या भिस्तारीदास के 'काव्य-निर्णयः के झ्राधार पर 
ध्यनि, गुणीभृत व्यंग्य तथा अबर मानकरके मिभ्रवन्थुओं ने परदार्थ-निर्ंय पर विचार 
किया है । लक्षण के भेद पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार हैं श्रौर साहित्य-दर्षण फे भेद 
बाद के चक्र में दिये गये हैं। शब्द, शब्दशक्ति और श्र्थ पर विचार फ़्या गया है, 
पर ध्यनि का प्रसंग नहीं है, जो सम्मवतः दूसरे सगड में भाव और रस के साथ आये । 
दूसरा सगड अभी निर्मित नहीं हुआ है। 


इसके प्रश्चात्‌ अलंकार का विस्तास्पूंक पर्णुन है | अलंकारों के तीन भेद शब्द, 
श्र शरीर मिश्र किये यये हैं। मिश्रालंकार के अन्तर्गत संसृष्टि शर सुपर या पर्णन है 
» यह मिश्नालंदार, 'रताल? के “श्रलंवार-पीयूष! में बर्चित मिश्नालंगार से मिल है क्योंफि 
मिश्रयन्मु का कथन है ऊक्रि मिथालंकार में दोनों प्रसार के या एक ही “प्रूफ न पर एल के दसापे के एयाधिक 
$ साद्िस्य पारिशात, पु०२॥ 
२६ रमयोया्य मतिपाइक: शब्द: काव्य | 
जारण्गगाघर 
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झलक फिर रहते हैं [१ इस प्रद्मार इसके अन्यर्गर उम्यालस्ार, मिश्रालकार, सपृष्टि 
तथा सर दो॥। हैं । रसाल जी ने मिश्रालकार की दूसरी ही धारणा उपस्थित वी है। 
उनका विचार है वि-- 


धज्ञर एक ही प्रजार वे दो अलफार एफ साथ मिलकर ऐसी एफरूपता धारण कर 
लेने हैं कि वे पृथर्‌ नहीं किये जा सकते, यद्पि दोनों वी सचा प्रत्यक्ष चथा स्पष्ट दीसती 
है, तन मिश्रालकार की उपस्थिति वहाँ मानी जाती है।” 

उभयातफार के समान, मिश्रालकार शब्द और श्रथ दोनों से सम्बन्ध न रसता हुआ 
बल अर्थालकारों से ही धनिष्द प्रौर पृण सम्बन्ध रफता हैं। इसमे शब्दालकार का 
कोई भी श्रश नही रहता । 


दो अर्थालकारा के, समान अ्रशों से मिला हुआ एक विशिष्ट रसायन रे रूप का 
मघीन अलकार होता हुआ डभयालकारों से यह यपनी महत्ता एब सच्ता पूर्णतया स्वतन्त 
या प्थक्‌ ही रफता है। 


इस मुख्य मुख्य विशेषताओं के कारण गिभ्रालवार दो या अधिक गलवाएों के 
सम्मिलित रूप सकर और ससृष्टि नामी ्लफऊारों से भी पूर्णतया प्रथरू हे।' रसाल! जी 
ने उभवालकार से मिश्रालवार मिन्न माना है श्रौर ससृ्टि और सबर से इस कारण 
मिनन्‍न माना है कि सयष्टि में तिलतदुलन्याय वे यनुसार दोनों श्लग अलग किये जा 
सफते हैं और सबर म नीरक्वीस्‍्याय के अनुसार एक म मिल तो जाते हैं पर कोई 
नया रुप ग्रहण नहीं बरते, जब ऊफ्रि मिश्रालवार में दो अलकार मिलकर एफ नवीन रूप 
धारस कर सकते हैं | 'ससाल' जी की यद्द धारणा तो ठीऊ है, पर इसकवे अनुसार तो 
अनेक अलवार जो अर्थालकार के भीतर हैं, जैसे रूपफातिशयोक्ति, सशयोपमा, भ्रात्या 
पहू,ति, छकापह,ति आदि अलकारों का भी मिश्र या उभय, या ससृज्ति सकर के भीतर 
उल्लेग होना चाहिए, जैसा कि 'स्साल जी ने स्वय नहीं किया है । भ्रत यथाथ में इस 
प्रसार अल्कारों का वर्गीकरण होना चाहिए शब्द, जथ, उमय और मिश्र तथा उभय 
और मिश्र के ससष्टि, सफर और रसायन तीन भेद मानकर अन्तिम 'रसाल? जी की घारणा 


का प्रल्कार हो सकता है। पर मिश्रवस्धुश्नों ने मिश्रालकार को उभयालकार, संखष्टि 
सपर सभी ऊ्े निए प्रयुक्त स्थिा है। 





१ साहिस्य पास्जिता, प्‌. ५ ४७ । 
२ 'अलकार पीयूष, पृष्ठ २६२, १६३ 
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की शुद्ध परिभाधा देसे वा यसन किया गया है जिसमे, काव्यप्रगारा, साहित्यदर्षण, 
रसगंगाधर, साहित्यपरिचय, कुलपतिकृत रसरहस्यथ ग्रादि में दिये हुए लक्षणों पर 
बिशर करने के उपरान्त मिश्रमस्घुशों या लक्षण अधिक टीक ठहराण गया है। 
अन्य लक्षणों में तर्क के श्राधार पर दोप निकाले गये हैं | मिश्रस््ुओं का लक्षण 
| यह दे कि जहाँ वाक्य या श्रर्थ कोई भी स्मणीय हो, वही काव्य है!" पड़ितराज 
में समणीय झर्थ को प्रतिषादव करनेवाला शब्द वाब्य कहा हे, पर उसमें अर्थ की 
ही समणीयता ली जा सकती है. और इस प्रकार से शब्द की रमशीयता बाले वायय जैसे 
शब्दालकार, चित्र आदि, काब्य की कोटि में नहींआ सकते, अतः मिथरवन्पुश्रों ने 
सेवल वाक्य की रमणीयता को भी अपनी कान्‍्य की परिभाषा के झन्तर्गत कर लिया है । 
शब्द' वी रमणीयतवा इसलिये नहीं कह्दी कि शब्द की श्रर्थद्वीन रमणीयता तो वाययन्र 
में भी द्वोती दे पर उसे काव्य नहीं कह सकते। प्र भी वाक्य कहने से भी निर्थक 
वाक्य, वाब्य नहीं दो सकता डे, अ्रतः वाक्य की रमणीयता से मी अर्थ की रमणीउता ही 
प्रकट होनी है, शब्द की नहीं। श्रत, लक्तण इस प्रकार होता ती अधिक अच्छा 
होता कि शब्द या श्र्थ की रमणीयता रफनेवाला वाक्य द्वी काव्य है, तो अधिक 
उपयुक्त होता । 


याध्य के तीन भेद, काव्य प्रकाश या मिसतारीदास के 'काब्य निर्णय! के श्राधार पर 
छ्तनि, गुीभूत ब्यंग्य तथा अवर मानकरके मिश्रवन्धुओं ने पदार्थ-निर्शय पर विचार 
किया है | लक्षण ये भेद पटितराज जगन्नाथ के अनुसार हैं श्रीर साहित्य दर्षश थे' भेद 
बाद वे चत्र में दिये गये हैं। शब्द, शब्दशक्ति और श्र्थ पर निचार किया गया है, 
पर ध्वनि का प्रसय नहीं है, जो सरमबत दूसरे सणड में माव और रस के साथ श्राये । 
दूसस संरड अमी निर्मित नहीं हुआ है । 


इसके पश्चात्‌ अलतार का डिस्‍्तार-पूर्चक घर्णन है | अलवकारों के तीन भेद शब्द, 

अर्थ भर मिश्र क्ये गये हैं| मिथालवार के अन्तर्गत संतुष्टि शरीर सकर का पर्णन है । 
- यह मिश्रालकार, 'ससालों के अलवास्पीयूष! मे वशित मिथालवार से भिन्‍न ह क्योंकि 
मिश्यन्धु का क्यन है कि मिश्रालकार मे दोनों श्रतार वे या एक ही भाँति हे एकाप्रिय 
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अलफार मिले रहते हैं ६ इस अकार इससे अन्लगंत उमयालकार, मिश्रालकार, सृष्टि 
तथा सकर दोया हैं। रखाल जी ने मिश्रालकार की दूसरी दी घारणा उपस्थित कीहे। 
उमा विचार है कि-- 


“जय एफ ही प्रफार पे दो अलकार एक साथ मिलकर एसी एय्रूपता धारण कर 
हेने हैं कि वे एयर मही झिये जा सकते, यद्यपि दोनों की सचा प्रत्यक्ष तथा सपप्ड दीलती 
है, उतर मिथालवार फी उपस्थिति पदाँ मानी जाती है (? 

उमयालकार के समान, मिश्रालकार शब्द और श्र दोनों से सम्बन्ध न रफ्ता हुआ 
केबल अथालकारों से ही घनिषः ज्ौर पूरे सम्पन्ध स्पता हे। इसमे शब्दालकार वा 
बोई भी अश नही रहता। 


दो सर्थालकारों थे, समान शशों से मिला हुआ एक विशिष्ट रसायन है रूपए वा 
नवीन अ्रल॒कार होता हुआ उभपालकारी से यह अपनी महा एवं सत्ता पूर्णतया सवतन्न 
या पृथक ही रपता दे। 


;.. इन मुण्य मुण्य विशेषताओं के कारण मिश्रालबार दो या अधिक अलकारों वे 
पभ्मिलि। रूप सकर और सख॒ष्टि नामी अलकारों से भी पूर्णतया एथमू है ।* ससाल! जी 
ने उमयालकार से मिथालकार मित्र माना है और सस्ृष्टि और सबर से इस कारण 
मिन माना है कि ससृष्टि म तिलतदुलन्याय के अनुसार दोनों श्रलग अलग जिये जा 
सबते हूँ और सवर म नीस्तीस्याथ के अनुसार पवा म मिल ता जाते हैं. पर फोई 
नया रुप प्रहण नहीं करते, जय कि मिश्रालकार भें दो अलकार मिलकर एक नघीन रूप 
ाएण ऋए सुफते है । “रताल' जी की यह घारणा तो ठीफ ६, पर इसके अमुसार तो 
अनक गलकार जो अर्थालकार के भीतर हैं, जैसे रूपफातिशयोक्ति, सशयोपमा, भआत्या- 
पहू,ति, छंापहू्‌,ति आदि अलकारों का भी मिश्र या उमव, या सख॒ष्टि सफर के भीतर 
उल्लेस होना चाहए, जैसा कि साल! जी ने स्वय नहीं किया है। अत बथाथ में इस 
प्रसार अलकारों का वर्गौुरण होना चाहिए शब्द, अथ, उभय और मिश्र तथा उमय 
और मिश्र के ससृठि, सकर और रसावन तीन भेद मानवर अन्तिम 'रखाल! जी की धारणा 


का अलकार हो सकता है। पर मिश्रयशुओं मे प्रिश्वालकार को उभपालकार, 


सकर सभी के लिए प्रयुक्त किस दे। 
0002 अप # 00 कट 
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अंलाएरें वे बगीवरण का पेशानिक ढग प्राप्त म करते हुए मिभ्रवसपुओं ने लिया 
है “अलफारों के वर्गोकरण का भी प्रयास क्या ग्रया है और इमने भी इस पर भ्रम किया 
था, रिन्तु यह टौऊ बैठता नहीं, क्योंकि एक ही अ्लगार पे विविध भेद और कहीं कीं 
बही अलकार प्रयकू वर्गों मे पढ़ने लगते है | श्रवएव यह विपय ग्रन्थ में सन्निविष्ट नहीं 
बरते |”? इस विपय में लेयकों फ्री स्ष्टचादित ही सराहनीय है | 
अलमारों के विवेचन म कही कह्दी साहित्य पारिजात में नवीन और मौलिक भारणायें 
भी मिलती हैं। यों तो सामान्य रीति से लगमग सभी महत्वपूर्ण अथवा जरिल अलफारों 
के याद साम्य रसने बाले श्रलकार्रा से मेद स्पष्ट करने के लिये व्याख्याये हैं जो प्रदी ही 
स्पष्ट श्रौर रोचक हैं और “अलकारपीयूप” को छोड़कर सभी ग्रन्थों से श्रधिक ऐसी 
ध्याख्यायें हैं। पर अलकासपीयूप! से भी अधिक, श्रीर पृर्णं तथा अलवार मजरी! से 
श्रधिक रौचक और कवित्व पूर्ण उदाइरण दिये गये हैं । भेदों को छोड़कर समी मिलाकर 
१२४ अलकारों का बर्णंन है। अलकारों के वर्णन में यथास्थान सस्कृत और हिन्दी दे 
आचार्ों के मतों का उल्लेस है।इस विवेचन में जो नवीनता आत्त होती है, उसया 
'उल्लेस गागे किया जाता है । 

१ चतर्थ प्रत्रीप और व्यतिरेव का मेद दिसाते हुए. मिश्रयन्युश्नों ने लिसा है कि 
यदि चतुर्थ प्रतीप में उपमात, उपमेय की बरापरी नहीं कर पाता, यह लक्षण माना जाय तो 
व्यतिरेक के लक्षण में इसकी ग्रतिव्यात्ति हो जाती है। अत' दो पातों म से एक, दोनों 
अलऊकारों को ग्लग करने के लिए, आवश्यक दे या तो प्रतीप चतुर्थ की परिमापा इस 
प्रकार री जाय, कि यदि उपमान उपमेयता प्राकर उस उपमेय की समानता न कर सके, 
तो चहुर्थ प्रतीप हो , या दोना म॑ यह मेद माना जाय कि ब्यतिरेक में, जिस धर्म को 
लेकर उपमा दी ज[ती है उससे प्रथक्‌ फ़िसी अन्य गुण मे विशेषता होती है, उसी में 
नहीं, जय कि प्रतीष में उसी घम में , जैसे “मुस्ठ है अउुज् सो सही, मीठी याव वियेति/! 
मे स्यतिरेक हे, पर मिस अम्बुज से श्रेष्ठतर है? में ग्रतीप होगा, तमी ठीक होगा ।* दोनों 
का अन्तर इस प्रकार समझा जा सकता है, प्रतीत में ऐसा कथन होता है जि टिसिमें 
प्रस्निद्ध और साइश्य रफनेवाला उपमान समता महीं कर सकता | इसमें तिना कोई कारण 
दिखाये यथा विशेषता यताये यद्दी क्रद देते हैं कि बह उपमेय की पराउरी का नहीं दे, पर 
ब्यीरिक में, उपम्रेय के मीतर जो यात पढ़कर होती है या विशेषता उपस्थित होगी दे तिसके 
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कारण कि उपगेय उत्कृष्ट होता है, उसका भी कथन श्ावश्वकीय है। ऐसी दशा में 


, मिथवन्‍्शुओं का अन्दर तो मान्य नहीं है, पर प्रतीप की दूसरी परिभाषा अचश्य काम की 


त 


४. 
५ 
५ 

ह 


हो तयती है। * 


२. रूप फे प्रसंग में लेफक-दवय ने सांग, निर्रंण और परमसरित भेदों फो मुख्य 
भेद नहीं माना ६, ये अमेद, तद्धप तथा इनके अधिक, सम, न्‍्यून भेदों को ही मुख्य 
गायते है और इसी फ्रेसाथ साथ दी, सांग, निरंय और परम्पस्ति उपसा कोभी 
मानते हैँ | उक्त रूपकों में उपमा बाचक शब्द बढ़ा देने से ये भेद मिल सकते हैं। जो 
यथार्थ में समीचीन हैं। 


३, भ्रान्तिमान, सन्देह और भ्रांतापन्हुति अलंकार की धारणाओं में भी बड़ा पद्म 
निरीक्षण दिखाया गया ह । साधारणतः लेसकों ने ण्ह्वी परिमापा दी है क्रि जहाँ पर 
एक बस्तु को देसकर दूपरी का भ्रम हो वहाँ भ्राति अलंकार होता है ऐसी दशा में ऐसा 
यर्णन जिपमें भ्रम बश कोई काम किया जाता है, आ्रातिमान्‌ अलंकार दो सकता 
था, पर मिश्रव्न्धुशो ने ऐसा नहीं साना । इन्होंने उसकी परिभाषा दी है 
“साहश्योदूभव फमि-फल्पित भ्रम के अनाह्यर्य ( वनावटी नहीं असली ) व्‌ बर्णंन में 
श्रान्िि अलकार दे?! 


इस प्रकार रात मे देंठ देखकर आदमी का श्रम हो जाने में 'श्रान्ति! नहीं है, बरन्‌ 
'होँ 3पगेय-गुण का उत्कर्ष दिसाने के लिए, उन्हीं गुणों मे उपमान का भ्रम करके 
हई भ्रमवश कार्य होता है, चहाँ पर यह अलकार झछीता है । इसी प्रकार सन्देद्द में भी 
गदृश्योद्धव संशय होता है । 


भ्रान्तापरलुति का लक्षण भी स्वतन्त्र रूप से दिया गया हैं। इसका लक्षुण प्रायः 
आचायों के यही क्या है कि जहाँ पर असली बात कहकर श्रम का निवारण किया 
जाय, नह ध्रान्तापन्हुति श्रलकार द्ोता है ; पर मिश्रबन्धु यह वही मानते, क्योकि इसमें 
श्रान्ति भ्रलंकार के श्रतिरिक्त और चमत्कार नहीं रहता, अतः इन्होंने उसकी परिभाषा 
इस प्रकार दी दे--+भ्रान्तापन्हुति में किसी वस्तु का अनिश्चित वर्णन करते हुये भ्रान्ति 
के बहाने से किसी अन्य द्वारा यह कथन दूसरा ठहराये जाने पर सत्य पद्ध कहकर 
इसका स्पष्टीफरण होता हे ।?* जहाँ पर श्रम सत्य होता है वहाँ पर इस अ्रल्ल॑कार में 
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अपन्हुति का कोई चमत्कार नहीं रह जाता है और इस आधार पर मिश्रसत्धु शाचार्य 
भिप्तारीदास के “आमने है अरगिन्द न फूलो, अलीगण भूले कहाँ मेंडराव हो” उदाहरण 
को केबल श्रान्तिमान्‌ मानते हुए. इसमे चम:क्ार का अमाव बतलाते हैं| वे अपने लक्षण 
की पुष्टिरूप दूलह के कविउुल ऊठामरण का उदाहरण देते हैं-- 


“द्वाज्नो, नैन लागे श्राजु, भक्ती भई नींद भाई, 
मेरे बनमाली सों, दुराव तोसों का करे ॥7? 


इस रूप में यह छेकाउन्हुति का ठीक विलोम है जिसमें अनिश्चित बर्णन करते हुए 
किसी फे सत्य जात समभने पर झूठ कहकर निषेध किया जाता है| 
* ४--बत्रोक्ति को मिश्रयन्धुशों ने शब्द और श्र्थ दोनों के अन्तर्गत रुपा है, जहाँ 
शब्द बदल देने से यह श्रलकार न रहे, चहँ शब्द-यत्रोक्ति समभी जानी चाहिवि निसे 
फनियों ने शब्दालकार का भेद माना है, पर वयार्थ में मिश्रसन्युओं का थ्रपना मत्त यही 
हूं कि वन्ोक्ति अर्थालकार के भीतर है! क्योंकि शब्द को बदलफर परयावगाची रसने से 
चमत्कार गष्ट दो जाने का टेठ ये शब्दालकार के लिए झावश्यक् नहीं मानते, यथ्रि 
यह यांत ही साधासणत” शब्दालकार के सम्यस्ध में मान्य है। इसके विरोप का जो 
वारण दिया हे, बह अधिक समीचीन नहीं। मिभ्रयस्थुओं का इस निपय में अपना 
सिद्धात्त यह है फ़ि जहाँ सुनने में सुन्दर लगे यहाँ शब्दालकार और जद्ाँ श्रर्थ विचारने 
में सौन्दययं हो, बद्ँ अर्थालरार द्वोता द (१ पर यथार्थ में दोएों ही पवार शब्द और 
अर्थ के अलकारों के जॉचने के उपयुक्त जान पढ़ते हैं । 
इस प्रर झन्य अनेक स्थानों पर भी आाचायों से मतमेद देसने को मिला है, 
जिसवा प्राय' स्पष्ट उल्लेस साहित्य पारिजात! में कर दिया गया ह | दृष्यन्त अचार वी 
परिमापा तो हं ृष्टान्त में धर्मों तथा उपसान और उपमेय ( दोना सामान्य या दोनों 
विशेष ) का निरंपेंर बाक्यों म॑ विम्द प्रतिविभ्ध भाव होगा है! वर इसके दो उदाहरण 
आ्थान्तरन्यास के जान पड़ते है | उदादरण ये हैं *-- 
$. “सगति के झमुसार ही सबड़े दतस सुभावा 
सामर में जो एव परे, तिरों मोन द्वौ जाया 





| सादित्प पररिशता, ए० रेस्प 
, मांदित्य पारियाव, प्र* सर पृ० १३८ 
|. 'धाद्ित्प पारियाजों प्रधम सब ए १३० | 
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२, पी प्रंस मन्दृक्ाज्ञ के ६शुक्‍्न ये विचारों झा काब्यशाज के 
मधुप॒ राजपद प्राय के सीख नश्ेव थे ग प्राप्त हो सने के 
इसमे अथम में पहला पद सामान्य और दूसरा पर पिशेत आचार्य रयाममुन्दर दात 
विशेष और टूसरा सामान्य है | एक व्यक्ति के सम्बन्ध का कथर्नोय ही हैं। 
सम्बन्ध का कथन सामान्य कहलाता है| यदि साँभर और गोपी को, 
पिर थ्र्थान्‍्तरन्यासा में दिये गये निम्नविप्ति। उदाहरण में भी भुटि हो सके. 


१, पड़े ने हम गुनगि विनु विरद बड्ठाई पाय। पायक्‍्ल 
कहते घतूरे सो कनक गहनों गढ्“ों गे जञाब॥ दि 


३, रह्िमन नीच मसग से क्षमत कलठंक न कादहि। 
दूध कजारिन हाथ लसि, मद समुमत मन ताहि ह 


श्न उदाहरणों मे धतूरा फे सगान ही साँभर भी विशेष है, और वारिन पे समान 
गोपी | अतः दृष्यान्त के दृष्टान्त उपयुक्त नहीं जान पडते | 


रसचदादि अलकारों के पूर्व, रस का सक्तिप् परिचय दे दिया गया है। और अन्त में 
इस वात पर विचार रिया गया है कि रसबदारि अलकार हैं या नहीं । मि्रयत्धुओं का मत 
टीक ही ए कि रसादि का उपयार तो सभी अल्कार करते है पेवल इसी कारण से रसब 
दादि अलवार नही है उनकी गणना तो असलक्धयप्षम व्यग्य के अन्वर्गत होनी चाहिये। 
अठ॒प्रास के छेक, वृत्य, शृत्य और न्य भेद हैं, अन्त में मिश्ालवार थे अन्तर्गत ससृष्ठि 
ओर समर शलकारों का वर्सन द | इस प्रयार अलगारों का वर्णन समाप्त हुआ है इतना 
सर्णुग प्रथम एस्य मे है, अन्य अरे वा वर्णन दूसरे सण्ठ गे दोगा जे। अगी मकररात 
नहीं हुसा है। 


(रश२७ ] 


है । प० महात्रीर प्रसाद द्विवेदी सौर पै० रामचन्द्र शुक्त के विचारों का काव्यशाज्ञ के 
आपश्यक थ्रगों पर अध्ययन उनके किसी एक ग्रथ विशेष ग न प्राप्त हो सबने के 
कारण फरई लेसां और अर्था + आधार पर किया गया है, पर आचार्य श्यामसुन्दर दास 
और 'पुधाशु' जी का गध्ययन उनके तद्विपयक अथों वे आ्पार पर ही हैं। 


आचाय मद्गाबीर मसाद द्विवेदी 


सरसे प्रथम दिवेदी जी ही आते हैं। द्विवेदी जी के विचारों का महत्व ग्राजकल 
उतना नहीं हे जितना हि उसचे समय में था | सिद्धान्त गदीं, बरन्‌ साहित्य खुजन वी दृष्टि 
से पड़ी य्ोली की शैशवास्था में उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन यडे ही उपयोगी हुए भ्रौर 
उन्हीं के कारण पड़ी बोली इस रूप में पतप सकी । दिवेदी जी दे काव्य मापा, काव्य, 
फाव्य का प्रयोजन, प्रेरणा और प्रभाव आदि विपयों पर विचार इस युग के आदशों 
को व्यक्त करते हैं जिनये' विवरण और विवेषन मीचे की पक्तियां में दिये जाते हैं| 


काब्य भाषा 


द्विवेदी नी सरल और शुद्ध भाषा के समर्थक थे। बह स्पष्ट किन्तु प्रभावपूर्ण 
प्रकाशन पर पल देते थे। तथ्य की पात तो यद दे कि सस्कृत साहित्य और वाव्यशास्त 
पर पूर्ण बिश्नास रखते हुए भी वे सड़ी बोली को शुद्ध रूप से काव्यात्मक भाषा को 
व्यकत बग्ने योग्य, एक समर्थ भाषा यनाने के प्रयोगों मे उल्लीन थे। इसी कारण से ये 
पहले भाषा को व्याफरेंस की दृष्टि से शुद्ध कर लेना चादते ये। यदि भाषा शुद्ध है, तो 
मण्तों दी अस्पष्टणा भी दूर रहेगी और सुन्दर से सुन्दर भाव मी अभिव्यक्ति पा सकेंगे | 
ये किसी भी कवि को व्यायरणु सम्बन्धी अशुद्धियाँ के लिये क्षमा नहीं करना चाहते थे 
और कविता में इस अशुद्धि के स्थान पा जाने पर वे कवि की स्रापा-सम्मन्धी अनभिशता 
मानते थे। रस्ज्ञ रजन! म उन्होंते भाप्रा के सम्बंध म अपने विचार इस प्रकार प्रकट 
झ्प्ि हू | 

कविता लिसने मे व्याकरण के नियमों फ्री अवहेला न करनी चाहिये। शुरू 
भआपा का जितना मान होता हे अशुद्ध का उता नहीं । व्याकरण का विचार न ररना 


कति की तद्रिययक अज्ञानता का यूयफ हऐ--जहाँ तक सम्भव हो शब्दों के मूलरूप को 
नही पिगाड़ना चाहिये ॥!१ 








१. रिसशरजनों पूष्ठ ४१) 
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अपन्हुति का कोई चमत्वार नहीं रह जातः ह 
मिफारीदास के “आ्रानन दे बरगद “व्येशासत्र के अ्रंगों पर प्राप्त विचार | 


को केबल अआ्ाततिमान्‌ मानते हुए. रीवि 3 किन ५ 
हे गये रीति परणरा बाले ग्रथों पर विचार किया जा चुरा 
की पुष्टिरुप दूलह के वरिक ति यु तैचार किया 


वकालीन अणाली पर ही विपयों था विवेचन ओर सशीम्स्ण 

“श्र आधुनिक काल में गय के विकाश और नवीन खाहिलितः और 

हों के साथ सम्पर्क होने से ननीग दृष्कोण प्राप्त हुआ | पुरामे विषयों 

इस ? गत प्रशांत पर विचार न करके नये और समयवोपयोगी ढग से विचार गया 
किसी) काव्यादुशी की और बदलती परिस्थिति और विचारों के अमुसार इृष्टियात हुआ | 
काबथ्य की समस्याश्रों पर स्वच्छुनद रीति से विय्रार हआ। इस परियर्तन का विशेष अध्यवा 
अगले अध्याय में द्वोगा | यहाँ पर हमारा उद्देश्य काव्यशासत्र पर लिसित मीन ठग से 
प्रकट किसे हुए विचारों और ्रथों का अध्ययन 2, जिसका प्रभाव कृपियाँ और सम 

पालीन साहित्य पर गहराई के साथ पढ़ा दे । 


नपीन विचारों का प्रारम्भ आधुनिक हिन्दी में पत्न-यतिवाश्रों ये अभ्युदय पे साथ 
हुड्मा है, और उन प्रतननिकाओं में अ्रशाशित नवीन साहित्य के मार्म प्रदर्श फे देउ 
एिन्दी साहित्य के कुद्ध विद्वानों ने काव्यशात््र के विविध श्रगा पर श्रपगी विचार प्रक्द् 
परके, शषेपकों श्रोर कवियों के सामसे आदर्श रसने का प्रबत्म रिया है।योंतो 
सामान्य रीति से प्रनेफ छोटे छोटे अथ लिसे गये हैं थ्रौर उनये लिये पाले भी 
अनेक हैं, पर गदृत्व, प्रभाप और मौलिक्ता की दृष्टि से उपयोगी लेपक पुद्ध ही हैं। 
इन सेपक में पडित मद्रायीरप्रसाद दिवेदी, श्रायाय रामयन््ध शुक्त, आया सपागमुद्दर 
दास, यूयंका। शास्त्री, लच्मीदारायणरसिए, गुषाश थौर गृतारतय पे नाम विशेष 
उल्लेसनीय हैं। बयवि इनफे श्रगिरिनि भी छमेक' लेखकों शैसे श्रमित्ादतत घ्यार, 
विशोरोदास गोस्वामी श्रादि के वियार हैं, पर उनका कोइ विशेष प्रशवव नहीं पढ्ा। 
प्रथम पथित खेसक इन्द या प्रभाव ही 7 उाखीय साहित्य पर पद्ा है और गिवय 
पिरुपय एप विचार यो हृठ्ि से इनमे पृर्थेत दया मौतियाय याप्म होती है, विशेषरर शुए 
नी प्रोर शवामरन्दर दास वी ये विद शरीर अर्थ णी तो बढ़ी धृम रहो, इर कपणश 
इनपे प्रध्ययन में एल अधिश विपरण दे थानत््वक ६ शिुपशा नर से बाह 
रेप की ब्यायफ रग्स्यायों पर पक स्वापछश और श्राव्रित्ञा आपात हरिस से 
गर किया है। उनसे विचार, पूर्ण श्र सइमान्द चाए मे दों, पर टयदा पथ हडीय 
ग्यल है, विध् मर चने में गादिय और नीया छा सयाप धीीड सूण् हो तब पा 


[२३७] | 
है। पं० महाबीर प्रधाद द्विदी और प॑० यमसस्ध शुक्ज्ञ के विचारों का काब्यशासतर के 
आवश्यक य्ंगों पर श्रध्ययन उनके फ्रिसी एक अथ पिशेष में न प्राप्त हो सफने के 
कारण कई लेसों और मंथों के श्राघार पर रिया गया है, पर श्रायार्य श्वागसुस्दर दास 
और 'समुघाशु' जी का थ्रप्ययन उनके तठिपयक ग्रथी के आपार पर ही है । 


भाचाय महावीर प्रसाद ट्व्विदी 


सबसे प्रथम द्विवेदी जी ही थ्ाते हैं। द्विपेदी जी फे विचारों का महत्त ग्राजकल 
उतना नहीं हूँ जितना कि उनके समय में था । सिद्धान्त गई, परन्‌ साह्रित्व-यणन वी दि 
से सड़ी बोली की शैशवास्था में उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन बड़े हो उपयोगी हुए प्र 
उन्हीं के कारण पड़ी योगी इस रूप में पत्प सकी | दिवेदी जी के काब्यन्मापा, काब्य, 
फाव्य का प्रयोजन, प्रेरणा श्रौर प्रभाव आदि पिपयों पर विचार इस भुग के आदशों 
को व्यक्त करते हैं जिनके विवरण और विवेयन नीचे यी पंकितयों में दिये जाते ६। 


काव्य-मापा 


दिवेदी जी सरल और शुद्ध भाषा के समर्थक थे । बह स्पष्ट 
प्रकाशन पर बज देते थे । तथ्य की बात तो यह 
पर पूर्ण विश्मास रखते हुए भी वे सड़ी बोली 
व्यक्त करने योग्य, एक समर्थ भाषा बनाने छे 
पहले भाषा को व्याररेंण की दृष्टि से शुद्ध कर लेना चाहते थे। यदि भाषा शुद्द है, तो 
भावों की भरश्प्ठता भी दूर रटेगी और सुन्दर से सुन्दर माब भी अम्रि्यीश पा सके न्‍ 
वे क्सी भी कवि को व्याउरण-सब्मन्धी श्रशुद्धियों के लिये जमा नहीं बरना चाहने थे 
ओर कविता में इस अशुद्वि के स्थान पा जाने पर वे कते को सापा-समन्पी अनभिज्ञता 


मानते थे। रसज्ञ रजन! मे उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में 
* सम्बन्ध में अपने विचार 
कक इस अफ्रार पक्ट 


किन्तु प्रभापपूर्ण 
है क्रि राख्त साहित और वाब्यशास्त्र 
को शुद्ध रुप से काव्यात्मर भावों को 
प्रयोगों में वत्लीन ये। इसे कारण से थे 


“कविता लिसने मे व्याकरण के नियमों की अपहेलना न 
४ का जितना मान होता है अशुद्ध का उत्तना नहीं। व्याकरण का विचार मे 
कवि की तद्विपयक अश्नता की सूचक हे-जहाँ तक स्म्मव हो कल 
नहीं विगाड़ना चाहिये |?१ रो के पुज 
नंता+-+++++ 


१. रिसशरंजग! पु ३३ टी +त++ 


करनी चाद्टिये | थुद्द 


का जा 


ऊ 


[ रहेप | 


यहाँ पर उस्यने शब्दों श्र उसे प्रयोग परी प्याफरण सम्पन्धी शुद्धता पर ही 
पेषल जोर नही दिया, परन्‌ सत्सम शब्दों जे क्रयोग पर भी | इसपा परिणाग 
यह हुआ हि उस सगय भाषा काव्य में सस्‍्युग के हत्मम शब्दों का प्रयोग पहुए 
अधिय पट गया और सामान्य बोलचात वी भाषा एच शब्दों 3े, नो हिन्दी काव्य 
की विशेषता वे! बोतक थे, जिमसे मावव्यक्त कसम यी शर््ती श्रधिफ थी और 
जिनसे दमारी मांसना और सस्तार का सम्बन्ध था, अग्रोग की शोर अवद्देलना होने 
लगी, जो द्िपेदीती ये द्वारा श्रमिप्रेत न था | इससे भाया की समुद्धि में गाघा पी, रिन्‍्छ 
यह सर शुद्ध माधा लिसने के जोश में जिया गया था। द्विवेदीजो वे पूर्वनतों लेसकों 
में शुद भाषा विंउने का कोई पिशिष्ठ प्रपत्न नहीं दिसलाई पता विन्ठ मापअयाशव 
के साधन के दृष्टिकोश से दिवेदी ने एवं प्रड्मा परिवर्तन उपस्थित स्या। दूसरी पाल 
गिस परे उन्दनि योर दिया बह सरत और प्रभावपृर्ण शब्दों का अवीए है। भाष त्ताद्द 
लितना ऊँचा हो पर वह यदि सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा में व्यक्त न हो तो उसका 
प्रभाव नहीं रह जाता । द्विवेदी जी ने अपने लेखों में सदेव एसी मापा के प्रयोग की ही 
शिक्षा दी है जो साधारण लोगों द्वारा बोली ण्ाती हो और सभी लोगों की समझ में 
आ सके | उन्होंने शुद्ध मुद्षवरों के श्रयोग पर भी जोर दिया, क्िन्य यह बात दय्र हुई, 
जय उन्होंने देखा कि तत्सम और व्यावरण सम्मत शुद्ध माधा लिसने की धुन गे लोग 
बौलचाल के हिन्दी और दूपरी मापाओं वे शर्ब्दा का बढिष्पार करते सस्कृत शादोंसे 
दी मडार भर रहे हैं। इसका देसकर दी उन्दनि लिया धा-- 





“भाव चाहे जैसा ऊँचा क्‍यों न हो, पेचीदा न होना चाहिये ) वह एसे शादों द्वारा 
अकद क्या जाना चाहिये जिनसे सर लोग परिचित हों । सतलप् यह कि भाषा त्ोवचाल 
की हो। क्योंकि ऋषिता की मापा गेलचाल से सितनी ही अधिक दूर ला पढ़ती ई 
उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती है | योचचाल का मतलय उस भाषा से है मिसे 
सास और ग्राम सर बोलते हैं, विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनों निंसे काम मे लाते हैं । 
ट्रमी तरह कि को सुहावरे का भी ख्याल रखना चाहिये। जो मुद्गपरे सर्व सम्मत हैं 
उसी वा प्रयोग करना चाहिये। दिन्दी-उर्दू म ऊुछ शब्द अन्ब मापाओ्ं के मी आ गये 
हुं वे यदि बोचचाल के ईं तो उनका अयोग सदोष नहीं माना जा सस्ता, उन्हें ध्यापप 
नहीं समभना चाहिये ।”! 

इस प्रवार माषा के सम्बन्ध में उनके विचार अतीव ब्याइड्वरिक ये । 





१. सिसज्षुरंजना पू० ४६-४०, सं० १8३६ 


[२३६ | 


कविता का स्रूय 


फाविता की पय से गिन्‍नता बाते हुए दिवेंद्रीजी कइते हैँ हरि पद्म से ज्रिसी एफ 
छुन्द फे अतुगार पक्ियाँ गढ्ढी होगी हें, मिन्‍्त यद्द नियम कविता के लिए. आवश्यक 
नहीं ह। कविता प्रभाशाली रनना है, जो पाठक या कोता क्रे सन पर प्रानन्ददायी 
प्रभाग डालती दे | द्विवेदीनी का विश्वास ई कि छुन्द कविता के जिये ग्रावश्यक तत्व 
नहीं हे, यिना छुन्द के कविता हो सकती है। उनकी श्रावश्यक्गा इतनी ही है, मितनी 
शरीर पर कृपड़ो की | उनके विचार से छन्द कभी कभी भाव के स्वाभाषिक प्रकाशन में 
बी बाधा पहुँचाने हैं। वे कहते हैं ;--/पच् के नियम कवि के लिए एंक प्रकार की 
बेड़ियाँ ईं उसमें जड़ जाने से बरियों को अपनी स्वाभाविक छड़ान में कठिनाइयों वा 
सामना करना पद्ता है | कवि को काम हे कि बह झपने गमभागों को स्वाधीनता पूर्वक 
प्रकद करे [!# शत प्रजार कविता गय या पद्म दोनों में लिणी जा तकतीहे | द्वितेदी जी 
ने लिखता ऐ :-- 


“जाना प्रकार के विकारों के योग से उत्पन्न हुए मनोभाव जय मन में नहीं समाते, 
सन बे आप ही दब मुश्त के मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं श्र्थात मनोभाव शब्दों का 
रुप धारण करते हूँ | यही कविता दे चाहे वह पर्योत्मक हो चाहे गद्मात्मक [? 


इससे स्पष्ण यह हूं कि कविता के विषय मे द्विपेदी जी का विचार बहुत उदार है। 
इस प्रवार की परिभापा हिन्दी में प्रचलित कबिता विषयक पूर्व बनी धारणा से नितान्त 
मिन्न है । पुर यह स्मरण स्सना चाहिए ऊफ्ि छिवेदी जी ने जिसे फतिता कहा हे 
उसे काव्य बहते तो अधिक उपयुक्त था। कविता शब्द का रूढिगत प्रचलित प्रयोग 
प्रथकाव्य के लिए, ही होता है, अतः कविता, शब्द का भय्रोग काव्य के प्र्थ॑ में महदीं 
हो सकता । 


दिवेदी जी ने यद्यपि काव्य में छुन्दों की बडी आवश्यकता नहीं मानी फिर भी वे यह 
मानते हैं कि छन्दों का अपना अलग महत्व भी होता है । इससे सौन्दर्य और प्रभाव की 
« पुद्धि दी दोती है, यद्यव्वि यह काव्य का बीज रूप से कोई आनश्यक तत्न नहीं। बड़े 
कवियों को कविता में छुन्द और शब्द समी होते हैं और वे उनके श्रनुशासन में चलते हूं 
उनके लिये ये वाधा रूप नहीं बरन्‌ प्रभाव-बर्दक हैं इसलिए अपने विषय के अनुसार 
प्रतिभा-सम्पत्न कवि छुल्दों वा चुनाव कर्‌ लेते एं और वे बरारर निमाते चलते हैं ! ऊपर जैसा 





१. रस रंजन प्‌ ० ऐेम | 


शुड 


[२४० ] 


कट्टा जा छुका हे दिवेदी जी ने छुन्दों के प्र्गेग के विपय में उडी ही उदार भावगां दिस 
लाई है, किन्तु जिम प्रफार शुद्ध भापा न लिफने वाले को द्िपेदी जी अनमिज कहते हैं वेसे 
ही जिसे छुन्द या लय का ज्ञान नहीं वह भी वाब्य के एक उपकरण से अनमिज्ञ है। छुन्द 
पहुधा मुन्दर बिचारों और प्रभावशील शब्दों के गुम्फन में सहायक अधिक होते हैं और 
भात्र प्रवाशन वी बाबा कमर पहुँचाते हैं | छुल्द की लय, भाव के उपयुक्त एक बागुम्रस्टल 
बना देनी हैं जिसमें ध्वनिमय उपयुक्त शब्द अपने आप आते रहते हैं | छुन्द वो काव्य से 
बहिप्दृत कमी नहीं क्या जा सकता उसे हम आशाकारी और लचीला चाहे जितना बना 
लें क्योंकि छुद के साथ द्वी साथ कविता का प्रमुस़ स्वरूप सदा दे लिए विलीन हो याय्गा 
जो थ्रतर समुद्र के समान भरा हुआ है और जिसमें छुन्द की गतिमय लद॒रें उठ उठकर 
अपनी मन्द और गमीर गति का आकर्षण पसेर रही हैं । 


दिवेदी जी छुंद-बद कविता के रिरोधी न थे पर वे छद की मुटि को उतना महत्वपूर्ण 
ने समभते थे जितना भाव फ्री अलष्टया को । परम्परा से पुराने छुल्दों या व्यवद्वार दो 
रहा था, दिवेदी जी ने उसम नवीनता उपस्थित करने के लिए, यह का कि चाहे नवीम 
छुदों का प्रयोग हो या छुद को तिलाजलि दे दी जाय पर भाषा शुद्ध और स्पष्ट होनी 
चाहिये | छुन्दों, अलऊारों आ्रादि के पताय उन्होंने अ्रपने भावों को पूरी सच्चाई के साथ 
व्यक्त करने की ग्रनुमति दी !! और इस प्रऊार उनकी कविता की एक परिमापा यह 
भी दै'जो वात असाधारण और निराले ढग से शब्दों द्वारा इस तरह प्रकट वी जाय 
फि मुगने वाले पर उसरा कुछ न बुछु असर जरूर पड़े, सी का नाम कविता है [१ इस 
निराले ढग के विषय म दिवेदी जी ने अपना विचार प्रकट नहीं क्या | अह दंग सोत 
मिय्लना ही कवि या काम है किन्तु बह ऐसा हो कि प्रभाग सर पर पढ़े अवश्य | 
कार्ब्य की परिमापा पहुत व्यापक है और प्रमाव के विषय मेमत भेद भी दो झरता 
है । किसी पर कोई दस प्रभाव डालसा है, किसी पर कोई | पर इस प्रमाव के मानद् 
ये विपय मे उन्होंने उुछ नहीं वहा । 
द्वििदी जी कविता और चिभ्रयला का घनिष्ट सम्बन्ध मानतें थे । कविता वलाप! वी 
भूमिका में उन्दनि लिया है -- 


रथ ड् न | तप &, 
पच्रत्रवला और कविता या घनिष्ट शम्पन्ध हैं | दोनों मे एक प्रकार पा अनोगया 





३ देखिये, रुस॒न्तरजन! इृष्ट ७ और ए० ३६ | 
२. पसझ्रञन! प्रष्ट रे£ गया पैरा । 


साहश्य ई | दोनों का वास भिन्‍न भिन्न प्रकार के दृश्यों शौर मनोवियारां वो चित्रित 
बरना है | जिश बात फो चित्रकार चित्रद्यरा व्यक्त कज़्ता हे, उसी जात को कवि, 
कविता द्वारा व्यक्ष कर सकता हैं। कविता भी एक प्रमार का सित्र है | कविता वे 
अबश से आनन्द होता है, थि। वे दर्शन से। कवि शौर चिनबार भे क्रिस आसन 
उच्च ६, यह निर्णय बरस्ना कठिन हे क्योंकि किसी चिंए थे भाव को बपिता द्वारा 
व्यक्त करने से जिस प्रकार अलौकिक आनन्द की पुद्धि होती ६, उसी प्रगार कविता गत 
किसी भाव को चित्र द्वारा स्पष्ट करने से भी उसकी चुद्धि होगी है। चित देसने से मेन 
तृत्न होते हैं, कविता पटने या सुनने से कान |! 


कृषि ओर चिमफार के यासनों में कौन उच्च है इसके निर्णय में द्वियेदी जी को 
फठिनता थी पर प्रय तो स्पष्ट ही कबि, सिप्रफार से पड़ा माना जाता है। संतकार पे 
प्रत्येक चित्र पर कवि झ्रपनी फविता ढाल समता है, पर प्रत्येण कविता वा चित्र उपस्थित 
करना चित्रकार के लिये कठिन ६ | $उनथे ऊपर के मक्तव्य से यही स्पष्ट है कि वे कविता 
श्रौर चित्रकला को एक ही कोडि की और पनिष्ट सम्यन्ध बाली समभते थे | यद् उनवा 
निष्फर्प उनके निजी प्रयोगों और निरोच्षण पर ही अवलम्यित था । गहरे अ्ध्ययन-युक्त 
मगन पर नहीं । उन्होंने कविता को चित्रकला से कुछ सम्बन्धित करते हुए कविता की एक 
भर परिभाषा दी है ।(/अन्त'फ्रण की इचियों फे चित्र का नाम कविता हैं 7 १ 


यह ठीय है दि चितकारी का कविता से यहुत उुछ सम्पन्ध रहता है, पर कविता या 
क्षैन उससे अ्रधिव व्यापक है और बह श्रधिक पूर्ण हे। 


दिवेदों जी के विचार से उत्तम बबिता सभी पर श्रमाव डालने बाली होनी चाहिए। 
तुलसीदास के समान सभी का हित द्विवेदी जी का कविता गत आदर्श है) इसलिए 
दिवेदी जी ने लिखा है कि कविता में काब्यशास्मों म लिखे गुणों के आधार पर नीचे 
लिफी विशेषताओं का होना आवश्यक है।* 


२. कविता, साधारण मनुष्यों फी दशा, विकारों और भावनाओं का बर्णन लिये हों | 


२. इसके अन्तर्गत गुणों के उदाइरण जैसे सहनशीलता, प्रेम, दया, उत्साह, 
चीरता आदि हों। 


रे, करपना, सूक््म और अलकार स्पष्ठ होने चाहिए । 





१, रिसज्ञ रंजन! पुष्ठ १०, पंक्ति ३१ । 
९ हे 


9. 9 


४. इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली द्वो । 

५. छुन्द सीधा, सुन्दर और बर्णन के अनुयृल हो | * 

इन बातों के साथ साथ कविता के अन्तर्गत सर्वप्रितता का गुण स्वमावत' थ्रा जाता 
ई | उन्होंने स्नप्रियता पर सदैव जोर दिया हे और इसफो सदेहन्गहित शब्दों में व्यक्त 
किया है कि कविता यदि रुस्कृत शब्दों से भरी हुई होगी तो उससे हानि की ही सम्भावना 
है जैसा कि नीचे की पक्लतियों से प्रक्द है : -- 


#पुसी प्रसार जय बोलचाल की भाषा की कर्वित कौ या आजफ्ल के और दूसरे 
पद्यों को साधारण लोग मी पढने लगेंतय समभना चाहिए कि कविता और कवि 
लोकप्रिय हैं। आजवल ससल्कृतमयी कदिता का रचा जाना और मी अधिक हानि 
कारक है ।”?* 


्ा 
इस ध्रफार काव्य विषयक द्विवेदी जी का विचार बढ़ा दी अगरतिशील था। उन्हों 
साहित्य को प्रमावशाली बनाने पर बहुत अधिक बल दिया जुसा क्रि उनवे सररबत्ी 
में प्रकाशित एक लेस के नीचे लिले उद्धरण से पता चलता है :-- 


“साहित्य ऐसा होना चाह्दिए जिसके आकलन से बहुद्शिता बटे, उुद्धि को तीमना« 
प्रात हो । द्ैदय में एस प्रकार वी सजीवनी शक्ति वी घारा बहने लगे, मनोपेग परिष्णुत हो 
जाय और आत्म गौस्म की उद्भावना होरर बह परावाप्ठा को पहुँच जाय | मनोरजन 
भात्र के लिए प्रस्तुत फ्ियि गये साहित्य से मी चरित्र गठन को द्वानि ने पहुँचनी भादिए। 
श्रालस्य, श्रतुयोग व विन्नसिता का <दूपोधन त्रिस साहित्य से नहीं होता उसी से मनुष्य 
में पौद्धप व मनुध्यत्व आता है | रसबती, ऊर्स्विनी, परिमाजिव और ततयी हुई मापा में 
निखे गये ग्रथ ही थ्रब्छि सारित्य के भूषण उममे जाते हैं [7२ 


काव्य का अयोजन और विषय 


नेसा कि ऊपर बडा था चुपा ई दियेंदी जी पा आाध्यन्सम्थन्धी मानदणद लोकप्रियता 
ह। इसका स्वभावतः यह निष्क५ निएलता ई जि दियेदी जी का विश्वास था द्वि कविता 
सै समाज का दितसाथन अपरय होना चाहिए | उनका यह भी विश्ञस था हि जैसे दी हि 
ममुष्य वा ज्ञान उठता जाता है ऊविता या उपयोग और प्रमाव कम द्ोग जाता दैइस 
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वियय में उनया यह तर्क था वि कबिता में छुछ श्रतत्य अवश्य रहता है यो धमारी मावना 
पर प्रभाव डालता ४, भर जैसे द्वी मगुष्य शान का विक्राश बढ्धता जाता है उसी बुद्धि 
व्यापक होती जाती हू जैसे ही उसफा प्रभाव कम होता झांसा है [! 


उनका यट विचार अशतः ही मान्य हो सकता है क्योंकि यह देगा जाता दे कि जैसे 
ही मनुष्य वी शान-इद्धि होती हे बेसे दी विश्व वा रहस्य विलीन द्वोता जाता है; जैसे ही 
पस्तुयें शधित' परिचित होती जाती हैं बैसे ही उनका थाकर्षश कम होता जाता है । पर इस 
विश्वास में यह पूर्ब-मान्यता रहती है कि नय्र काब्य अपने चरम उत्कर्प में था और विद्वान्‌ 
और रफियः काव्य की प्रशण करते थे तब ये या तो शान में या बुद्धि पे! विशाश में दीन 
थे | यह बात सर्ववालीन सस्य महीं रपगी। कविता प्रत्येक युग में श्रपना नया स्वरूप भरद्ण 
करती रहती है इसलिए पदि बौद्धिक या शानका विकास हुआ तो फविता भी उसी के 
अनुसार अपने प्रमाव फे लिए नया ज्ञेम अवश्य पोज निवालेगी | प्रतेफ भुगा के समक्ष 
नप्री-नयी समस्‍यायें अपना शिर उठाती दूँ उन्दी के आधार पर भानों का श्रान्दोलन ह्थ्रा 
बरता है इसी आन्दोलन श्रौर उथल पुथल पर द्वी कबिता के मए क्षेत्र की प्रष्ठ भूमि 
बना करती है श्रवएवं इस विषय में डर की कोई बात नदीं क्लि कविता कमी सकद में 
होगी। हाँ, यद सम्भव अवश्य है कि किसी युग विशेष में काव्य वी धारा अधिक 
वेगवान्‌ गति से बद्दे और दूसरे सुग में उसका वेग उतना प्ररल न रहे, पर कबिता फा 
सम्बन्ध सदा हीं मानव भाषनायों के साथ है | जय तक इसकी सच्चा है करिता के प्रभाव 
वा साम्राज्य अल दे । 


दिसेददीनी कविता के आनन्द और उपयोगिता दोनों प्रयोजनों पर बल देते थे, से 
प्राचीन और परुपरागत काव्य निधयों पर कविता लिणने के विरोधी थे । वे माय्रिका-मेद 
और लक्षण अन्थों की सख्या बढाने के विपक्ष मे थे और नये विषयों पर लेसनी चलाने 
के प्रयास का सदेव स्वागत करते थ | उनके विचार से कविता लिसने के विषयों की कोई 
सीमा नहीं | प्रकुति के सभी पदार्थ बड़ी सरलवापूृर्चक काव्य के बडे सुन्दर विपय दो 
सकते हूँ।* यथार्थ यात तो यद्द हे कि कविता में विषय का उतना अधिक महत्व नहीं 


रहता जितना रि विपय के निर्ाद वा। कबिं वी कल्पना, विषय को एक विलज्षण , 


आकर्षण प्रदान करती है और वह मनोमोहक शक्ति प्राप्त करता है | न केवल विपय्र, 
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बानु विदा ये लिए मी प्रशाशन ही कया और ऊुशला चाहिते। चाहे जितने सुन्दर 
विचार हों, यदि उन्हें प्रस्द करनेवाले शब्द उपयुक्त नहीं तो उनका कोई ्रमाव नहीं। 
शक्तिही। श्र अनुप्रयुज्त शब्दों है बीच भावों का जादू घुल जाएगा ई इसेविये शब्दों 
के प्रयोग की कुशवता कवि थे निये प्रमुस रूप में ग्रायश्यीय है | 


के फार्य के विषय में द्विवेदीजी ने ऊद्दा है कि कवि पहले तिपयर वे दल्व को 
ग्रहण फरता है उसकी श्रात्मा में अ्रवेश करता £ और जप्र उसका विपय से ओत- 
प्रोत हो जाता है और मन उसमे तन्‍्मय हो जाता है. तय वह अपने भावों और विचारों 
यो शब्दों के रूप में व्यक्त उरता है | स्वतरलन में उन्होंने विया है-- 


६ कवियों का यह काम है फि वे जिस पात्र अथवा चस्तु का चर्युन करने ई ठसका 
रस प्रपने प्न्त'करण में लेहर उसे ऐसा शब्द स्वरूप देते ६ मि उन शब्दों वो सुनने 
से बद रस मुनमेयाला वे दृदय में आग्रत द्वो जाता है [7 


* ५० मद्दागीर प्रखाद दिवेदी के विचार से कति को यथार्य-दर्शी होना चादिण और 
अपने सासारिक अमनुमवों का पूरा उपयोग बरना चाहिए" | उसे अपनी इच्छा के 
जिदद दूसरों की आज्ञातुसार नहीं लिसना चाहिए. । कवि यो यधायथता के श्राघार से 
रदित केवल कल्पना का विश्व नहीं खड्य करना चाहिए | उसे वितना भी सम्मय हों 
सके स्पामाविक होना चाहिए। इसका ध्र्थ यह नहीं है कि वह बल्यना से उिलउल 
रदित हो। यथार्थ में कल्मना, कवि की एक बड़ी शक्ष्ति है | नितना ही कि कल्पना पी 
शक्ति से सैसन्न होता है उतना ही उद्यम बह कि हे।(किविता में नशीन टंदुमावना 
( रहती है | इसडिए कवि की ग्रतिमा, कल्पना ही हे।* किन्तु जैसा ऊपर कच्चा गया है 
फ़ेवल कल्पना से काम नही चल सकता । कवि को कहता के साथ साथ प्रहति थे 
सहम निरीनेण के अभ्यास की भी आवश्यकता है। प्रमृति के लिया कलापों और 
चेघ्टाओं का तिगना किललृत ज्ञान, उसते पास हो उदना हीं अच्छा है। प्रदृति के साथ- 
साथ मनुष्य स्व॒माव का पूर्ण परिचय भी होना चादिए । उसे मानवता के मुख हु", 
उल्लास विषाद आदि का व्यपक शान होना चाहिए ५ इस प्रमत्ति और मामद 





१ देसिए र्तज्ञरंजनों प० एछ घर 
र्‌. १23 १2 जा १ 
है. 9 १] 33 हैडे 


डे के छः... 8 ४१ * 


कं 


[२७४ ) 


भावनाओं की प्रष्टभूगि पर जब झवि की कल्पना कार्य करती हे तभी उच्च काव्य का 
निर्माण होता है । 


उपयुक्त अध्यगन द्वाश हम सहज ही इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि द्विवेदीजी 
की काव्य-विपपक धारणा न शुद्ध आदर्शात्मक थी और न कट्दर ययार्थवादी। वे 
कवि की रचनाशों में यशार्थवाद भर श्रादर्शशाद फे समुचित समम्बय की प्रेरणा 
देते थे । उनके पिचार से जहाँ काव्य का उद्देश्य दृदय और मन को सन्तोप एवं शान्ति 
प्रदान करना था चह्टीं पाठक या श्रोता के अ्रन्तर्मत उदाच् भाषनाओं और नवीन 
उल्ताह का संचार करना भी। दिवेदी जी ने सड़ी बोली दिन्दी को काव्यात्मक माव- 
व्यक्त करने मे पूर्ण समर्थ बनाने का प्रयत्त ऊिया। द्विवेदी जी के साथ काव्यादशों में 
परिवर्तन के दर्शन दोते हैँ और शुरू भाषा का प्रयोग, तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य, 
बस्तुओं का ययातध्य बर्णन, प्रकृति-चित्रण, उपदेशात्मकता, और फांव्यविषयों का 
विस्तार मत्यक्ष देसने को मिलता है। इन सभी बातों के लिए द्विवेदी जी का झपना 
निजी स्थान और महत्व है। 


आधुनिक काल में हिन्दी-काव्यादर्शों फे विकास वी अवस्था हिलेदी जी फे बाद 
शाती है | इस श्रवस्था के अन्तर्गत हिन्दी काव्य, मापा, विषय, भाषामिव्यंजन इत्यादि' 
के आदरशों की स्थिरता प्राप्त करता हुआ निरिचत विशेषताओं वाली मधुर रचना या 
भंडार भरता है। रचना की भी इलमुल अपस्था समाप्त हो जाती है और कवि, 
चेतनता के साथ अ्रपना पथ देसते और अपने फान्यादर्शों को स्पष्ट यरते दिखलाई 
देते हैं। इसके साथ ही साथ काव्यशासत्र के नवीन प्राचीन विभिन्‍न विपयों का विवेचन 
भी श्राचायों द्वारा प्राप्त होगा है। कत्ियों ने अपने श्रादर्शों का स्पष्टीकरण या 
तो अपने काव्य-्मंथों की भूमिका में किया है या अन्यत्र लेखों में जिसका विवेचन 
एक एक कबि को न लेकर एक एक विपय पर उनका मत्त स्पष्ट करते हुए श्रगले 
अध्याय भे विकास के अध्ययन के साथ किया जायगा। स्वतन काव्य शास्त्र का विचेचन 
* भी बहुतों ले क्रिया है, पर विचार-स्वातत्य और प्रतिनिधित्व की दृष्टि से आचार्य 
प० रामचन्द्र शुक्त और आचाय॑ बाबू श्याममुन्दर दास के काव्यशास्प्र के विविध अग्रों 
पर विचारों फा श्रष्ययन यहाँ आवश्यक है क्योंकि यथार्थ विवेचन, पेरणा और पूर्णता 
इन्हीं में लक्षित होती है | श्रन्‍्य लेसकों का विवरण विषयानुसार विवेचन के भसंश में 
अधिक उपयुक्त रहेगा | | 
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थाचाय रामचन्द्र शुक् 


आलनाय॑ १० रामचन्द्र शुक्र के, कात्यशास्त्र को प्राचीन और नवीन असेक 
समस्याश्रों और विषयों पर, विचार दो दृष्टियों से महत् के हैं | प्रथम तो इस कारण ऊि 
वे हमारे सामने उत्कृष्ट काव्य के सिद्धान्त उपस्थित करते हैं और द्वितीय द्रस कारस से 
कि वे श्रानीन तिद्धान्तों को नवीन दृष्टि से और ग्राघुनिक वादों को प्राचीन दृष्टि से 
देसने और समभने की प्रेरणा प्रदान करते हैं ))ताथ ही साथ उन्होंने काब्यशास्प्र की 
जटिल समस्याओं को स्पष्ट करते हुए. अलग निप्रन्‍्धों के रूप में अपने ब्रिचार भी रखे हैं 
आर झाजकल की हानिकारक प्रइ्डचियों के विरोध मे मा लेपनी का सचालन किया है । 
इसलिए उनकी लगन, प्रतिमा, गभीर अध्ययन और निष्यज्ष तिपिचन सभी थे वारण 
उनके विचार चिरस्थायित्व श्र प्रेरक्त्व वे गुण रखते हैं | काव्यशासत्र की लगगग समी 
रामस्पाओं पर उन्होंने कुछ न ऊुछ प्रसाश टाला दे | सरसे पहले हम काद्य था स्वरूप 
शुक्ल जी वे' विचार से क्या है, इसे ही देखते हैं | 


कविता का स्वरूप 


काव्य का स्वरूप रुपष्ट करने के पूर्व, काव्य और साहित्य का सम्यन्ध भी जान सेना 
आवश्यक है | शुक्ल जो पे विचार से “साहित्य के श्रन्तरगंत बह सारा बाड़ मय ब्रिया 
जा सकता दे जिसमें ग्रबोध वे! अतिरिक्त भावोन्मेप अथवा चमत्वार पूर्ण अ्रनुरजन 
हो तथा जिसमें ऐसे बाद मय की विचारात्मक समीकछा या च्याझ्या हो” इस प्रकार 
शुक्न जी के विचार से रचनात्मक और बिवेचनात्मक दो प्रकार या साहित्य निर्धारित 
फिया गया है | आलोचनात्मक साहित्य के श्रत्धर्गत रचनात्मक सादित्य वा विनेचन 
होता है । शुक्ल जी ने इसमें ग्रय॑नयोव के श्रतिरिक्ता भाषोन्मेप श्रथवा चम्रसारपूर्य 
श्रतुरजन आवश्यक माना हैं। श्र, सावोस्मेष, और चमसार तीनों शब्दों को शुक्न नी 
ने अपने इन्दौर साहित्य सम्मेलन ये समापति थे श्रासन से दिये गये मापण मं इस 
प्रवार स्पष्ट विया है | 


0थादीसोप से मेरा श्रमिग्राथ ददय की स्थी प्रसार की प्रश्न से री, यझणा, शोष 

इत्सादि से लेवर रचि झरुचि से है और चमत्यार से अ्रभिप्राय ठक्‍ित वैविश्य पे झुबूदत 
. 5. .*., 

से है | श्र्थ से भ्रमिप्राथ वल्तु या विपय से है। श्र्थ चार प्रडर ये होते इं-अलझ, 
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च्पशुभति, आप्तोप्लबन्ध और पह्पित | प्रत्यक्ष भी बात छोटते हैं। भाव या चमस्‍्कार से 
निस्सग विशुद रुप में अनुगित अर्थ का क्षेत्र दर्शन विज्ञान है। आप्तोपलब्ध का क्षेत्र 
इतिद्वास है । वल्पित श्र्थ का प्रधान चेत्र काव्य है। पर भाव या चमत्कार से समाीपित 
होरर ये तीनों प्रवार के श्रर्य काव्य के आधार हो सकते हैं और होते हैं ।”९ 
शस प्रकार शुक्ल जी ने साहित्य का भाष ब्यजक या चमत्कार प्रकाशक श्रग काव्य 
के भीतर माना ४ | इसमे र्मशीयता का गुण रहता ह | शुबलजी ने इसके चार भाग क्ये 
हँ---अव्य काव्य, दृश्य काव्य, वयात्मक गद्य वाव्य और काव्यात्मक गद्य या लेस और 
आलोचना | अन्तिम भाग के अ्रग्तर्गत विचार से भरें हुए. लेस़ हैं, जिनमें माव-व्यजमा है 
और रचनात्मक कृत्यों की मार्मिक समीक्षा भी हे। (शिव्य और दृश्यवात्य तो सस्कृत 
साहित्य के से हैं। क्यात्मक गद्यकाव्य, उपत्यास श्रौर कहानियों के रूप में है | 
काव्यात्मक गय या लेस बनैमाग युग की देन है। साहित्य के अन्तर्गत इस प्रकार 
काव्य, नाटक, उपन्यास, गद्यकाव्य, निसन्‍्ध और साहित्यालोचस है| इनमे से काब्य का 
सामान्यत' 'पर्थ ऊविता से लिया जाता है। शुक्ल जी ने भी अपने लेसो में काव्य का 
अधिकाश इसी ग्रर्थ मे प्रयोग क्या है। माव्यशास्प वे विपयों मेवे शब्द-शस्ति, रस 
और अल्कार को प्रधान मानते हूं उनके मत से शब्द शक्ति, रत और यलकार ये विपय 
विभाग काव्य समीक्षा के लिए, इतने उपयोगी हैं कि इनको ग्रस्तर्भूत करके ससार की मई 
पुरानी सर प्रकार की कविताओं की उहुत दी यूद्म, मारमिक और स्वच्छु आलोचना हो 
सकती ह | 
शुक्ल जी, कविता यो जीवन और जगत की श्रमिव्यस्ति मानते हैँ। जगत उनके 
विचार से अच्यक्त की अभिव्यक्तित ६* और कबिता इस अभिव्यक्ति की अ्रभिव्यक्ति है। 
अत्त' काच्य के अन्तर्गत प्रकुति और जीवन की विशद एुब यथातथ्य अभिव्यक्ति होती ऐ। 
इस जगत्‌ और जीवन के अनेक रूपों और ब्यापारों पर विमुग्ध होकर जय मनुष्य 
अपने को भूल जाता हे और उन्हों मं तन्‍्मय हो जाता है वही हृदय की मक्तावस्था, 


फाब्यानुभूति या रस की दशा कहलाती है और इस अवस्था की अनुभूति का प्रकाशन 
ऋबिता हे ।* 
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शुक्ल्ञजी इसी माबयोग को उर्मप्रोग और जआञानयोग के समाय मासते हैं | अतः 
उनकी दृष्टि भे कविता का क्या मद्त्व है, यह स्पष्ट हो गया। इस दशा में जो कवि पी 
अलुभूति होगी है बढ उसकी व्यक्तिगत अठ॒भूवि न दोश़र सपरी अनुभूति होती द। 
ओर हमारे मनोविफार परिष्फृत होकर सम्पूर्ण सष्ि के साथ राग्रात्मक सम्बस्ध मे थंध 
जाते हैं। प्रमृति के शाइनत्‌ जीवन और व्यापार के प्रभाव से हमारा सस्फार पनता रहा 
हैं अत, उनकी एव एक अभिव्यजना हमारे हृदय पर चोट वरती है। झर इस प्रगार 
प्रमुति का वाब्य में महत्वपूर्ण स्थान है । प्रकृति वे रूपों और व्यापारों वा हमारे भाव 
के साथ मूल या सीघा सम्पन्ध है ।९ 


इम देस चुके हें जि द्विवेदीजी ने सम्यता वे. विय्राध्ष के साथ-साथ करिता वा हॉस 
स्वाभाविक उतलाया है | शुक्ल जी की धारणा दस दृष्टिकोण को और स्पष्ट करें 
इमारे सामने रफ़ती है । थे सम्यता के विकास के साथ साथ कविता की श्रावश्यकवा 
की बुद्धि मानते हुए कहते हैं कि सम्यता के जठिल आवरणों के चढ़े जाने से कविय 
करना कठिन होता जायगा | इस विपय गे उन्होंने “कविता क्या है / शार्पत' नियन्‍्थ गे 
लिसा है--“्यों पयों. हमारी बुद्तियों पर सम्यता के नवे-नये आवरण नहते जायेंगे, 
त्योत्यों एफ ओर तो कबिता की श्रावश्यक्ता यढ़ती जायगी, वूसरी ओर कविकर्म 
कठिन द्वोता जायगा !7* शुक्लजी की घारणा चैसे भी सप्ट है। प्रकृति बे मूल और 
आदिम रुपां से इमारें हृदय का, इसारी बासना का सस्वार के रूप में लगाव हो गया 
है गौर पढ़ती सभ्यता में नगरों व कल-कारपानों के विस्तार में उनका दर्शन मी हुलंभ 
ई । उनयी ओर दृदव की ललफ़ ई पर उस पर कृत्रिम जीवन के आवरण पड़ते जाते 
ध्रत उनके सम्बन्धा या प्रमाशन धीर धीरे कठिन द्वोता जाता है | 


शुक्लनो के विचार से प्रकुति का सम्बंध या व्यापार कविता की भावना या पोपव 
है, क्योंकि उसमे नित्य नवीसतए है, सरमता दे और विह्वति मी सृष्टि असम मे मंगल 
वारिणी है| शारीरिक सुस दी नहीं, मानसिक्त शान्ति और छदय के सन्तोष को मी 
प्रदान बरनेवाली, ग्रदुति है, जो थ्प्रने विशाल, भव्य, तोमल और कराल स्वरूप मे हमारे 
मन और ददय पर प्रमाव डाला करती है। इसीलिये प्रमरृति के श्ररि इतना मोह ई 
यहाँ पर एक पऔ्रौर वाब्य हा मनोवैश्यनिद आधार प्राप्त दोता दे द “| दे हि कवित 
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का सम्यन्‍्ध भावों से हैं और भाषों वो उकसणाने में प्रमुख बासण 'साहवर्य! हुश्रा 
करता है। 


साहचर्य 


चर्शंन की विलक्तण्ता और नवीनता हमारे ददय में भावात्मक दिलोर नहीं उठाती 
बरन्‌, देसी-सुनी पस्तुओं का चित्रण श्र अ्रनुभूत व्यापारों का वर्णन हमारे दृदय में 
भाषों को जगाने में समर्थ होने हैं ) किसी वस्तु के साहचर्य के साथ उसके प्रति मोह 
पैदा होता है और परिचय की घनिष्टता में द्वी भाषानुभूवि द्िपी रहती हे।' शुक्ल 
जी ने साहचर्य की महा पूर्णुरू्प से स्वीज्वार की है वे कहते हूं “सच्चे कबि का द्वदय 
उसके इन सप्र रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके अठुराग का बारण अपना सास 
मुसभोग नहीं बल्कि चिरसाहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है [.......साहचर्य सम्मूत 
रत के प्रभाव से सामान्य, सीवेन्‍सादे चिर परिव्रित दृश्यों में क्रितने माहुर्य की 
अजुभूति होती है | प्रदृति के इश्या मे शोमा और सौदय के साथ प्राचीन साइचर्य 
की स्मृति बासना के रूप में रहती हैं । ऊबि, सहृदय या भाषुक की इसी प्रकार वी वासना 
प्रत्यक्ष या स्मृति के द्वारा लगती हई जो रि कविता बा आनन्द हे । 


इस बासना को जगाने के लिए दृश्यो का पूर्ण चित्र उपस्थित होना चाहिए किव्य 
में थर्थ-पहण मार से काम नहीं चलता, निम्ब-्मेदण भी अपेक्षित होता है।* इस 
विस्त अहण कराने के लिए, बुद्धि की उतनी श्रावश्यकता नहीं होती मिटनी कल्पना 
क्षौर भाषुक्ता की | कल्पना का बबिता सें महत्व पूर्ण स्थान दे माों के परिवर्तन के 
लिए कल्पना फी बडी आवश्यकता होगी है जिस कवि की वल्पना जितनी ही समर्थ 
होगी, उक्षमें भावमग्न कराने की क्षमता भी उतनी ही अधिक हो सकती है | कल्पना के 
शिथिल या निर्मल रहने पर बह गुण नहीं होता) पाठक या श्रोता के भीतर भी 
कल्पना का होना आवश्यक हे। इस प्रकार शुक्ल जी ने पहपना के दो प्रकार बताये 
है एक विधायक क्पना और दूसरी प्राइक कल्पना ।९ कवि में विधायक कल्पना की 
आषश्यकता होती है और श्रोतो मं आह कल्पना की । कल्पना का इतना महल द्वोते।- 
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हुए, भी बह ध्यान में रहना चाहिए कि बल्पना ही सब कुछ नहीं है यदि कल्सना के 
साथ भाव सचार न हो सका तो उसमे का यगत रमणीयता का अभाव ही रहेगा । 


कल्पना और माव-सचार की तीमता पर काव्य की रमणीयत! निर्भर करती ई। कल्पना 
हमारे राम्ुस वस्तु का पूर्ण रूप पडा करती है और उसके साथ यदि हमारी अनुभूति 
का सम्बन्ध हुआ तो हम अपनी सत्ता को भूल चर उसमें तन्‍्मय हो जाते हैं | 


जिस चस्तु में तल्लीन करा लने का गुण जितना ही ग्रधिषा होता है चद्ट पस्तु हमारे 
लिए उतनी ही हुन्दर होती है साथ ही साथ सुन्दर पसु के दर्शन या चित्रण के द्वारा 
जितनी ही अधिक तल्लीनता हम प्राप्त कर सँगे हमारी सौदर्यानुभूति उतनी दी अविक 
समभी जायगी ।१ प्रात यह होती है क्रि जो वस्तु सुन्दर ठहराई गई है उसको कोई एक 
दम कुरूप नहीं कह सकता उसे कम या अधिक सुन्दर कहा जा सकता हे संदिय को 
शुक्ल जी ने एक दिव्य विभूति साना है | उनका कथन है कि जिस सौंदर्य की भाषना 
भें मग्न होकर मनुष्य अपनी सच्चा को प्रो देता है, वह दिव्य अवश्य हे | सौंदर्य केवल 
इपष्टि का अनल्म्बन द्टी नहीं होता, आकार या रग रूप में ही सौदर्य की छुटा नहीं बरन्‌ 
कर्म और मनोडृत्ति में भी सौंदर्य होता है । उदारता, दया, वीरता, प्रेम, सद्युन॒ुभूति आदि 
में भी सौंदय है यहाँ तक ऊि ज्ोध में भी सौंदर्य है। कसी अत्यावारी के प्रत्माचार 
पर फ़िसी के क्रो प्रकट करने म हमें सौन्दर्य की अज॒भूति होती है। कविता फे चेन 
मे सल्तुये सुन्दर हैं या अमुन्दर, इस विपय में श॒ुक्‍्न जी वा सतत ह किसिन्दर शौर 
उरूप काब्य में बस यद्दी दो पत्र हैं। मला-बुग, शुम अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमगल, 
उपयोगी और अनुपयोगी ये शब्द काव्य ज्ञेत्र के प्राहर के हैं। ये नोति, धर्म, व्यौद्ार, 
अर्थश'स्त्र आदि के शब्द हैं शुद्ध काब्य-्तेत में न कोई प्रात सती ब्दी जाती न 
युरी। न शुम न ग्शुम, न उपयोगी न अनुपयोगी | तय यातें ब्ेघल दो रूपों में दिसाई 
जाती ई, सुन्दर और अमुन्दर' । रौदर्य थी पृर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है। सौंदर्य की 
अभिव्यक्ति + अतिरिक्त अन्य समी वार्ते भी काब्य मे सहायता या विपमा द्वारा 
सौन्‍्टर्य की ,अमिव्यक्ति द्वी बरगी हैं। करि की दृस्ति सौन्दर्य वो दी सोती ई 
घस्छओं मे रूप रग में था प्राणियों के मन-चचन कर्म में जहाँ कहीं सौन्दर्य होता है, 





१ चिम्तामणि' भाग ? पूछ सच्चा है 


रू ख् # 9 *२६। 


डर क् कक चेरेफ 


जा 


हि 


जल 


(२५१ ] 
लाकर हमारे सामने रसतो है।शुक्त्त जी सौंदर्य और मगल्य को पर्याय मानते हैं 
और दोनों को ही गतिशीत । काव्य में रहस्थवाद! नामक घुलाक में वे लिसतें हैं कि 
#प्रह्न की व्यक्त सता प्रियमाण दे। अ्रभियक्ति के केयर भे॑ स्थिर सीन्‍्दर्य और मंगल 
कहीं नहीं, गत्पात्मक मगल ही ऐ, पर सौंदर्य की गवि भी नित्य गौर श्रवात है और 
मंगल वी भी । गति की यही नित्यता उगन की नित्यता है। सौदर्य और मगल पासपव में 
पर्याय हे कलापत्तु से देसने में जो सौन्दर्य ६, वही घर्मपछ से देसने में मगल है ।!” 


प्रयल और उपभोग को लेरर शुक्ल जी ने याब्य के दो विभाग किये हैं। पहले 
प्रकार के थे हैं जो कि श्रानन्‍्द की साधनावध्तथा या प्रयत्न-पत्त को लैवर चलते हैं भ्ौर 
दूसरे वे हैं जो श्रानन्द वी सिद्धावस्था या उपभोग पत्ष यो लेकर चलते ई | आनन्द 
की राधनावस्था लेकर चलने पाये क्ाप्रा मं ग्रधिकाशत जीवन का सर्प और 
प्रयन छिप रहता है रामचसििमानस, परमावत, पृथ्वीराज रासो, आहल्द्या आदि 
इसी प्रकार फे काब्यों में से हैं, रिन्ठु तिहारी सतसई, सूस्सागर, रास पचाध्यायी तथा 
श्रन्य अनेक रीति-फालीन सवनायें उपभोग प् खेबर चलती हैं ।* स्वाभावत यदि 
फाच्य का सम्यन्ध जीवन से है तो इनम दोनों प्रातों में से एक न एक, पाच्य के 
भीनर रहेगी | 


कहयना से सम्यन्धित होने पर भी, शुक्ल जी, काव्य और स्वप्न को एक नहीं मानते। 
फविता स्वप्न से मिन्‍न पस्तु है, स्वप्न से उसका सामान्य केवल इसी यात में है फि दोनों 
गद्य झीद्वियों के सामने नहीं रहते | दोनों के आविर्भाव का स्थान मर एक है। स्वरूप 
में भेद है | कल्पना म थ्राई हुई वस्तुओं की प्रतीति से स्वप्ग म दिसाई पड़नेवाली बल्लुओ्रों 
की शतीति मिन्‍न प्रजार की होती है । स्वप्नचाल की प्रतीति प्राय प्रयक्ष के ही समान 
होती है | दूरी यरात यह है कि काव्य में शोक के प्रसग भी रहते हैं । शोक की बासना 
की तृष्ति शायद ही कोई प्राणी चाइता हो ।९ 

शुक्ल जी वाव्य को जीवन से सम्यन्धित मानते हैं जीतन के भीतर ही फाब्य क्य 
तथ्य है और काव्य के अन्तर्गत जीवन का चित्रण | छुप दुस, शान्ति, ह्ह्यकार, सफ्लता, 
असफलता आदि जीवन की वातें द्वी काब्य में चित्रित होस्र उसे तनन्‍्मर्ता का शुण 
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प्रदान करती हैँ । इसलिए शुक्ल जी या यह कान गितान्व सुख हे जि जो य्रोप मूँद 
कर काव्य का पता जगत्‌ और जीवन के वाटर लगाने निकलते हैं ये काव्य के धोखे मे 
स्सी और ही चीज के पेर में रहते ६ ।! जीवन और काव्य दोनों की सपलता का 
मूत मनन एक ही है और वह है सामजस्य ।* शुक्ल जी ने इस बात पर लोर दिया है कि 
काव्य की अथार्थ अनुभूति जीवन में ही ग्रा्त होती है। जिस कविता में जीवन और 
जगत्‌ की यथार्थ अनुभूति नहीं मिलती, उसको शुक्ल जी ने असत्काध्य कहा है | के 
बहते हैं कि सतकाब्य और असत्वाव्य में, काव्य और काव्याभास में यही मीतरी भामिक 
अन्तर द्वोता है कि सच्चा काव्य, सामान्य भूमि पर पहुची हुई अमुभूतियों पा बर्णुन 
करता है और काव्यामास ऐसे वर्णनों की केवल नकढा बरता है ।१ जीवन और लोर 

मगल से सम्बन्धित होने पर भी काव्य, नीति था उपदेश के पथ पर नहीं चलता | शिया 
देना, काव्य या काम नहीं | वह तो जो कुछ उर्ता है भाबानुर्मति द्वारा ही ९ 


कर 


इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा निर्धारित काव्य का स्वरूप पढ़ा व्यापक दे] जीवन बी 
गति यो अपने साथ अपनाये हुए, कल्पना के सहारे बस्तु का रिम्पर सिंतण फरता हुआ 
बासना के रूप में भावों को उकसारर जो हमारे हृदय और मनोविवारों का परिष्मार 
करता हैं और जीवन को बन देता है, चह्ठी पूर्ण वाव्य है। ऐसा वॉय विश्व में 
निरस्थायी रहेगा। 


काव्य के विपय एवं प्रयोजन 


शुक्ल जी से सम्पूर्ण विश्व को अव्यक्ा की अभिव्यक्ति माना हे।#जगत भी 
अमिव्यक्ति है, साब्य भी श्रभिव्यक्ति है | णगत अव्यक्त वी श्रभिव्यक्ति है और वाव्य 
इस अमिव्यस्ति की मी अभिव्यक्ति [7| अतणुब जगत्‌ भी शुक्ल जो की दृष्टि से एक 
बाध्य है शौर जो झानन्द, एक रसिक वो काव्य के अवलोकन से होता है यही आनन्द 
एक कि या रहस्य द्रप्टा को जगत के अवलोकन स | शुक्र जी ने तो यहाँ तर बहा 
है कि इस विश्ववाध्य की रसधारा में जो थोटी देर के लिए मी विमस्न ने हुआ रखे 
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जौवन वो मरुस्थल की याया ही समभना चाहिए।' इस प्रकार प्रेरणा का तॉता 
बरायर चलता जाता है | एक रचना देस पर दूसरी रचना करता है और जो उस 
रचना वा गिम्प, दर्शक का मन अहृश वस्ता है उसकी अभिव्यक्ति पुनः पुनः फीव्य तो 
नहीं होती पर काव्य की प्रेरणा उससे अबश्य मिलती है। पर प्रारम्मिक प्रेरणा जिससे 
मिलती है वह है जगत्‌, विश्व या जीवन | अठः काव्य के विषयों की कीई सीमा नहीं। 
वे इतने ही असीम है जितना विश्व, उतने ही व्यापक है ज़ितना जीवन | इस प्रतार 
शुक्ल जी, कविता के विषयों को सम्पूर्ण सृष्टि प्रसार में मानते हैं। वे कहते है कि 
#काब्य दृष्टि यही तो १--नस्क्ेत फे भीतर रहती ६, कही २--मनुप्पेतर वाह्मसृष्टि के 
और ३--कहीं समस्त चराचर के |” 
इनमें से अधिकाश चाब्य नसत्तेत के भीतर ही हुए हैं, नर्योदि कविता, मनुष्य की 
रचना होने के वारण मनुष्य जीवन से ही उसका सयसे अधिक संस्कार होता है किन्तु इस 
बीच में भी प्रति, भावों ये उद्दीपन के रूप मे बराबर आई | प्रबन्ध वाच्यों में प्रकृति की 
पृष्ठभूमि व्यापक रूप से देखी जाती ६। इसे आलग्बन थे रुप में प्रकृति वशुन कट सकते 
हैं । देखे सुने प्राइतिक पर्णद भी भावों को उक्साते हैं और उनका वर्णन गिम्पमदण के 
रुप में बड़ा सन्तोपयारी होता है । शुक्ल जी के विचार से प्रकृति की सच्ची व्यजना 
प्ररद करने वाली अन्योक्ति आदि मी वाब्य की रमणीयता को बढ़ाती है और प्ररृति 
का यथातध्य सश्लिप्ट चितण भी | उनका कथन है कि प्रकृति के केवल यथातथ्य 
सरिलष्ट चिनण में कवि प्रकृति के सौंदर्य के प्रति सीधे अपना अनुराग प्रकट करता है | 
प्रकृति के कसी खड़ के ब्योरों में इचि रमाना इसी अनुराग की बात है। प्रकृति की 
व्यजना द्वारा रहीत त्य्यों, उपदेशों आदि. में कि की दृष्टि मनुष्य जीवन पर रहती 
है। इस भेद को ग्रच्छी तरह ध्यान में रसना चाहिए। दोनों विधानों का महत्व 
बरायर है (१ 
फाव्य के विषय में शुक्ल जी ने एक थौर महत्वपूर्ण श्रात खतलाई है श्रौर वह यह 
है कि काव्य या विपय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं, बह “व्यक्ति! सामने लाता 
है जाति! नहीं ।९ प्र इस विशेष का वर्णन, यह आवश्यक नहीं क्रि विलदण ही द्ो। 
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विलज्षण शुर्गों वाली वस्तु या व्यक्ति हमारे आश्चर्य का आलग्यन ही होगा, इसमे हमें 
नमत्वार ही मिलेगा, कुतूइल रहेगा | पर इस विशेष व्यक्तित्व के भीतर सामायय गुणों, 
भार्वा, मनोवियारा का आरोप कवि का काम है | कवि, इस विशिष्ट व्यक्तित्व वे द्वारा 
सामान्य जन समूह का चित्रण करता है | ग्रव काव्य का विपय सदा विशेष होगा है । 
जय विपय विशेष न होसर सामान्य हो जाता है या ध्यक्तित को छोटकर जाती वा पर्णन 
टोठा है तय बह इतिद्वास या समाज शास्त्र हो जाता है काव्य नहीं। 


अप काव्य के प्रयोपन पर विचार करता चाहिए।। काव्य के स्वरूप-वर्शन व॑ प्रयग 
में इस बात का निर्देश क्या जा चुका है कि काव्य, उपदेश नहीं होता। उपदेश धर्म 
शास्त्र के अन्तर्गत दे। उपदेश जो उछ रहता भी है बह प्रकृति वी सच्ची ध्यज्ना वे 
आधार पर हमारी भावानुभूति के साथ ही। तिन्‍्तु काय्य का प्रयोजन बद्य व्यातक् है । 
काव्य का सदेश बडा ही उदार दई। कात्य, तललीनता था भाग परिणय के साथ यो 
सदेश देता है बह शुक्क जी के शब्दों म निम्नाक्ति है | 


४आआजकल कवि के सन्देश ( )/(९६०७४० ) का पेंशन बहुत हो रहा है। इमारे 
आदि कवि का--आदि से श्रमिप्राय प्रथम कवि से है निसने काव्य के पूछ स्वरूप की 
प्रतिष्ठ की--सन्देश है कि सब भूतों तक, सम्पूर्ण चराचर तक, अपने हृदय को पेलाबर 
जगत्‌ में भावरूप में रम जाओ, हृदय की स्वामाषिक अ्रदृ्ति के द्वारा विश्व के साथ 
एकता का अनुभव करो | कझुण अमर्प की जो बागी उनके मुख से पहले पहल निकली 
उसमभ यही सादेश मय था 7" 

काव्य का यह सदेरा और यह प्रयोपन चिरन्‍्तन इ तिसे इस रूप में शुक्ल जी ने ही 
पहले पहल उद्घारटित किया है। इस प्रकार काव्य का उद्देश्य लोग जीपन मे तय होना 
है और ढुससुस से मावनाशं का परिष्वार करना ई। काच्य का प्रयोनन हृदय प्रखार 
है। इस ददय-ग्रसार के साथ ही साथ हम विश्व क प्राणियों के साथ घुल मिल पाते है । 
शुक्ल जी का स्पष्ट मत है कि इस दृदय प्रसार का स्मारक स्तम्भ काब्व है जिसकी उरेजना 
से दमारे जीनन म एक नयी स्फूर्ति आ जाती है | इम सृष्ि के सौन्दर्य को देसकर रस मस्त 
होने लगते हैं, कोई निष्दर कार्य इमें असह्य होने लगता है, इमें जान पढ़ता ई कि इमारा 
जीवन कइ गुना वढ़कर खारे सखार में व्यात्र हो गया है ।१ शुक्र नी कविता को एव 
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२ वितामग्िं भाय ३ , न१८)] 
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दवा मानते है। जिनका हृदय अर करो से कठोर हो गया है, जो दीन दुफ़ियों वा इस 
देखकर द्ववित नहीं होते हैं, जो अपने स्वार्थ को छोडकर और ससार के किसी भी कार्य 
से अपना मतलब नहीं रसते, थे सथ मानसिक रोगी हैं, उन्हें भावयोग का अर यास करना 
चाहिए और कविता सेवन का नियम बनाना चाहिए। जो कविता का अभ्यासी, सरस 
सद्धदय और भावयोगी होठा है उउकी अभ्र्‌ घारा मे ऊगत की अशुधारा का, उसके दास 
बिलास में जगत के आनन्द दृत्य का, उसके गर्जन वर्जन मे जगत के गर्जन तर्मन का 
श्राभास मिलता है |* 


शुक्न जी के विचार से कविता का प्रयोजन वेचल मनोरजन नहीं है ; बरन्‌ वे तो 
मनोरजन, कविता का गौण उद्देश्य मानते है जैसा कि उनके ऊपर फे विचारों से प्रकट 
है और उन्होंने अन्यय भी कहा है।" मनोरजन सथार्थ में कबिता का एक अख्र मान 
है उसका उद्देश्य दाच्य या प्रयोजन नहीं । मनोस्जन द्वार कविता अपना ध्रभाव 
डालपर हमारी चिशवृत्ति को एकाम्म वर लेती है और इस प्रवार इस अ्रवस्था में कही 
गई वात का असर होता है | श्रत: कविता के विषय भे मनोगरोग एक अवस्था ह किन्धु 
पथ का ध्येव नहीं | शुक्ल जी को कविता का 5दद श्य, मनोरजन मानने में एक और दृष्टि 
से आपत्ति है। वे कहते है कि मन के गनुरजित करना, उसे सुस्त या थ्रानन्द पहुचाना, 
ही यदि कविता का श्रस्तिम लच्धय माना जाय तो कविता भी केवल बविलास की सामग्री 
हुई । परन्तु क्या कोई कह सकता है कि बाल्मीकि ऐसे मुनि और ठुलसीदास ऐसे भक्त 
ने केबल इतना ही समभ फर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक और सहारा 
मिल जायगा । स्पा इससे गम्मीर कोई उद्देश्य उनवा न था।” अवश्य था, वे राम के 
चरिन वो स्पष्ट कश्के एक आदर्श उपस्थित करना चाहते थे। इस प्रकार कविता, यथार्थ '-४ 
जीवन की प्रेरणा देवी है। कविता सुधार बरती हैं, कविता कम क्षेत्र में कमेठ बनाती 
है, मनोरजन द्वारा हमे दूसरे के साथ अपनापन जोडने की शक्ति देती है, व्यापक दृष्टि 
देती दे और एक सामजस्य प्रदान करती है | इन प्रयोजनों के साथ यथार्थ, काध्य का 
सेवन जितना ही प्ैलेगा उतना ही हमारा मल! होगा । फविता को केवल मनोरजन मान 





१. 'चिम्तामणि! भाग १, ए० २१३ । 
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३. “कबिता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है पर, उसके उपरान्त छुछ होता है 
और घद्ी और सन छुछ दे ४! दिल्तामणि, भाग १ पृष्ठ २२१॥ 
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लेने से बवि या भी जीयनादर्श यदल याया है श्रीर याव्यरमिकों का भी | पर चिता, 
मनीरजन द्वाय जीपन के अन्य महत्वपूर्ण यार्य बरने में समर्थ है तय हम उसे सीमित 
एप उसके प्रयोनन यो सपीर्ण बनाकर उसया श्रादर्श क्यों सो दें | अत, शुक्त ली पे 
द्वारा बदे अयोचनों को क्ेकर वि श्रौर रसिक दोनों को नवीन शक्ति प्राप्त होनी है | 


गापा भर छन्द 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के विचार रे वाव्य की भाधा में बोलचाल की भाषा से 
ऊुछ भिन्‍नता रहती है | कवि को बोबचाल यी प्रचलित मापा से दी कमी कभी शब्दों 
को चुनमा पड़ता है और कमी कमी उनको शक्ति और सौन्दर्य देना पहता है, पर 
बोलचाल की समीवता को पोरर नहीं । इस प्रकार काव्य की भाषा की चार विशेष 
तायों वा उल्लेस उन्दनि 'चिन्तामणि! ग्रन्थ वे! कविता क्‍या ६” नियन्‍्ध वे अन्तर्गत 
“कविता वी भाषा! के प्रसग में किया दहे। कविता, स्मामाविक #ूपो श्र व्यापारों पो 
ग्रहण करती हे, श्रत- चित्र 3पत्थित करने के लिए भाषा का लक्षणा शक्ति से सम्पन्न 
होना श्रापश्यक है, क्योंकि सीये ढग से कहने पर मन के रमने मे सन्देह दे , अत, चिने 
डपस्यित करने या विधान आवश्यक हू । उदाहरखार्थ 'तमय बीता जा रहा ६! की 
अपेत्या 'एभय भागा जा रहा ई! हमारे मन पर विशेष प्रभाव डालता दे क्‍्याड़्रि भागने 
का एफ चित्र उपस्थित होता है | श्रत पहली ग्शिपता कविता की मापा की यही हे कि 
बह हमारे सामने जो भी पस्तु व व्यापार लाव बढ़ साकार हो, मूर्त हो, तिसे वल्पना 
ग्रहण वर सके ] 


इसी भावना को मूर्त रूप मे रसने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा मे 
दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसम जाति सकत वाले शब्दों की श्रपेज्ञा विशेष रूप 
ब्यापार सूचक शब्द यधिक रहते हैं ।* काव्य म जागि-सकेत करने वाले, तत्वररूपण 
करने बाले, शास्त्रीय परिभाषा के शब्द या साम्प्रदायिक शब्दा का उपयोग अच्छा नही 
होता क्योंकि वे हमारे सामने कोई एक पूर्ण चित्र नहीं उपस्थित करठे | विशेष दृश्या को 
लेकर जो शब्द चलते हैं वही कविता के लिए. महत्वपूर्ण हैं। कवि, अर्थ की ओर सकेत, 
दृश्या को इमारे सामने उपस्थित करने ही करता है। उदाइरण के लिए प्राणी आशु 
भर क्लेश निवास्ण और सुए प्राप्ति का प्रयास करता रद्द जाता है और कमी बास्नण्कि 
मुख शान्ति प्राप्त नहीं करता, इस बात को ग्रोस्वामी जी यों सामने रखते हूँ | “डासत 





१, 'बचिन्तामणि! भाग १, एप्ठ २३६, रेश० | 


हु [ १५७ ] है 


ही गई बीति निता राय, काहूँ ने नाथ नोंद भारि सोभो”! और “चरे टॉस वन 
बलि पशु जैसे! को शुक्लजी ने लिया हे। इत दोनो में विशेष दृश्य, प्र्थ थे 
योवक हैं | 

जिस प्रकार कविता हमारी आँसों के सामने चित्र उपस्थित करती ऐ, (सी प्रशर 
संगीत मंग्रिता या नाद-सौष्ठव भी हमारे दृदय पर प्रभाव डालता है सौर यह कविता की 
भाषा की तीसरी विशेषता है । वर्ण विन्यास का सौन्दर्य कविता के लिए. आवश्यक गुण 
है | श॒क्क जी के विचार से “श्रुतिकठ्ध मानकर #ुछ्ु वर्णों का त्याग, उचविधान, लग, 
अन्यानुप्रास आदि नादलसौस्दर्य साधन के लिए ही हैं ।?१ पर इस नाद-सोन्दर्य के 
पीछे पडकरें भाव घ अर्थ को छोड, अनुप्रास आदि फो ही अपना लेना ठीक नहीं। यह 
भावाभिव्यकित का एक सावन मात्र है। इस मादसौन्दर्य का एक यर गुण होता 
है कि कविता बहुव दिनों तक जोबित रहती है। शुक्ल जी ने लिखा है कि 
नाद-सौंदर्य से कविता की आु बढ़ती हे। तालपन, भोजपन, कागज़ झादि का 
श्रश्षय्र छूट जाने पर भी भह बहुत दिनों तक लोंगों की जिहा पर नाचती रहती हे | 
यहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीपता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने 
पा कष्ट उठाएं रिना ही ग़ुनगुनाया करते हैं । अ्रतः नाद-सौंदर्य का योग भी कविता 


का पूर्ण सूप सड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक द्वोता है| इसे हम पिल्कुल 
हटा नहीं सकने | 


चौथी विशेषता व्यक्तियों के प्रसग वश थ्रावश्यक गुण-सम्पन्न नामों का प्रयोग है | 
प्रायः एक ही व्यक्ति के कई नाम होने हैं, पर जो नाम जिस प्रसंग भे ग्रावश्यक हो 
डी जाए व उस प्ररण के फ्रपोण ऋजश्णक होता है | शुक्ल की ने इसका उदाहुणु 
देते हुए कहा हे वि जसे किसी अच्याचारी से छुटकारा पाना है तो उस समय कृष्ण की 
पुकार राधिका रमण, बुन्दानिषिन पिहारी! नामों से उपयुक्त नहीं, उस स्थान पर 
ुरारी या ऊस निकदन नाम ही आवश्यक हे। 


भाषा की इन उपयु कत चार विशेषताओं के अ्रतिरिक्त शुक्ल जी ने शब्दशक्तियों 
पर भी अपने स्वतत पिचार, प्रकट किये हैं | अभिषा, लक्षणा और च्यजना तीनों का 
चैन काव्य है। शुक्त जी वा मत है “--/भाषा का पहला काम है शब्दोंद्वारा श्र्थ 





+ १६, दिन्ताप्रणि! भाग १ ४० २४२। 
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का बोध कगना | यह कस बह सर्वत्र बरती है, रतिहास में, दर्शन में, रिशाम में, 
नित्य की बातचीत में, लडाई कयने में और काब्य मे भी | भावोन्मेष, चम्ल््स्यपूर्य 
अपुर॑बन दत्यादि श्रौ- जो कुप वह क्खी है उसम अर्थ का योष अवश्य रहता हे। 
श्र्थ जहाँ होगा बहाँ उसकी योग्यता और प्रठगादुर्तग अपक्षित होगी। जहाँ वाइय 
या उथन में यह योग्यता, उपपन्‍नता या ग्रस्स्ण-सरद्धता नहीं रिसाई पढ्ती वहाँ लक्षण 
और व्यजना मामक शक्तियों का ग्राह्मन क्रिया जाता है और वोय! अथवा 
ध्रवरण-सम्बद्” थ्र्थ प्राप्त किया जाता है। बदि इस अमुप्ठान के भी योग्य या 
सतद्ध अर्थ कीआओपि नहीं होती तो यह वाक्य मा कथन, प्रलाप मान मान लिया 
जाता है [....अयोय और अज॒पन्‍न्‍न पाच्यार्थ ही लक्षणा या ब्यनना द्वारा , योग्य और 
उद्धिश्याह्म रूप में परिणत होरर इमारे सामने आता ई [१४ 


व्यजना के विपय भे शुक्ल जी का, प्राचीन शाचार्यो से उद्ध मत्मेद है! अमिधा 
मूला व्यनना के सलक्ष्यक्रम व्यग्व और असलक््यकम व्यम्य दो भेद पूवमीन्‍्य हैं। 
शुक्न जी इन्हें वस्त॒व्यजना और भावत््याना बहते हैं। इन दोनों में पन्टर यह है 
कि पहले प्रखर में या पल्तुल्यज़ना में बाच्यार्थ, से व्यग्यार्थ में आने का केस 
श्रोवा या पाठक को लक्षित होता है, पर श्रशपक्तकम ब्याप से यह बम लक्षित 
नहीं होता | इन दोनों के अन्तर्गत इतना ही भेद प्राचीन आचायों*ने माना 
है। पर शुक्ल जी इन शोनों करा अन्दर इतना ही छह्दी मानते | उनके विचार से त्य्य 
या इंच की व्यवमा ब्स्तु-व्यय्ना कहलाती दे और माव की ब्याना जिनमें यहुत ई 
॥हाँ माव ब्यनना हांती है देदत बाच्चाये से व्यग्यार्थ तर के क्रम का लक्षित न दोना 
ही लक्षण नहीं। इसको स्पष्ट बरते हुए वे कहते हैं हि “पर दान दत्मी दी नहीं जान 
पड्ती | री, क्षोघआदि मातम का श्नुमव करना एज द्र्थ से दूसरे श्र्थ में छाता 
नहीं ै। पता विश्ली भाव की अनुमति या ब्यस्याथ कइना पहुत उपडक्स सही जान 
पडता ६ । याद ब्यम्प कोर प्र्थ द्ोगा वो वस्तु वा स्य दी हांगा और इस रुप मे होगा 
कि थअमुक प्रेम कर रहा ६, अरुक #।ब ऊर रद ई? पर इस बात का शा क्वय रोध 
या थी सात, रा सलात्म+ पनुसमत ऊस्ना नई है। «औरत मानच्यजबा या ससब्यतना 
सर्वधा मिम्न कोरि छी उच्ति है ।९ ऊयर उद्ध हुए बथन में शुकत जी ने शगबदर 








२, इस्दौर साहिय र म्मेखन में दिया यया मापण प० ७ । 
२, इन्दौर का मापय ए० ६। 
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ला 
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॥ (२५६ | 
कम व्यग्य की और अधिक व्याख्या की है और उसकी यथार्थ वृत्ति स्पष्ट की है, पर इससे 
उराकी ग्रसंलक्ष्य हमता पर कोई आरोप वा आयचि नहीं तगती । आचायों ने इसकी 
असलकच्ष्य #मता फे आगे विचार नही जिया, इस दृष्टि से शुक्ल जी वे विचार साद्रणीय 
हैं, पर प्राचीन आचायों की धारणा तुटिपूर्ण न्रहों। 


दूसरी वात जो शुक्‍्त जी के शन्द शक्ति के विवैनन में महत्वपूर्ण है बह इस पश्न 
भ है कि काव्य की रमणीयता स्सिमे रहती हे ! शुक्ध जी का मत है क्लि बह वाब्या्थ में 
रहती दे लक्षार्थ और व्यग्यार्थ से नहीं। इस विपय में इन्दौर में दिये भाषण में 


कहे शुरुत्त जी के पुरे दर्स का उद्धत करना अछश्यरू है। दे उदाहरुए देते हुए. 
कहते €४-- * 





“श्राप अ्रवधि ब्रन सरूँ कहीं तो, क्या कु देर लगाऊँ। 
में भपने को आप मिटा कर, जाऊर उनको छाऊँ॥ 


मिसका वाच्वार्थ बहुत ही अल्युक्रा, ब्याइव और बुद्धि को सर्वथा अग्राह्म है। 
उर्मिता जय आप ही मिट जायगी तय अपने प्रिय लक्ष्मण को यन से लायेगी क्‍या, पर 
सारा रस, सारी रमणीयता, इसी व्याहत और बुद्धि के अप्राह्म वाच्यार्थ में है। इस 
योग्य और बुद्धि-परह्य ब्यग्यार्थ में नहीं कि उर्मिला को अ्रत्यन्त श्रौत्सक्य है इससे 
स्ट इ कि बाच्यार्थ द्वो काव्य होता हे, व्यग्या्थ या लक्ष्यार्थ नहीं ।! * इसी विवेचन को 
और श्रामे बढाने हुए वे कटटते हैं कि “तो फिर लक्ष्यार्थ का काव्य में प्रयोजन क्‍या दे 
लक्षणा, व्यजना के सहारे योग्य व बुद्धिग्राह्म प्र्थ प्रात्त करने का प्रयास क्यों क्या 
जाता है ? इस प्रयास फा अभिग्राव यही है कि काब्य की उक्ति चाहे निवनी दी अति 
रसित दूरारूढ़ शोर उड़ानवाली हो, उसका वाच्यार्थ चाहे क्रितना प्रसरणच्युत, ध्यादा 
श्रौर श्रसमन हो, उसकी तह में छिपा हुआ उुछ ने इुछ थोग्य व बुद्धि-आह्य अथ होना 
ही चाहिए ।!२ स्प्र प्रश्न यद्द उठता है कि यदि उसमें रमणीवता नहीं, तो उसे प्राप्त 
करने की काव्य मे आवश्यकता क्या है १ इसका भी उचर वे देते हैं| “बद काव्य नहीं, 
काच्य यो घारण करने वाला सत्य दे जिसकी देसत रेस में काव्य मनमानी प्रीड़ा वर 
सत्ता ई | ब्यूज़या बरने बाली उज््ति की साउुता झर सच्चाई की पत्स थे लिए उरायों 
सामने रुपसे की झावश्यत्ता द्वोगी है।यह आ्रवश्याता अधिकतर समीक्षड़ों या 


हि 





३, इन्दौर बाला भाषण! ए० १४। 


रे, # फ् झ्पऑ 


[ २६० ] 


आलोचयो को पढ़ा करी है। वे उस सत्य के साथ कसी उक्ति वा सम्पन्ध देसकर यह 
निर्णय करते हैँ कि उस उक्ति का सतरूप ठीक ठियाने का है या ऊटपदाँग | इस ग्रवार 
यहाँ के साहित्य मीमासकों की दृष्टि में क्ाब्य का योग्य अर्थ होना अवश्य चाहिए, 
योग्यता चाहे खुली हो, चाहे द्िपी हो ! अत्यन्त अयोग्य, असम्तद्ध श्राप वे भीतर भी 
कभी कभी काव्य के प्रयोजन भर को योखता छिपी झूती है जैसे शोक्रोन्मच् था विभोग 
विज्षिप्प अलाप में शोक की बिहलता या वियोग की व्याउलता दी दोखता! है [7१ 
इस प्रकार शुक्त जौ ने वाच्यार्थ में ही काव्य फ्री रमशीयता गानी है| पर यहाँ भी 
विचारणीय यात यह है कि शुक्ल जी का कथन यथार्थ से प्राचीन मान्यवा के पिरोध मे है 
वा नहीं । प्राचीन य्राचार्य, व्यग्यार्व व लक्ष्यार्थ से युक्त बाच्यार्थ को ही काव्य मानते हैं, 
इससे उनका विरोध नहीं है, रमशीयता का वारण व्यग्यार्थ या लक्ष्वार्थ ही है, पर 
लक्ष्यार्थ व ब्यग्यार्थ की सच्चा रिना वाच्यार्थ के है ही नहीं अत" शुक्त जी की यह सोच 
कि काव्य की यथार्थ स्मसीयता वाच्यार्थ में ही रहती हे सत्य अवश्य है, पर यद्द भी 
मामना होगा कि बह होती लक्ष्यार्थ या व्यग्याथथ फे समावेश से ही है | व्यरत से जो श्र्थ 
निकलता है वह काव्य नहीं वरन्‌ वॉच्यार्थ में छिपा या अोन्मीलित व्यग्य ही फाव्य 
सौष्ठव से युक्त होता है । 


अप हन्द पर शुक्ल जी के विचार देखना चाहिए | तथ्य तो यह है कि वे छुन्द मे 
पक्षपाती हैं | वे जिस प्रकार रूप विधान के लिए चित-विद्या को श्रावश्यद' मानते हैं छती 
प्रकार नाइ विधान के लिए सग्रीत को | उनका स्पष्ट मत है कि “दुन्द वे बन्‍्धनयें 
सर्वथा त्याग में हमें तो भ्रनुभूव याद सौन्दर्य की, ग्रेपणीयता ( (200977770)॥5 
0०६ $0070 [7०5४ ) का पत्मन्न हम दिसाई पता है| हाँ, नए नए छन्दों के 
विधान को हम अयश्य अच्छा समभते हैं [7९ नए छन्द, नये सार्वा वे द्वितात से दोनों 
चादिए पर छुन्दा वा त्याग वे गरनुचित मानते हैं। उुछ लोग अ्र।जकल छुन्दों को उम्धन 
मानते हैं । द्विवेदी जी भी छन्दों को पहुत ख्राचश्यक न समभते थे | पर शुक्र ली वी 
राम्गति है कि कविता एक पूर्ण कला है। भातरनिर्वाद में कमी कमी छूल्द की गी मे 
द्वारा शब्द चयन में कठिनाई ट्वश्य होती है, पर कविता झला के संगीत और पिच 
दोनों पद् पूर्ण होने चाहिए, अम्यथा पद स्वय अ्रवृर्ण रहेगी।छत्द या त््याण पर ऐसे 
में कविता सगीत को सहायता भी ने दे सरेगी ओर कवि अ्रपनी संगीशत्मव प्रतिमा का” 


5 








१. 'इन्दौर वाला मापथ' पुष्ठ १७, १९। 
२. काय में रहस्यवादं ,, हैश। 


हि [२३१ ] 

उपयोग न कर सरेगा जो कि कविता को आकररण और स्मरणीयतां प्रदान करती है। 
करिय का पूरा सौंदर्य छुन्द जो लग के साथ जोर से पढ़े जाने में ही मिलता है। 
छु दों पी चलती लय म कुछ विशेष मापुर्य होता है ।' शुक्ल जी उेवल उन्‍्यन ने काप्णु 
दी छुल्द से कविए की सच्छा इता को ठीझ नही समभले, क्योंकि कया जे लिए कुछ 
न कुछ उन्पन अवश्य रहगे, क्‍्सी न किसी नियम का अनुसरण अवश्य होगा और 
फ़िर यदि यह माना भी जाय तो हमारे सामने हन्दों में वेंघकर भी उच्चम से उत्तम 
कविता करने वाले कबि हूँ | अत प्रधन मानकर छोडना ठीक नहीं इससे उसके एक 
अंग का हाप्त होगा है। उसे स्वाभाविक जनाने के पक्ष में तो शुक्ल जी भी हें। 
उनका मत है '-- 

“लग भी एक प्रकार का बचेत ही है। जय तक नाद सौन्दर्य का कुछ भी भाग 
किया में हम स्वीकार फरेंगे, तय तक बचेज कुछ न उुछ रहेगा दी | नाद सौन्दर्य की 
जिनी मात्रा आवश्यक समभी जायगी उसी के हिसाय से यह प्रतिप्रत्ध रहेगा | इस बात 
का श्रनुभव तो यहुत से लोगों ने किया होगा कि सम्झुत पे' मन्दाक्न्ता, खग्घरा, मालिनी, 
शिसरिणी, इन्द्रयत्रा, उपेद्ययज्ा इत्यादि बर्णदों म नाद सौंदर्य का पराझाष्टा है, 
पर उनका यन्धन बहुत कड़ा होता है | अत भावधारा या विचारधारा पूरी खब्छुदता 
ये साथ कुछ दूर तक उनमें नहीं चल सक्ती। इसी से हिन्दी “में मात्रिक छुदों का ही 
अधिक प्रयार रद्दा है। घणज्त्ता में सबेये इसलिए ग्रहण फ़िये गये कि उनमें लय के 
हिसाय से गुरु-लघु वा पन्‍्धन पहुत चुछ शिथिल हो जाता है |”* 

इस प्रकार शुक्ाा जी भावानुसार स्वाभाविक छुन्दों के पक्तपाती हैं जिससे सगीत वी 
भणुस्ता के साथ साथ भाष अधिर से अधिक रप्व्यदत से प्रकाशित हो से । 


काकिता और कल्ला 


शुक्त जी 'कला कचा वे लिए. है! यह सिद्धान्य नहीं मानते | जैता कि 'काव्य ये 
स्पष्प' के प्रसग म कह्दा जा चुका हे भाबानुभूय रसात्मक तन्‍्मयवा काव्य का प्रधान श्रग 
है। भाव के रिना काया, बसख्तु व्यजना या लाज्षणिक चमत्कार चाहे जितना हो 'प्रकुत 
फविता न होगी! केवल वह ऊुतृदल वर्धक होगी, तन्‍्मयगा की पोपक ने होगी। कला 
एव पहुत पड़ा साधय है शुक्‍्स जी इसे साध्य वभी नहीं मानते हैं, उनका कथन है कि 








$, काम्य में रहस्यवाद', एप्ठ $१९।॥ 
३ ५ ४ 9 रैंई७, रैरे८प 


[ र$२ ] 

५ एक की अनुभूति को दूसरे के दृदय तक पहुँचाना, यही कला का लक्धय ट्वोता 
है। वे मनोरजन न काव्य का उद्देश्य मानते हैं और न कज्ञा का | हल्के अर्थ में कला 
को वे काव्य के श्रन्तर्गत नहों रखते | कला का थ्र्थ, अभिव्यक्ति का कौराल है | उनका 
विचार हे कि यदि कला का पही अर्थ लेना है जो कामशास्त्र की चैंतिठ कल्ाओं 
में है श्र्थात्‌ मनोर॑जन या उपमोग मात्र का विधायक--तो काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से 
इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए |* 'कला! को सजावद के अ्र्व मे शुम्त जी 
अर्ाहुनीय वस्तु समभते हैँ यदि अभिव्यक्ति का कौशल जो भावों क्रो उठा सके का 
का अर्थ है तो शुक्ल जी को मान्य है अन्यथा उसका विरोध स्थान स्थान पर देसमे में 
आता है । उदाहरणार्थ: “सारांश यह फ्रि 'कला! शब्द के प्रभाव से कविशा का स्वहूप 
तो हुआ सजावट या तमाशा और उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मनवहलाबव | यह 'कला! 
शब्द श्राजकल इमारे यहाँ भी साहिल-चर्चा में बहुत ज़रूरी सा हो रहा है। इससे न, 
जाने कब पीछा छूटेगा ! हमारे वहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को ६४ कलाओं में गिनना 
ठीक नहीं समझा था”? इस प्रकार शुक्ल जी कला! को कविता का एक साधन 
मानते हैं। कला के अन्तर्गत काव्य को थे मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, कविता * 
में भ्रभिव्यक्तिकौशल, वर्ण-विन्यात, चित्रण ग्रादि कला के पक् रहते हैं शो कविया 
की श्ात्मा रस या भाव को टीऊ ठीक प्रभावक़ारी रूप में प्रकट करने के लिए होते हैं । 


अलड्लार 


कथन की विशेषता को अलंसार! कहते हैं। यद विशेषता कमी पर्ण-विम्यास में 

पाई जाती है, कभी शब्द य अर्थ की क्रीद़ा में, कभी वाक्य के वॉकपस में, कभी प्रस्वा- 

अगप्रल्तुत के साहश्य पम्बन्ध में, और दूर की य्तना में। इन्हीं के विचार से प्गेड 

+ शाल॑ंबार होते हैं | गर्णन-रैली या कथन की पद्धति में जो जो विलज्शंशा दिगाई पड़ती 

है, उन्हीं के आधार पर श्॒लंकारों का नाम रक्‍्सा गया है | शुम्त नी के विचार से पर्पु 

या व्यापार फे तीम यरने, रूप व गुणों का उत्कर्प दिखाने के लिए कथन के दरगों फो 

अलफार यद्धते हैं | पर श्र॒लंकार है साधन ही, याष्य नहीं। शुक्त नी 'प्रतंगारों यो गाव 
या भावना फे उत्कर्प ऐे लिए दी मानते हैं। ये कहते हैं :-- * 








३, कांस्य में रहरपयाद, एप्ठ ॥०४87 
२. 'दिन्दाम्दि', साग 4 ,, २१३। 
है. 9. # श हैऐेरे 


[ १६३ | 


ध्यलसार चाहे अप्रस्तुत पस्तु योजना के रूप मे हो ( जेसे उपमा, उस्मेज्ञा थ्रादि में ) 
चादे वाफ्प बत ता के रुप में ( जेसे अप्रस्तुत प्रशसा, परिसिख्या, ब्याजस्तुति, विरोध 
इत्यादि से ) चाहे वर्ण विन्यास के स्प में ( जैसे अनुप्रास में ), लाये जाते है वे पल्तुत 
भाव या भावना के उत्कर्प साधन के लिए ही [77 


58, 2 


शुक्न जी ने यह भी स्वीकृत ऊिया है कि प्रचीन याचार्थों ने अलवारों से रस, रीति, 
गुण आदि सभी प्रकार वे काव्य-्सौष्ठन का तात्य्य प्रहण किया ह। पर धीरे धीरे जैसे 
हो श्रन्य शिद्धान्तों का स्वरूप साप होता गया अलकारों का भी स्पष्ट रूप निसर जाया। 
और श्रय पर्तमाम विद्वत्समुदाय अलजारों को वर्णन वी मिन्‍न भिन्‍म प्रणालियों ही 
मानता हे | शुक्न जी स्वापावोक्ति को अलकारों को कोटि में नहीं मानते, क्योंकि 
अलपार, पर्णन प्रणाली है और पस्तु-र्शनप्रणाली या तथ्य-निदश, अलकार वा 
काम नही | बसतुओं, चेष्या्रों और व्यापारों का पर्णन, ससों और भावों के अन्तर्गा 
ही जायेगा, अलबार कहना ठीऊ नहीं है। रसबत्‌ श्रादि भी इस अकार अलकार 
नहीं हैं | समी वर्णन श्रलंकार के मीतर हों ही यह आवश्यक नहीं! वे अलफकारों की 
भरमार, कविता में आवश्यक गहीं मानते | वर्णन की बहुत सी नवीन प्रणालियाँ ऐसी 
हो रुफती एँ जो ग्रभी तक नहीं प्रोजी” गयी ई क्योंकि कविता का छषेत्र भी श्रसोम 
है और अ्रभिव्यक्ति का ठग भी । उमडते माव की प्रेरणा से कथन की जो धवाभानिक 
पन्ना होती है उसी के भीतर यथार्थ और सार्थक अलकार होने हैं | अतः शुक्ल जी ने 
अलफार की स्वामाविक्ता पर जोर दिया है ॥ स्वाभावतः आये ग्रल्कार अधिक्राश फ्रिसी 
साम्य पर आधारित रहे हैं इस साम्य को शुक्ल जी ने तीन प्रकार का माना है जैसा कि 
उन्होंने अपने इन्दौर वाले भाषण में बताया है। “अ्रलकारों में श्रधिंतर साम्य मूलझ 
अलकार ही अधिक चलते है | थ्रत हस साम्य के सम्बन्ध में थोडा विवेचन कर लेना 
चाहिए | हमारे यहों साम्य मुख्यतः तीन प्रकार के माने गये हैं।साहश्य ( रूप की 
समानता ) 'सार्म्य ( धर्म अर्थात्‌ गुण थ्रादि की समानता ) तथा शब्द-साम्य ( फेबल 
शब्द या नाम के आ्रधार पर समानता ) । इनमे से तीसरे को लेकर तमाशे पड़े करना 
तो बेबल केशव ऐसे चमत्कारबादी कवियों का काम है | प्रथम दो के सम्पन्ध में ही 
कुछ नियेदम करने की आवश्यकता है| साइश्य के सम्बन्ध में पहली बात ध्यान में 
रफने की यह है फ्रि काव्य मे उसकी योजना, बोध या जानकारी करने के लिए नहीं की 


५0 आ ५ आस जा थभ छौणण्जधमरमकंधक: 
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जाती है, बल्ब सौंदर्य, माउय॑, मीपणता इत्यादि की भावना जगाने के लिए की थाती 
है। जे कुछ व्यक्तियों फी थ्रॉसों के सम्बन्ध भे यही क्या जाथगा कि वे अगारे सी ताल 
है! बह नहीं कहा जायगा कि कमल के समान लाल हैं।"* ह 


इस प्रकार अतकारोी की स्वामाविक्ता पर उनका विचार, समीचीन है | रीति की थे 
शुद्ध नाद से सम्यन्धित मानते है भाव से नहीं। उनका कथन है ऊक्रि रीति का विधन 
शुद्ध नाद का प्रभाव उत्तन्न करने के लिए हुआ है। इसी दृष्टि से कोमल रसों में कोमल 
बणों, रौद, भयानक श्रादि उम्र और कठोर रसों में पदप और क्क्श बर्णों का प्रयोग 
ब्रच्छा बताया है ।१ शुक्ल जी प्राचीन काव्ययद्धतियों को काव्य की स्पष्ट श्रौर सच्छ 
मीमासा के लिए बडे काम की बताते हैं। पर यथार्थवा यह है कि उसने द्वारा काब्य 
के नव निर्माण को अधिक प्रेरणा नहीं मिलती। उनका आधार लेकर चलने पालें 
फाब्यों में रूढिगत एज स्सता आजाने का टर रहता है | 


रस 


शुक्न जी रम मिद्धात के समर्थक थे श्रत रस पर उन्होंने परहुत ही ग्रधिक श्रपने विचार 
प्रकट किये हैं। ये रस वी ही कविता का सत्र उृछ मानते हैं । उनका कथन है मि बाव्य 
की आत्मा रस है इस बात को ही अन्य विद्वानों ने दूसरे दुसरे शब्दों यह्य है तिसते 
उनया नवीन विचार प्रव्ट हो । पट्टितगाज जगन्नाथ का श्मणीयार्थ प्रतिपादन याव्य भी 
रसात्मक्ता प्राप्त ज्यि हुए हैं | मावमरसनेता श्ौर रमणीयवा को वे एक द्वी मानते ह। 
] जदँ मन स्मेगा वहीं दृदय मी प्रभावित होगा श्रौर रस का अ्रतुभव होगा | श्र, रस ही 
काव्य में प्रधान दे ) फिर उछ लोगों को यह थ्ापत्ति हो सकती है कि स्सात्मय' बाक्य ही 
का-य है, इस परिभाषा में वेषल भावशन्ञ ही आता है, कल्मना और वलापत्त छूट 
ज्ञाता है ! इस श्रापत्ति का भी शुक्त थी उच्चर देत हैं । उनया मंत्र है कि साव कोई 
अकेती मानसिक बुति नहीं दे वरन्‌ इसके अ्न्चर्गत अत्यय, श्रज॒मृवि, इच्छा ओर शरीर 
घ॒र्म सम्मिलित हूँ यह मनीविशन-ठारा मी निरूपित दो चुका हे । ये समी भाव पे क्षण 
हैं। शुक्त जी ये मत से विमावों और अनुमा्ों का वर्णन पल्पना की श्रपेद्षा रपता ६ | 
अतः यस्पना पल इसी दे पन्‍्तर्गत अपने श्राप ही था जाता हू (९ 
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शुक्न जी रसात्षाक प्रतीति के लिए फवियार्म के दो पक मानते हैं, अनुमान और 
विभाव । अतुभाव के भीतर कवि का उद्देश्य द्राभय (अर्थात्‌ जिसके भीतर भाव उसने 
होते हैं ) के रूप चेष्ठा चचन आदि का पर्णन होगा है और तिमान पद्ध के अ्रन्तगंत 
आलम्बन के रूप, चेष्टा श्रीर पचन का ।१इस विपय में शुक्ल जी दूसरोंसे मित्र 
हैं| वे शूगार रस मेजो स्त्रियों के हव या अलकार होते है उन्हें विभाग पक्ष के 
अन्तर्गत मानते ई क्योंकि इनके द्वाय मनोमोटकता बढती है । नायिका, श्रालस्थनन्ूप 
में है श्रीर हव या अलकारों का सयोग उद्दीपन का काम परता हैं| इन दोनों में 
बल्मना, फवि श्रीर पाठक या भ्रोदा दोनों के लिए श्रपेक्षित है । कवि के लिए अपेक्तित 
कल्मना के वे विधायक कल्पना कहते हैं और पाठक के लिए ग्राहक कल्पना! की 
आवश्यकता वे मानते है ।* 


प्र रसात्मक प्रतीति को दो कोटियाँ शुक्ल जी मानते हैं। उनका कथन है कि 
रसात्मक प्रतीति एक ही प्रफार की नहीं होती । दो प्रकार की अनुभूति तो लक्षण-अन्यों 
की रस पद्धति के भीतर ही, शूक्मता से विचार करने से, मिलती है। भारतीय भावुकता 
काव्य के दो प्रकार के प्रभाव स्वीफार करती है :-- 

१. जिस भाव क्री व्यजना हो उसी भाव में लीन हो जाना | 

२ जिस भाव की व्यजना हो उसी मे लीन तो न होना, पर उत्तकी व्यजना की 
स्वाभाविकता और उत्कर्ष का छृदय से अनुमोदन करना ।* 


इसमे प्रथम तो उत्तम प्रकार के प्रभाव को व्यक्त करता है और दूसरा मध्यम | यहीं 
शुक्ल जी ने स्थायी भावों का मद्दत्त मी स्पष्ट किया है ( पूर्ण रस की अनुभूति के लिए. 
जिस भाव की व्यजना हो उसी म लीन हो जाना आवश्यक है, पर यह तभी होता है जय 
कि साहित्य के स्थायीमाव, विभाव, अनुभाव और तचारी भावों द्वारा रस के रूप म प्रकद 
हुए हों या विकसित हुए है। अन्य भाव, निभाव, श्रनुभाव और संचारियों से मिलकर 
भी पूर्ण तादात्म्य की अनुभूति नहीं देने । इसीलिए आचायों ने स्थायी भाषों को अलग 
रफ़कर उन पर विचार फ़िया है। उन्होने लिसा है :-- 


#वूर्ए रस की श्रतुभूति अर्थात्‌ जिस भाव की व्यजना हो उसी भाव में लीन हो 
१3 ज्ञाना क्‍यों उत्तम या श्रेष्ठ है, इसका भी कुछ विवेचन कर लेना चाहिए। काव्य-दृष्टि से 
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अब हम जगव्‌ को देसते हैं तमी जीवन का प्रकुत-रूप थ्त्यत्ञ होता हे | जहाँ व्यक्ति के 
भातरों के प्रथकू विपय नहीं रह जाते, मनुष्य मात्र के भाषों के आलम्बनों में हृदय लीन 
हो जाता है, जहाँ हमारी भांवसत्ता का सामान्य भावसचा में खय हो जाता है बडी 
पुनीत रस-भूमि है। आश्रय के साथ वह तादात्म्य, आलम्बन का वह साधारणी करण 
जो स्थायी मार्यों में होता है, दूसरे भार्षों मे चादे वे स्वतंत्र रूप में मी आये हों गहीं 
होता | दूसरे भावी की व्यंजगा का हम अनुमोदन मात्र करते हैं। इस अनुमोदन में 
भी रसात्मकता रहती है, पर उस कोटि की नहीं?! रसानुभूति या रस की प्रतीति का 
और थ्रधिक विश्लेपय शुक्ल जी ने साघारणी-करणु के अन्तर्गत किया है । साधारणी- 
करण की क्रिया रसानुभूति के तत्व को स्पष्ट करती है। जब श्राभय का भश्रालम्बन 
केषल उसी का झ्ालम्बन न रहकर पाठकों और शोताओं का मी झ्ालम्बन हो जाता 
है और वह मी उसके प्रति उन्ही मा्वों का अमुमब करता है जो ग्राश्य करता है तय 
उसे साधारणीकरण की दशा कहते हैं । शुक्ल जी का कथन है फ्रि साधारगीकस्ण 
५ झालम्बनल धर्म का होता दे | विशेष व्यक्ति में ही बर्णय या अमिनय के द्वाय ऐसे 
सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा द्वो जाती है कि उसके प्रति सब्र थ्रोताओ्रों या पाठकों के मन में 
एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। रस-मग्न पाठक के सन में यह 
मभेद-माव नहीं रहता कि यह आलम्बन मेदा है था दूसरे का। थोड़ी देर के लिए 
पाठक या श्रोता का द्वदय लोक का सामान्य द्वदव हो जाता है। अपना अलग दृदव 


नही रहता | 


इस श्रवस्था को झदास्थ की अवस्था कह सफते हैं। रस प्रतीति गी यह समोलुष्ट 
अवस्था है | शुक्त जी इसके अतिरिक्त रस की एक नीची अ्रवस्थार श्रौर मानते हैं, इस 
अवस्था का इमारे प्राचीन साहित्यिक प्रथों में विवेचन नहीं हुआ हे | इस अमस्था में 
पाठक वा ओऔता, प्रात के भावों का श्रनुमत स्वय नहीं करता । ब्राश्रव, श्रालम्बन के थी 
जिन मार्षों में मस्त होता है पाठक या श्रीवा उन भार्गों से मस्त ने होकर दूसरे प्रकार के 
भावों में मस्त होता है जैसे कि कोई अत्याचारी पुरुष क्रिसी निरपराथ व्यक्तित पर शोध था 
भाष दिसला रहा दे तो भोता के श्न्वर्गत खोध दिसलानेताले व्यक्ति के प्रति अभ्रदा, 
घृणा श्रादि के भाष, जाप्रत होंगे ॥ यह रसन्यगीति की नीची_ अपस्था है। 








* ३, काव्य में रहस्थवाद', पृष्ठ ६०। 
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इस दशा में द्राश्रय वेः साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी बल्कि श्रोता या 
पाठक उक्त पाए के शील द्रष्टा या प्रयुतति द्रष्ठ फे रूप में प्रभाव अदण करेगा और यह 
प्रभाव रसात्मफ ही होगा । इस रसात्मऊता को हम मध्यम कोटि की मान सकते हैं ।" 
शुक्कजी वा कथन है कि इस अवस्था मे भी एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरण 
होता है किन्तु पहली अवध्या और इसमे श्रन्तर इतना ही दे कि पहली अगस्था में पात वा 
आलम्बन पाठर या दर्शक का भी शालम्बन होता ऐे और इस श्रव॒स्था में श्राभय, मिस 
के अ्रन्दर स्वथ भाव उठ रहे हैं पाठक या दर्शक का आलम्बन हो जाता है श्र 
तादह्म्य कबि के उस अच्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप गद्द पात्र या 
स्वरूप सघटित करता है | कभी कभी जहाँ कवि किसी पस्लु या व्यक्ति का केबल चित्रण 
करफ़े छोड़ देता है पहाँ तादात्म्य कवि के भावों के साथ होता है क्योंकि कवि ने किसी ने 
किसी भाव से प्रेरित होपर के ही वह चित्रण किया हे । 


दूसरी अषस्था का एक और रूप शुक्ल जी ने बताया दै जिममें दोनों श्रपस्थायं 
का थोड़ा श्रश रहता है। जय कमी कोई विचित्रशील गाला व्यक्ति हमारे सामने आता 
है श्रौर उसके प्रति घुणा, विरक्ति, अभ्रद्धा, कोष, आश्चर्य, कुदृहल आदि मां में से 
कोई अ्रपरितुष्ट दशा में रह जाता दे और कोई दूसरा पत्र आकर पहले पान के प्रति 
उठे हुए भाषों की ध्यजना करता है तन पाठक या दर्शक एक अपूर्व वुष्टि का अनुभव 
करता है। यह भी रसानुभूति की एक दशा है जिसमे दोनों दशाओं का योग रहता है 
यद्यपि दोनों अलग अलग रहती हैं | इस प्रकार शील द्रष्टा के रूप मे भावानुभूति श्रौर 
आश्रय के साथ तादातय, दोनों को, दो मिन्‍न कोटि की रसानुभूतियाँ शुक्ल जी ने मानी 
है। उनका अन्तर उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्रथम में श्रोत या पाठक अपनी 
प्ृथर्‌ सत्ता सैंभाले रहता है और द्वितीय में अपनी पथक्‌ सचा छा कुछ छणों के लिए 
विसर्जन कर ग्राश्रय की भावात्मक रुच्ता में मिल जाता है । के 


इस रसानुभूति के लिए जो फ्रि साधारणीकरण-द्वारा सिद्ध होती है यह आवश्यक 
है कि पात्र जो भादों का आालुस्मन होता है षह व्यक्तिविशेष द्वोफर के भी हमारी 
सामान्य भावनाओं वा आलम्बन हो सके। उनके चरिन चाहे जितने ऊंचे या नीचे हाँ हम 
उनके प्रति प्रेम भद्धा या धुणा क्रोध आदि भावों का अनुभव कर सऊ | यदि वह सामान्य- 
विशेष व्यक्ति न होकर विरल विशेष व्यक्ति होगा अर्थात्‌ उसका चरित्र ऐसा होगा जैसा 
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« कि इम नित्य प्रति के जीवन मे नहीं देखते तो उसके साथ हमारा तादात्म्य सस्मद नहीं 
पढ़ केवल कुतृहल का पात्र होगा | यहाँ यह वात बता देना आवश्यक है कि हमारे यहाँ 
महाफाव्य या नाटक के नावक प्रसिद्ध व्यक्ति को ही मानने का जो निदेश सिवा गया है 
बह इसी तादाम्य की गहराई के लिए हो । जो प्रतिदय और ऊँखे चरित्र वाले होते हैं 
उनके प्रति हमारे कुछ न उुछ भाव पहले से ही रहते हैं | इसलिये काच्य में उनके “प्रति 
भावानुभूति ही शीघ्र होती है । 


शुक्ल जी भाव के अन्तर्गत निभाव पक्ष को प्रधान स्थान देते हैं । उनका कहना है कि 
अपने भुफ़ से अपने भावों का विश्लेषण उतना अ्रच्छा नहीं जितना कि पस्तु स्थिति का 
सजीब चित्रण करके पाठक या दर्शक के मीतर अ्रनुभूति जाग्रत करना । उन्होंने कहा है कि 
अपनी अनुभूति या सम्पेदना का ह्म्बरा चौड़ा व्योरा पेश करने की अपेक्षा उन दब्यों 
या बस्तुओ्ो को पाठक की कल्सना में ठीए ठीक पहुँचा देना जिन्दोंने वह श्रलुभूति या 
सम्वेदना जगाई है कवि के लिए हम अ्रधिक आवश्यक समभते हैं। सदृदय या गाबुझ 
पाठक अपनी अनुभूति का पथ बहुत कुछ आपसे आप निकाल लेते हैं | इसी प्रकार सच्चे 
कवियों की अ्रतुभूति का आ्राभात बहुत कुछ उनकी पस्ठु योजना की शब्द-मगी में ही 
मिल जाता है! इसी भाव को उन्होंने अपने काव्य में श्रराशित दृश्य नामक मियनन्ध में 
प्रगट करते हुए कहा है “मैं श्रालम्बन मात्र के विशद बर्णन वो थओता में रसालुभव 
(आाषानुभद सही) उसस्न फरने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ |” 


रसाव॒भूति में दम अपने नित्य प्रति के जीवन को भूलकर एफ पाल्पनिक जीनन में 
तन्मय हो जांते हैं | इसलिये इससो अलौकिक अनुभव के रूप में विद्वानों मै ग्रदरण किया 
है | शुक्ल जी उसे इस रूप में नहीं मानते । थे इस अमुभव को भी जीपन फे अत्यह 
अलनुभर्षों के समान ही ग्रहण करते हैं ! वे जीजन मे ही एक सामजस्यपूर्ण देशा में क्या 
गया अनुभष, रतानुमव के रुम'न मानते हैं। उनका कइ्दना है ति रसावुभूति या काब्यानु- 
भूति की उपयुक्त विशेषता के कारण उसे लोगोचर जीयन से परे श्रादि बहने थी चाल 
चल पढ़ी है| पर बास्तय में वह जीवग ये भीर थी ही श्रत॒भ्ृति है, श्रासमाम से उत्तरी 
हुई कोई घस्तु नहीां है ।* इसके खाथ ही गदह भी स्पष्ट फर देना श्रावश्यव ह हि 
शुक्ल जी सभी रसों के अनुभव को श्ञानन्दसय नहीं मानते | उनसां स्पष्ट विचार ईं- 
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"क्रोध, भय, शगुप्सा और करुणा के सम्बन्ध मे साहित्यनोमियों को शायद कुछ अडचन 


दिखाई पड़े क्योंकि इनकी वास्तविक अनुभूति दुःसात्मक होती है। रसास्वाद आनन्द- 
स्वरूप कद्ा गया है, थ्रतः दुःस रूप अनुभूति रस के श्रन्त्गंत कैसे ली दा सकती है | 
यह प्रश्न कुछू गड़बड़ डालता दिखाई पड़ेगा | पर “आनन्द” शब्द को व्यक्तिगत सुस्त 
मोग के स्थूल श्र्थ में अहण करना मुझे ठीक नहीं जेंचता | उसका यर्थ में दृदव की 
व्यक्तियद्ध दशा से सुकत और हल्का दोकर आपनी किया में तसर होना ही उपयुक्त 
समभता हूँ | इस दशा की भ्राप्ति के लिए समय-समय पर प्रदत्त होना आश्चर्य की बात 
नहीं) फरुणरस प्रधान नाटक में दशकों के आँशुओं के सम्बन्ध में यह कहना कि 
“श्रानन्द में भी तो आँसू गाते हैं” केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख दी 


का अनुभव करते हैं। छृदय की मुक्तदशा में होने के कारण वह दुःख भी रसात्मक 
होगा है |” हर 


यह हृदय की मुक्त दशा का अगुभव ही जो कि सत्वोद्रक के अवसर पर द्वोता 
है रस से युक्त दे, पर सुख-अधान रस और दुतअधान रस की अनुभूतियाँ एक सी ही 
हों ऐसा नहीं। श्रानग्द व उल्लास की श्रनुभूति ककण और क्रोध की अनुभूति से 
बहुत मिन्‍नता रखती है जो विचारणीय है। रसानुभूति फे पहले की अपस्था का भी 
शुक्ल जी ने वर्णन किया है। (रस की अवस्था तो वस्तु या भाव की पूर्ण ध्यंजना 
ने पर द्वोती है । काव्य के पूर्ण होने पर रस की प्रतीति मानी गयी है | इसके पूर्व 


की अवस्था, या पूर्व की उमंग को शुक्ल जी ने रसथ्वणुता या रखोन्मुफ़ता कहकर व्यक्त 
किया है |* £ 


रखानुभूति के ही प्ररंग में एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण शुक्त्ञ जी का हे। भावों 
फी प्रकिया के भीतर भाव का कुछ अंश वे आश्रय की चेतना के प्रकाश में मानते हैं और 
कुछ अन्तघ्सज्ञा के मीतर छिपा हुआ । उदाहरण के लिए रति भाव के अन्तर्गत ही कमी 
फमी झयसूया सचारी इस तीम्रता के साथ श्रपनी चरम सीमा मे व्यक्त होता है कि आश्रय 
के भीतर स्वयं ही रतिमाव को कोमल सचा का ज्ञान नई रहता | यहाँ अयूसा, प्रकाश में 
और स्थायीमाव रवि, श्रंतस्सेशा के भीतर हैं । शुक्ल नी इसी प्रकार प्रबन्ध काव्य में 
प्रधान पात्र के अ्रम्तर्गत मूल, प्रेरक भाव या वीज-भाव मानते हैं। इसी बीज साद की 
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प्रेरणा से घटना-चक्र चलता हे और अनेक भाव स्थायी और संचारी बीच में 
जाते हैं। इसे शुक्ल जी दोनों से मिन्‍न मानते हुए कहते हैं :--/इस बीज मांव 
को साहित्यश्थथों मे निरूपित स्थायी माव और अंगरीमाद दोनों से मिन्‍्न समभना 
चाहिए [”! / 


शुक्ल जी ने बीज-भाव के अ्रन्तर्गत कोमल भर मधुर, कठोर और तीह्रण दोनों ही 
प्रकार के भाषों को माना है। यदि बीज-भाव सज्ञलमूलक हैँ तो उसकी अ्रभिव्यक्त 
के च्षेत्र में आये सारे प्रेरित भाव तीक्षण और कठोर होने पर भी सुन्दर होंगे। और इस 
प्रकार के बीज भाव की प्रतिश्ठ जिस पान के अन्तर्गत द्वोगी इसके भावों के साथ पाठकों 
का तादात्म्य हो सकता है । पर दूसरे प्रकार के पान्न जितके भावों के साथ पाठकों के 
भावों का तादाह्य नहीं होता, मड्लमूलक बीज-माव की प्रतिष्ठा वाले पानों की तिया 
में बाधा डालने बाले होते हैं | उदाहरण के लिए राम, मज्नूल मूलकः बीज-भाष को लेकर 
चत्नते हैं। यदि वे रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यजना करेंगे तो इनके साथ पाठक 
का तादात्म्य होगा पर यदि रावण शम के प्रति क्रोध या ध्रणा का माव प्रकट करेगा तो 
उसके साथ पाठकों के भावों का तादात्म्य नहीं होगा । यही दोनों बातें दो प्रकार की 
शुक्ल जी द्वारा वर्णित रसानुभूति की कोटियों के कारण रूप हैं | 


यह तो हुआ रखात॒भूति की दशा का विश्लेषण | इसके लिए कल्पना और भावुकता 
दोनों ही कवि के लिए. आवश्यक है। भावुक जय कल्पना-सम्पन्न और भाषा पर अ्रपि- 
कार रसने बाला द्वोता है, तमी कवि होता है ।*े श्रतः कल्पना और माबुकता के सम्बन्ध 
से जो रसात्मक बोध के विविधरूप होते हैं उन पर आचार्य शुक्ल ने विस्तार के साथ झपने 
विचार अंगठ किये हैं| इसके अन्तर्गत उन्होंने काव्यगत रसानुभूति तथा जीवन में रसात्मक 
बोध के रूपों का वर्णन क्या है। इस प्रसंग में मी उनकी नवीव धारणा महत्व की 
है| शुक्ल थी इमारे बीच में उठने पाले मार्यों को इमारे चारों शोर फैले हुए जगतू फे 
ही रूपों में प्रतिष्ठित मानते हैं । उनका कथन दे कि जब हमारी ऑॉर्से देसने में अत होती 
हैं धर रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं | जय इमारी दृचि श्रन्तमुंसी होती दे वव रूप इमारे 
भर दिखाई पड़ते हैं | बाहर भीतर दोनों ओर रहते हैं रूप ही | इतका स्पष्ट विचार रे 
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हि दम भीए दियाई पड़ने बले रूप विधानों का चधपार परनपक्ष पैसे हुए रापर ही रहे 
है। प्रतधर प में उठने जाते रथ भी दो प्रकार के होते हैं । एक तो ऐसे रूप ही। हैं भो 
इसाएे सच्धी प्रयार गे देसे है श्लिए्ठा इमाय साइव्य मी गएग दे थोर एंड एक करके 
भरिक दम नस पर घा झाफर परे होते है और एम उस समय यों जैठे है; 
पया पर रहे है; मर मूल लाते हैं। थाने फो भूल कर उन्तीं भीएी इसप्रों में मूठ नि 
जाय है। शाँसे सुयी रद है | पर उनडी बाइर को छोर प्रेरक शक्ति खिचकर उन्हीं में 
लोन हो जाती हैं । इस रशपों फे साथ इमारौ डिसी ये शिसी मायनों यो सरउन्ध है । था 
सो बह पाज्यडाल पे दृश्य होंगे दा माता-विता सम्बन्धी, मिलो पेः सादगर् के या सुरपरणा 
के | पाला पं कि उसमे छही। की छाप ही, उदपी मो८रग घर रमगीयगा पा सून- 
कार्य है। इस प्रहार की अरायरय की घतुमरी को स्मृति! कद है। इनमें देखे मुझे 
दस्प सयो फे हो रदते ह पुद्धि में लायन्परा ने दोगर इसारी मामुझ॥ फे ही से समे द्वोने 
हैं| दूगरी प्रपार के घस्त;फकरए में घतुभूत रूप ये शो है. गो दइमारे प्रयक्ष किये र्मों 
पा सयरों का हों प्रीडिय मे छ्ेफर उसे श्राधार पर नये रूप गड़े बरी) हैं | इस 
प्रकार की रूपयोगगा पल्लामा फे शन्‍्तर्गीा है | शस प्रछार समर] रूप विधानों पो शुक्ल 
जी ने तीन फोधियों में रफ़ता ५ै*-- 


» है प्रत्यत्त रूप-विधाग ॥ 
३, स्मूत रूप-विधान $ 
३, फल्ित रूप-विघान ) 


इन स्थ विधानों में से कर्पित रूप विधान ये: श्न्तर्मा तो स्मामुभूति जाप्रत फरने 
थी छामता को सभी ने भाना है पर शुक्ल जी पा विचार दे कि प्रत्यत और स्थृत रूप- 
पिधानों द्वारा भी मार्मिक अनुभूति जागरित द्वोती है भौर गए रखानुभूति की कोडि में 
आ सबनी दे | बात यद्द दे फि दमारे दृुदय में प्र्यत रूप, परम्परा से श्रतीव काल से 
प्रभाग डालते हैं श्रौर उन्हीं के श्राधार पर इमारी सासमा बनी है | शुक्ल जी का कथन 
है कि इन प्रत्यक्ष रूपो की मार्मिक अनुभूति मिनमें मितनी दी श्रधिक होगी ये उतगे ही 
रसानुभूति के उपयुक्त होते दूँ? । प्रत्यक्ष रूपी वी बाइरी मार्मिक अनुभूती दी भाुक का. 
लक्षण है । प्रत्यक्ष के अन्तगंत शुस्ल जी मे केषल चाक्षुप्‌ शन को दी नहीं लिया परन्‌ 
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5 
इसके अन्तर्गत शब्द, गन्ध, रत ओर स्व को भी माना है क्योंकि जब कमी वस्तुच्या 
पार का बन होता है तब इन सभी का महत्तपूर्य स्थान होता है | पर साहित्य-समीक्षक 
प्रत्यक्ष रूप-निधानों को काव्यानुभूति के अन्तर्गत नहीं मानते क्योंकि काव्य, शेब्द-व्था- 
पार है। अतः प्रत्यक्ष का कल्पना के भीतर आया रूप ही शब्द-व्यापारों के द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है | काव्य की प्रक्रिया के अन्तर्गत ये रूप कल्पित ही होते हैं अतः जो 
केषल कबि-कर्म का ही विवेचन करतें हैं उनके लिए यह स्वामानिक ही था कि वे कल्पना- 
पक्ष पर विचार करत और रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्षत्ोष से कोई सम्बन्ध ने रखते | 


प्रत्यक्ष रूपों के अ्रनुभव को रसात्मक अनुभूति से अलग करने वाली मुख्य ब्रात 
साधारणीकरण है। इस प्रत्यज्ञ अनुमव में साधारणीकरण श्रर्यात्‌ एक साथ श्रनेक 
“ लोगों का भ्रतुमव रद्दता है या नहीं रहता, यह प्र्नन विचारणीय दे | शुक्ल जी का इस 
विषय में मत है कि जिस प्रकार काव्य में वर्णित आलम्बनों के कल्पना में उपस्थित 
होने पर साधारणीक रण होता हे, उसी प्रकार हमारे मांगों के कुछ आलम्बनों के प्रत्यक्ष 
सामने आने पर भी उन आलम्बनों के सम्बन्ध में लोक के साथ या कम से कम सद्वदयों 
के साथ हमार तादात्म्य रहता है| ऐसे विषयों या आ्लम्बनों के प्रति हमाय जो भाष 
रहता है वही भाव और मो बहुत से उपस्थित मनुष्यों का रहता है। वे हमारे श्रौर लोक 
के सामान्य आलम्बन रहते हैं ।|साधारणीकरण के प्रमाव से काव्य-भ्रवण के समय 
व्यक्तित्व का जैसा परिहार हो जाता दे बैसा ही भत्यक्ष या परास्तविक अनुभूति के समय 
मी कुछ दशाओं में होता है। भ्रतः इस प्रकार की प्रत्यक्ष या वास्तविक श्रनुभूवियों को 
श्सानुभूति के अ्रन्तगंत मानने में कोई बाधा नहीं।! यह दशा उन दृश्यों के द्वाय प्राप्त 
होती है जो मनुष्यमात या सहृदयमात्र पर प्रमाव डालने बाले होते हैं | अब हम रस 
दशा का और अधिक विश्लेषण करके प्रत्येक रस को लेकर रस दशा की विशेषताओं- 
द्वार यह देपने का अयलत्न करेंगे कि प्रतक्ष रुपानुभृति के अन्तर्गठ भी उन विशेषताओं 
का समायेश कट्दाँ तक रहता है | ५ 
ससात्मक अनुभूति के शुक्र जी ने दो लक्षण कदे हैं--१, अनुभूति-काल में अपने 
स्त्तित्त के सम्बन्ध की भावना का परिहार और २. किसी भाव के श्रालस्बन वा रुद्ददय- 
मात्र के साथ साधारणीकरण अर्थात्‌ उस आ्लम्बन के प्रति यारे राद्ददर्यों फे हृदय में 





भी भाव का उदय ।* 
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इन दोनों कर समावेश शुर्ल जी प्रत्यक्ष रत विधान के श्रन्तर्गत फरते ६ उनरा 
पपन है कि “यदि हम इन दोनों बातों को प्रत्यक्ष उपस्यित आलमनों के प्री पगने 
वाले भाषों की श्रनुभूतियों पर पद्यकर देयते हैं तो पता चलता है ति बुद्ध भाषों में तो 
ये बातें कुद् ही दशाओं में या उछ थशों तक घटित होगे हैं श्रोर ऊुद् में बहुत दूर 
तक या वरायर [”! इसयी पुष्टि शुक्त जी ने एप स्थायी भाव यो लेवर वी है । रति 
भाष फे अ्रन्तर्गत गहरी प्रेमानुभूनि मे व्यक्ति अपने तम बदन की भूला रहता है। बीच 
बोच में यदि उसे स्मरण हर्ष, विषाद श्रादि द्ोगा है तय भी श्रात्म विस्मृति थी श्रमस्था 
रहती है | हाँ, यह फटा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रेमानुभूति सदेव सभी 
सद्ृदयों पे टुदयों में उसी माव का उदय नहीं कराती, पर इसके साथ यद्द भी फंथन 
अ्रसत्य होगा कि पोई भी रति भाष की प्रत्यत् अठुभूति, सर के छ्ूदय में माव नहीं 
उठा सकती । जैसा कि आलम्बन यदि प्त्यन्त मोहक होता हे तो सभी गो उसकी 
रमणीपता फे प्रभाव पश उसके प्रति प्रेम पा श्रनुभव होता है | 


“हा! में तो यद्द बात होती है। ऐसे पात्र होते हैं कि उनके सामने श्राने पर श्रपने 
व्यक्तिगत मुसहुल्त भूल समी या बहुतेरे एक वियित्र श्राह्द्ाद का अनुभव बरते हैं। 
इसी प्रकार उत्साह! की भी यात हे ] यदि उत्साद एंसा हे जिसमे वेवल व्यक्तिगत 
लाभ के राम्बन्ध का साहरा श्राता दे तो बात दूसरी हे पर यदि काम ऐसा दे' जिसमें 
समी का या भ्रधिकाश ध्यक्तियों वा भला होता है तो अवश्य सद्ददय व्यक्ति उन 
व्यक्तिपों की भावनाओं के साथ एक दो जाते हैं श्ौर अपने व्यक्तिव को कुछ ज्ञणे थे 
लिए भूल याते हैँ। यही बात कोप ये सम्बन्ध में भी है । श्ोघ यदि फ्रिसी सार्वजतिक 
हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्री ई तो उस क्रोध का ससात्मक अनुभव हमे अनश्य 
होगा। शोक! स्थायी भाग के सम्बन्ध में शुक्र जी ने कहद्दा ऐ :-- 


% 'ोफ! अपनी निध्ष की शृष्ट हानि पर होता है और करुणा! दूसरों की हुर्गति 
पीड़ा प्र होती ६ [”९ इस प्रकार शोक! की अनुभूति रसात्मफ नहीं पर करुणा 
की अनुभूति को तो हम श्सात्मक मान ही सकते हैं। "प्रकृति के नाना प्रकार के मधुर 
दृश्यों मे अपने को भूल जाना तो और मी स्वाभाविक और स्वय सिद्ध सा है और इस 
प्रकार शुक्‍्लजी का निष्कर्ष यही हैं कि “रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से 
+ 
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सर्बंधा प्थक्‌ कोई अन्तपुति नहीं है प्ल्कि उसी का एक उदात् और अबद्यत 
स्वरूप है [?* 


शुक्चजी के इस विवेचन से 'रसानुभूति वे श्रलौवियत्ञ! का भी भंग साप हो 
जाता हैं। श्राजकल बहुत से लोग रस की अनुभूति को अ्रलौजिक नहीं मानना चाइने है 
उनया कथन हे कि रसात्मक अनुभूति हमे लोक के प्रीच जीनन के मध्य भी होती है। 
शुक्लजी ने अपने प्रत्यक्ष रूप विधान के अन्तर्गत कुछ उसी समस्या को इल ऊ़िया है। 
शुक्दाजी प्रत्येक रसात्मक अनुभूति को समूहगत मानते हैं और ये व्यक्तिगत समी अनु 
भूतियों फो भी रस की कोटि में ले जाते हैं। रसानभूति के लिये व्यक्तिगत अनुभूति को 
रस की फोटि में मानने के दोनों लक्षण यो कि ऊपर कहे गये हं होने चाहिये । 


रसात्मक योध या दूसरा स्वरूप शुक्लणी स्मृत रूप विधान मानते हैं। शुक्तजी ये 
ही शब्दों में “जिस प्रकार हमारी शाँसों के सामने आये हुए कुछ रूप व्यापार हमे 
रसात्मक भाषों मे मग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई दुछ परोत्र 
वस्तुओं का बरास्तविक स्मरण भी क्‍्मी-क्‍्मी रख्त्मक होना है।”? दस झ्ष्मूति को 
बह दो प्रकार की भानते हेँ--एक विशुद्ध स्मृति और दूसरी अत्यक्षाशित सटति 
या पत्यमिशान | 


बिशुद्ध स्मृति के अन्तर्गत वे बसस्‍्तुएँ आती हैं जिनका ग्रत्यन्ष अतीतकाल में हमने 

किया था और वही हमारे अ्रन्त'वरण में उपस्थित होकर हमें मावमग्न करती हैं। 

इनमें रसानुभूति का बारण साइचर्य भी विशेष रूप में होता हैं। साहचर्य का प्रत्यक्ष 

दशा के समय चाहे उतना प्रमाव न हो पर समय और स्थान का व्यवधान पढ़ते ही 

उसका माधय्य श्रनोंखां हो जाता है | “इस साहचर्य का प्रमाव सपसे अयल रूप में स्मरण 

काल के भीतर देसा जाता है”! यह शुक्लजी का भी विचार ह। शुक्लजी स्मरण द्वारा 

रसानुभूति के भीतर रति, दास और कदया को ही विशेष रूप से मानते हैं अन्य भाव 
इसके भीतर कम आते हैं | है 

म्छे प्रत्यभिश्ञान तर हीता दे जय किसी प्रत्यक्ष देसी बस्त॒ या दृश्य से उसके सम्बन्ध की 

अनेक बातें याद हो आती हैं। इसमें कुछ अ्रश रहता हे और उहुव ता अश उसके 
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सम्बन्ध से स्मरण में आता है | शुक्लजी इसमें मी रस संचार की गहरी शक्ति मानते हैं। 
प्रत्ममिजान का वर्णन प्रायर वाब्यों में आता है। 


स्पृत रूप विधान के सन्तर्गंत शुक्त नी एक और दशा लेते हैं वह है 'स्मृत्यामास 
कल्पना! की । इसका सम्बन्ध अध्ययन से हे ।? किसी इतिहास में पडी घटना की स्छृति 
जो पहले कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष हो चुकी दे इसवे अन्तर्गत है| शुक्ल जी आप्त शब्द 
या इतिहास इसका आधार मानते हैं। दूसरे प्रकार की 'स्मृत्याभास कल्पना? वे किसी 
ऐसे दृश्य के प्रत्यक्ष होने पर अध्ययन द्वारा कहुपना से प्रत्यन्ञ किये गये दृश्यों की 
स्मृति के भीतर मानते हैं। यथार्थ मे यह कोई अतग बिधान नहीं । निरीक्षण द्वारा 
नहीं गरन्‌ अध्ययन द्वारा प्रत्यच्ष क्यि गये रूपों का ही यह स्मृत रूप होता है ! इस रूप 
विधान के अन्तर्गत श्रतीत का आकर्षण काम करता है और उप्ती के कारण ही इसे 
रसात्मक स्वरुप प्राप्त होता है। 

* तीसरा और अन्तिम तथा प्रधान रसात्मक बोध का रूप कह्पित रूप विधान है | ... 
काव्य में कल्पना का बड़ा महत्व पूर्ण स्थान है। कल्पना हमें रसात्मक बोध श्थवा 
रसानुभूति में सहायता देती है । पर यह कल्पना साधन ही है साध्य नहीं। शुक्ल जी 
ने सष्ट वह दिया है (कविता में कल्पना को हम साधन मानते है साध्य नहीं” )रसा 
त्मक बोध फ कल्पित रूप विधान सभी को मान्य है। शुक्ल जी कल्पना से केवल 
लूतना सृष्टि का जो चमत्कार उत्पन्न करने मे ही सहायक्र होती है, तालर्य नहीं लेते, 
बरन्‌ उनके विचार से कल्पना हमारे सामने मार्मिकता से मरे रूपों को स्ड़ा करती है 
मिनमें हमारी भागनायें मग्न होती हैं | रूप उपस्थित करना वल्पना जा ही व्यापार है 
अतः* भावों का भी मूर्त रूप सडा करना कल्पना का ही काम है। चिन्तामणि में शुक्ल 
जी कहते हैं । 


“सारा रूप विधान कल्पना ही करती है श्रत अनुमाव कद्दे जाने बाले व्यापारों 
और चेष्ठाओं द्वारा आश्रय को जो रूप दिया जाता है वह भी कल्पना ही द्वारा ?* 
अ्रनदेखे चित्र भी कतपना उपस्थित बरती है, पर हमारी अनुभूति को उक्साने बाते 
चित्रों व रूपों का श्राधार देखे चित्र दी हो सकते हं। नितान्त अलौफ़िक रूप विधान 
केबल पैचि-य का दी भडार रहेगा । भाव का आगर्म उसम नहीं दो पायेगा। श्रत 
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५ विभाव को पूर्ण रीति से इमारे सामने उपत्यित करना कल्मना वा मुस्य कार्य दे | 
फदने का अर्थ यह दे कि कल्पना का कार्य प्रल्लुत श्रश्नलत्त दोनों को ही कविता में 
प्न्यक्ष करा देना है | श्रप्रस्ता भी माव के साथ हो क्योंकि भाव की प्रेस्णा से यो, 
अश्रस्तुव लाये जाते हैं उनयी प्रमविषणुता पर कवि वी दृष्टि रहती दे इस प्रात पर रहती 
हैे-+कि इनके द्वारा भी बैसी ही भावना जगे जैसी प्रल्ुत ये सम्बन्ध में ।77 


इसके अतिरिक्त कहना का कार्य साप्रा को अधिक व्यजर, सार्मिक और चमत्मर 
पूर्ण यनाने म भी रहता है। लक्षणा और व्यजना नामक शक्तियाँ पल्पना द्वार ही 
उपस्थिव होती हूँ जो हमें स्सात्मक बोध में सद्दायत! देती हैं [भ्रह एक एक व्यापार वो 
एक एक किया का रूप देकर उसका दृश्य सामसे उपस्थित बर देती हैं। श्मूर्त मूल 
| नाश्रों को मूर्स बना देना कल्पना या ही काम है | अर कल्तना का भाव के सम्बन्ध में 
काव्य मे बड़ा महत्व है| इस प्रकार हम देखते हें कि शुक्त जी रस सिद्धान्त के धृढ 
पक्तुपाती थे । उनका विश्वास था कि ययथार्थतः काव्य, रख में ही है। उसका रूप खझुरग 
युग में बदलते श्रादर्शों भौर बदलती मनोहृचियों के साथ नवीन होता रहता है, डिन्त 
आधार में बही आचीन आचार्यों द्वारा स्थाप्रित गहरी नीव अवश्य रहेगी । कांब्स में 
रहस्यपाद' थे अन्तिम पृष्ठ में उन्होंने लिसा है । 


#“इस परीक्षालय की नूतन प्रतिष्ठा दे लिए हमें अपनी शस निरूपण पद्धति का 
झाधुनिक मनोविज्ञान श्रादि वी सहायता से खूर प्रसार औौर संस्कार करना पड़ेंगा। इस 
पद्धति थी नीच बहुत दूर शक डाली गयी है, पर इलके ढाँचों का नए नए अनुभनों के 
अनुसार, चनेफ दिशाओं म फैलाव बहुत जहूरी है ॥”१ इस प्रकार रस सिद्धान्त की 
व्यापता शुक्ल जी के विचार से सप्द है । 


काव्य के सम्बन्ध में प्राचीन सिद्धान्तों पर शुक्ल नी के विचार जान लेने के पश्वात्‌ 
आधुनिक वादों पर उनके विचार जानना मी आवश्यक है ! आधुनिक वादों में भ्मुसय 
प्रचल्षित, यथार्थदाद आदर्श बाद, अमिव्य नावाद, छायावाद, रहस्ववाद आदि हैं । 
शुक्ल जी वा रिचार सादिलय म अनेज्बादों के प्रचलन मे सहयोग नहीं देता | यधार्थ 
में बादों के चक्कर में पढ़कर सुन्दर काव्य पनपता दी है । यह वात दूसरी दे कि काव्य 
सम्बन्धी आनोचना के लिए, इस इन वादों की विशेषताओं का वर्णन करें | पर वाद के 
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भीतर आकर सांप्रदायिक संकीर्णता सी था जाती है । शुक्ल जी काव्य को सांप्रदाविकता 
से दूर की वस्तु मानुते हैं, इसी इण्य्कोण से उन्होंने इन सभी बादों पर विचार किया है । 
सबसे पहले दम रदस्यपाद को लेते हैं | 

रहस्यवाद 

रहस्यवाद पर उनकी स्वतंत्र, पुस्तक है काव्य में रदस्यवाद', जिसमें उन्होंने 
रहस्यवाद के अतिरिक्त, अ्रभिव्यंजनावाद, कलाबाद, छायाबाद, रस, छंद अलंकार 
आदि पर भी विचार किया और जिससे ग्रापश्यक उदाहरण विचारणीय प्रसंगों में दिये जा 
चुके हैं। रहस्पवाद के सम्बन्ध में शुक्ल जी ने यह विचार किया है कि काव्य में रहस्यवाद 
का क्‍या स्थान है | कहाँ तक रहस्य भावना काव्य के लिए. उपयुक्त है श्रोर कहो तक 
अनुपयुक्त, तथा हिन्दी काव्य में रहस्पचाद को लेकर लिखे गये काव्य कहां तक कांव्यत्त 
का समावेश करते हैं और कहाँ तक वे मारतीय हैं, इन सभी बातों का विचार उन्होंने 
काव्य में रहस्थवाद! 'जायसी ग्रंथावली की भूमिका” तथा “हिन्दी साहित्य के इतिहास! में 
किया है [(६स्पवाद यथार्थ में एक दाशंनिक तिद्धान्त है जो अद्वेत॒वाद से विशेष 
सम्बन्ध रखता है और इसको लेकर भारत में दी नहीं श्रन्य देशों में श्रनेक सम्प्रदाय 
बने हैं, सूफ़ो रहस्पवादी, निगुणी आ्रादि इसी से सम्बन्धित हैँ । साधन की दृष्टि से अनेक 
प्रकार की क्रियाओं के बीच अपने को परमा[्मामय और अपने भीतर उसका अनुमव 
करना या उस अव्यक्त और श्रसीम से कोई सम्बन्ध स्थापित करना आदि बातें इसके 
मीतर प्रचलित थीं। पर शुक्ल जी का विचार है कि काव्य के लिए साम्प्रदायिक साधना 
का कोई महत्व नहीं | उनकी दृष्टि से फ़ाव्य के स्वरूप मौतिक और लौकिक है। हमारी . 
देसी सुनी इस्द्रिययोचर या इच्द्धिय गम्य बातें वा भावनायें ही काप्य का आधार और ' 
विपय बन सकती हैं श्रतौकिक अ्रगोचर और अज्ञात नहीं । इस प्रकोर का श्ाचार एवं ' 
डिपथ ग्रहण करने पर काव्य विलत्तण और चमत्कार पूर्ण चाहे भले दो पर ज्यापक 
य प्रभावशाली नहीं हो सकता | और इस बिचार के तो वे ब्रोधी हैं कि रहस्यवाद काव्य 
ही काब्य हे अन्य नहीं | इस बिचार को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया हैः--- 

"जब विचारने की बात है कि किसी अगोचर और अशात के प्रेम में आँसशों की 
आकाशग्ंगा में तेरने, दृदय की न्ों का सितार बजाने, प्रियवम असीम के संग नग्न 
प्रलय सा ताइव करने या मुन्दे नयन पलकों के भीतर किसी रहस्य का सुखमय चित्र 
देखने को द्ी--'भी” तक तो कोई दर्ज न था--कविता कहना कहाँ तक ठीक दे १९१ 
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शुक्र जी कविता को सनोगावों पा चित्रण मानते हैं श्रौर हमारे मनोभावों का गसनन्‍्य 
गोचर जगत से ही विशेष है | यो अगोचर ऐ, भ्रव्यक्त है, श्रनसुना डक उमझे साथ प्रेम 
सम्बन्ध फैसा ! भ्रतः भारतीय दृष्टि कोण से उसे श्रेम या भ्रद्धा का पात्र बनाये के लिए 
उस श्रथ्यका, श्रसीम प निरावार को सगुण व साकार रूप में प्रतिष्ठित किया है और 
उसफे पश्चात्‌ उसे भक्ति व काव्यगत भाष्रों या विषय बनाया है जो सर्बया संगत है। 
चाई सम की भक्ति हो, चाहे विष्णु, शिष्र या शक्ति की इन समी का एक रपरूप 
हमारे सामने दे श्रौर उनके गुण मी इमारे बीच में हूँ श्रतः ये काव्य के विपय हो 
सके हूँ | पर श्रव्यक्त व श्रसीम अपने श्रव्यक्त रूप में कैसे भावों फा विषय दो सकता है ! 
भाव बैसे उस पर टिक्र राकते हैं ? यह बात उनके लिए. समस्या है | पह जिशासा का 
विषय दो सकता है जैसा कि दर्शनों में हे पर भेम या अ्मिलापा की वल्ल नहीं। उनवा 

कथन है किः-<“मारतीय दृष्टि फे श्रनुसार श्रशात और श्रव्यक्त के प्रति फेबल गिशासा 

दो सकती है, श्रभिलापा या लालसा नहीं ।”* और इसी माव को और स्पष्ट करते हुए 

वे कहते हैं।-- 

#जिशासा श्रीर लालसा में बड़ा भेद है। निशसा केवल जानने की इच्छा हे। 
उसका शैय चस्तु के प्रति राग, द्वेष, प्रेम, घृणा इत्यादि का कोई लगाव नहीं होता | 
उसका सामस्थ शुद्ध शान से होता है। इसके विपरीत लालसा या श्रमिलापा रति भाड़ 
का एक प्रंग है । श्रव्यक्त बढ फी जिशासा और व्यक्त संगुण ईश्वर या मगवान्‌ के 
सान्निष्य की अभिलापा, यही मारतीय पद्धति है। श्रव्यक्‍्त, ग्रमौतिक और श्रश्ञात की 
अमिलापा, यह बिलकुल विदेशी कल्पना है।........अव्यक्त, श्रगोचर, शानवाण्ड का 
लिए: है | इम्गरे यादोँ न. चढ़ उपासना च्षेन में घसीढा. गया. हे., न फावज्य-छेन में. ।7!२ 


यहाँ पर शुक्लजी ने यद्द बात मान ली हे कि श्रव्यक्त व्‌ असीम बशजान का या 
सोज का विपय है और सगुण, साकार श्रयवा अवसर फे रूप में प्रतिष्ठित ब्रक्ष मक्ति 
या उपासना का विषय । निराकार और अ्रसीम ब्रह्म को वे अ्ंशात भानते हैं। यहीं पर 
दोनों इष्टियों में मेद उपस्थित होता है | शुक्लजी ज्ञात या सगुण ईश्वर ही को उपासना 
का विपय मानते हैं ! पर यदि हम सगुण का अर्थ अवतार में प्रतिष्ठित लेते हैं तर तो आज 
कल की सामान्य मान्यता एवं विश्वास पर घक्का लगता है। यह श्रवतार बाद ही 
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विलद्षणता लिये है | भ्रवतारवाद के रूप में तो इस मनुष्य की ही उपासना श्र गुणगान 
करते हैं। एमारी युद्धि और जिशासा की तृप्ति मी इस वात से ही होती है कि ब्रय 
असीम है, निराकार है। बह अशात श्रय नहीं रहा, हाँ, पूर्ण शात अवश्य नहीं है। 
बह झसीम और निरागार रुप में ही ज्ञात है, और तभी रदस्यवादी उरे श्रव्ईक्‍्त मी 
नहीं मानते, परन्‌ अधिकाश रहस्यवादी तो उसे श्रेशतः व्यक्त ही मानकर अपना प्रेम 
या भद्धा प्रकट करते हैं और उस व्यक्त रूप में असीमता एव निराझारता की कल्पना 
करके मानों मार्वों ओर बुद्धि दोनों फा ही सामजस्य उपस्थित करते हैं श्रतः यह बात 
फ़ि रहस्यवादी काव्य का विपय असीम या मिराकार ब्रह्म है हसलिये उसमें भाष नहीं 
आ सकते, पूर्ण सत्य नहीं है। रहस्पवादी उस शात और व्यक्त ईश्वर को लेते हैं जो 
उन्हे अ्रशत शात्र और श्रशतः व्यक्त जान पड़ता है, पर जिसका स्वभाव निराकार और 
अतीम है और उसकी सच्चा तथा उसकी अ्रमिव्यक्ति फी एक भलक पाकर ये आत्म 
विभीर दो जाते हैं अतः रहस्पपाद की मावना में काव्य का क्षेत् खुला हे। 


यथार्थत: शुक्ल जी का विरोध 'रहस्यवाद' के भीतर काव्य में कही गई साम्प्रदायिक 
बातों से है जो कयौर आदि निर्गुशियों में भरी पड़ी हैं और जिनकी और ही उनका सकेत 
भी है। ये सचमुच काव्यभावना को किरक्रिश कर देती हैं, पर यथा्थंतः उदार रहस्य- 
दृष्टि को शुक्ल जी काव्य में महत्व देते हैं | रहस्य भावना को वे काव्य की एक उच्च 
भावना मानते हैँ । उनका विश्वास यह है कि किसी धार्मिक सम्प्रदाय से सम्बन्धित होकर 
जय रहस्पवाद काव्य मे आता है वो उसके भीतर सार्वजनिक अनुभूति को प्रभावित करने 
की 'शक्ति नहीं रहती। काव्य का उद्देश्य सांजतिक प्रभाव है। रस सिद्धान्त में 
साधारणीकरण का विशेष महत्व है जो कवि साम्रदायिक भावना में सम्भव नहीं । 
किन्तु स्वाभाविक रहस्पमावना सभी की श्रनुभूति हो सकती है | जेसे अपने अतुभव से 
पस्मात्मा दी शक्ति पु सभी लोगों काया अधिवाश का विश्वास होता है वैसे ही 
अधिकाश को इसका भी श्जुभव हो सकता है, कम से कम उसके बीज तो रहते ही हैँ | 
अत इस प्रकार की स्वाभाविक रहस्यभावना श्रपना प्रमुख स्थान रसने की छमता रसती 
है | शुक्ल जी इस बात को मानते हैं वे कहते हैं “स्वाभाविक रहस्य भाषना बढ़ी रमणीय 
और मधुर भावना है, इसमे सन्देह नहीं। रसभूमि में इसका एक विशेष स्थान हम 
स्वीकार करते हैं | उसे हम अनेक मधुर और रमणीय मनोइतियों में से एक भनोशत्ति या 
* अन्तर्दशा मानते हैं जिसका अनुभव ऊचे कवि और अजुभूतियों के श्रीव कभी 
कभी प्रकरण प्राप्त होने पर क्या करते हैं [पर किसी बाद के साथ सम्बद्ध करदे उसे 


[ १८० ] 


इम काव्य का एक तिद्धान्त मार्य (6८0 ) लीकार करने के लिए तेयार 
नहीं ॥! 4 

फाव्य सिद्धान्त के रूप में रहस्पपाद कमी नहीं थ्रा सकता। क्योंकि रहस्ववाद का 
सम्बन्ध एक प्रकार वे' भाव, मनोइचि यथा दृष्टिकोण से दे और सभी पाव्य वे छेतर पर 
इसका प्रभाव नहीं है | काव्य का कोई भी ऐद्धान्त पूरे काव्य पर लागू होता हे इसी 
प्रकार के सिद्धान्त प्यनि, बक्कोक्ति, अलतार थ्रादि हैं जो सभी उत्तम काव्य में होते हैं | 
पर रहस्य भावना काव्य गत एक भावना हो सबती हे, जिसे हम जोवने की उच्च भावना 
कद्द सकते हैं, पर सर्वव्यापी नहीं । 


फाव्य पे अन्तगत सामान्य अनुभव ही श्राते हैँ श्र इस दृष्टि से ईश्वर या झात्मा 
का श्रनुभव सामान्य अनुभव नहीं, विशिष्ट अनुभव है श्रत शुक्ल जी इसे काव्य के छषेन 
से बाहर की बस्तु मानते हैँ | उनका कथन हे कि काव्य का सम्बन्ध मनोमय बोश से 
ही हे “मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य भूमि हे, यही हमारा पक्ष है”* हमारी लालसा, 
सु, दुस आदि की भाषनाओं का यहीं तक क्षेत्र रहता है इसके ऊपर नहीं सुफ या 
प्रानन्द प्राप्ति के लिए ही मनुष्य थ्रमिलापा करता है क्योंकि जितना सुफ्त या शानन्द 
बह पाता है उससे उसकी तृप्ति नहीं होती ग्रत: वह उसे अधिक पूर्णता के रूप में देखने 
के लिए शुक्ल जी के विचार से चार क्षेत्रों का सहाय लेता हैं | 


#१-..इस भूलोक के पाहर पर व्यक्त जगत्‌ के भीतर दवी किसी श्रन्य लोऊ में | 

२--इस भूलोक के भीतर ही पर अतीत के क्षेत्र म | पु 

३--इस भूलोक के भीतर ही पर भविध्य के गर्भ में 

४--इस गोचर जगत्‌ के परे अमौतिक और श्रव्कत चषेत्र में ।?* 

इनम से प्रथम में स्वर्ग या वैकुरठ या इन्द्रपुपी आदि की कल्पना है, द्वितीय वा 
स्वरूप इतिहास, पुराण, कथा आदि के ग्रथों में मिलता है, ठृतोय की कल्पना नवीन 
है, इसमे थ्रागे की नवीन दुनिया बनाने के सुतर स्वप्न चलते हैं । चौथे रूप को ? “गे 
के अन्तर्गत ही मानते हैं | उनंका कथन हँ-- 

“जो भविष्य प्रेम कद्दा जाता है वह वास्तव में प्रस्ठ॒त जीवन का प्रेम दे जो 





$, काव्य में रइस्यवाद छष्ठ श्श्र। 


हे, आज $ 9. हे७ | 
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को सचरण फराके कवि को भविष्य सुप् सौन्दर्य के चिनण में प्रदध करता है। वही 
बात यहाँ भी है| पास्तव में बह इसी जगत्‌ के सुतन्सौन्दर्य की आसक्ति या प्रेम हे जो 
सचारी के रूप मे आशा या अमिलापा का उन्मेप करवे, इस सुस-सौन्दर्य को किसी 
अज्ञात या श्रव्यक्त क्षेत्र मे ले जाकर पूर्ण करने की ओर परचृत्त करता है | शत: तालिक 
दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, “अजशांत की लालसा” कोई 
भाव ही नहीं है | वह केवल "ज्ञात की लालसा” हैं जो भाषा की छिपानेवाली - 
बुचि के-सद्दारे 'अजशात की लालसा कही जाती है? अ्रय हमे यह देखना चाहिये 
कि यदि यह शत की ही लालसा है तो और प्रकार की लालता में और इसमे क्‍या 
भेद है ? और इसी निर्णय में इसकी काब्यगत महत्ता भी स्पष्ट हो जायगी | भौतिक 
बस्तुओं की लालसा में उनकी प्रात्ति असम्भव नहीं। 'लालसा! के साथ अत्ञ और 
सफलता पर उसके पश्चात्‌ उस वस्तु के साथ जीवन भर सम्बन्ध या तिद्ठोह दो ही 
बातें होती हैँ । लालसा के बाद प्रयत्त की अवस्था में काव्य का पूय ज्ञेन श्रा सकता है | 
वि्योह वी 'लालसा! के साथ अभाव के सम्बन्ध से हे ही | इसलिए यदि हम “ज्ञात की 
लालसा मान लें तो काब्य का क्षेत उपस्थित हो जाता है और यह क्षेत्र जगत्‌ के रूप 
में व्यक्त असीम का है। सम्पूर्ण विश्व में एक सम्बन्ध यत्न दूँढना, सत्र को एक से 
सम्बन्धित करना, ही रहस्पवादी दृष्टि के अन्तर्गत है |(रहस्यवादी, जगत्‌ को परमात्मा 
की रचना नहीं मानता घरन्‌ उसकी अभिव्यक्ति मानता है अतः उसका कश कण से 
भोह है और इस दृष्टि से काब्य का ज्ञेत्र उससे लिए खुला हे उसकी लालसा सभी उच्च 
एवं पतित आत्माओं की लालसा है| हाँ, यह अवश्य है कि इसका अनुभव हस जीवन- 
संघर्ष के बीच में नहीं करते, घरन्‌ उसे शान्ति के छरों में ही प्रात करते हैं| शुक्ल जी ने 
चूड़ी रहस्पवाद के अन्तगत इस प्रवृत्ति को स्वीकार किया है ' सनेविज्ञानिक दृष्टि से वे 
अशात या अव्यक्त वे प्रति हृदय का सम्बन्ध अध्म्मव मानो हैं और कहते हैं कि :-- 


मारा कहना यही दे कि हृदय का अव्यक्त और अगोचर से कोई तम्पन्ध नही 
हो सकता । प्रेम, अमिलाप, जो कुछ प्रगट किया जायगा घह व्यक्त और गोचर ही 
के प्रति होगा 7९ 

शुक्ल जी के विचार से जहाँ भक्ति के मारतीय स्वरूप को किसी प्रकार से बाघा 

१. काव्य सें रहस्यवाई, शु० ४४१ 
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पहुँची वहाँ ही मसुष्व के भीतर कौ स्वामातिस भक्ति भावना इस रूप में “प्रकट हुई। 
अतः यह भक्ति-भावना का ही एक स्वरूप सममना चाहिए उससे मिन्‍न नहीं । श॒क्करी दे 
पिचारानुसार यह समझ रसना चाहिए क्रि काब्यगत रहत्यवाद 'की उत्पसि मक्ति यी 
च्यापक ब्यंजना के लिए ही फारस, अरब, तथा योर में हुईं जहाँ पैगम्बरी मतों वे कारण 
भनुष्य का दृदय बेंधा बेंघा ऊप रहा था | वे इस प्रकार की परिस्थिति को रहस्यवाद 
* के प्राहुर्माव का कारण मानते हैं | इस ग्रकार की बाधा यहाँ पर मे रहने दे मासय 
भारतीय भक्ति-प्रद्धति के अन्तर्गत जहाँ एक और सग्ुश व साकार भक्ति का स्नरूप मिलता 
है वहाँ ही उपनिषदों तथा अन्य म्रथों मे, शरद्वति के कण कण में चेवन शक्रित की अनुभूति 
का भी रुख प्रकाशन है | वर्तमान समय में यह दूसरा रूप रहस्थवाद हे अन्तर्गत ही 
आग गया हं | इस प्रतार भक्ति और रहत्यवताद म॑ भावना की दृष्टि से कोर अन्तर नहा 
केचल प्रवाशन-शैली अथवा प्रग्याली के भेद से ही दोनो की बीच गदरी साई सी जान 
पड़ती है । शुक्लजी अ्रवतारवाद के मल में भी रस्ववाद मानते हैं | उनका कहना हे 
( कि मारतीय भक्त मार्ग रहस्यमावना का विकसित स्सरूप है। जय तक उससे रहस्य था 
गुह्य भाव रददे तर तक वे योग-तंत आदि से सम्बन्धित] रहे पर उसे स्प्रूप में ग्रतिषा 
दित करने के बाद मक्ति प्रबल रूप से आई । अवबतारभाद दोनों के ब्रीच की 
अबस्पा है। ययार्य में मक्ति का पलला अवतारबाद को लेकर हो भारी पढा श्लौर काल, 
भक्ति को लेकर चला, रहस्य को लेकर नहीं | इस विषय पर शुक्कजी मे लिजा है - 


“गवनाखाद मूल में तो रहस्पवाद के रूप में रहा, पर आगे चल वर गह पूर्ण 
प्रधाशवाद के रूप में पल्तवितर हुआ रहस्प बा उद्घाटन हुआ और सम झुंष्ण हे 
"* तिर्दिष्ट रूप और लोक-विभूति का विकास हुआ | उसी प्रत्यक्ष अमिव्यस्ति या कला को 

लेकर इमारा भक्ति-काब्य अ्रग्मतर हुआ, छिपे रइस्य को लेकर नहीं 7? ९ है 


पे रहत्य को लेजर उसे हम मावनाओं का विपय नहीं बना सकते | भागमायों वा 
विपय वही बन सकता दे जो स्सष्द और गोचर हो ! चाहे पह परमात्मा या स्वृरूतस हो 


चादे मनुष्य या | टिसया जौयन में क्रिसी मे ड्िसी रुप में महुध्य को प्रहमद 
हुआ दे बी मावों का और कविता हा विपय ह्वो सकता है। इसलिए साम्पदाविक 


55 रु 


रत्पवाद को लेझर चलने बाली फतिताओं में शुक्ल जी दो विरक्ति-एनक दार्चे >. 


ब्याना की झुतिमा 


ला 


बगते है | एक म्यवों यो सच्चाई का धऋभाष ओर दूग्गी, 





३. काम्प में रइस्यदाद, एुप्ठ १०६३ 


ब 


पे [ सुपर ] 


उनमें व्यूजित 'अधिकाश भावों झो कोई छदय मे सच्चे भाव नहों कह सकता। 
अत उनकी व्यजना की उछल३द भी एक भद्दी नकल सी जान पढती हैं ।' जहाँ 
पर राच्चे भावों का अभाव होगा पहाँ श्रोता था पाठक को काब्यानुभूति न होगी 
और इस प्रकार काव्य प्रभावहीम होगा। इसलिए शुक्ल जी का निर्णय यह है कि 
साम्प्रदायिक या घामिक रूप में जो रहस्यवाद का स्वरूप योग, तन या पाश्यात्य सम दायों 
में हैं बह काव्य का विषय नहीं हो सकता | काव्य की रहस्य भावना उनसे खच्छुन्द वह 
भावना ह जिसमे कवि और उसके साथ ही साथ _लोहा या पाठक भी विश्व के कण कस 
में, प्रति के अंग अग मे उसकी एक एक गति में असीम परमात्मा की भावामिव्यक्ति 
देखता है और मानद दथा प्रझुति वे जीवन का प्रत्येक ब्यक्ति समस्त विश्व की यूद्म 
भाषनाओ से सम्यन्धित है । 


आपिव्यगवावाद 


रहस्यवाद ये याद हम अभिव्यजनावाद पर शुक्ल जी वे विचारों को लेते हैं। 
घिन्तन द्वाग उत्तन्य दिपयों को सम्मुख रखना) सत्य के बिविध स्वरूपों को रपष्ट करना, 
अरात्य का सटन करना आदि दर्शन या विज्ञान का ढार्य है। अत विचार की नवीनता 
को हम काव्य का गुण नहीं मान सकते, क्योंकि नवीन विचार सदैव कार््य नहों होते | 
पिर काव्य है कया ? काव्य को कथन की विशेषता कह सकते हैँ | साधारण जनता की 
भाषा में भी इस मत का प्रकाशन किया गया है 'उक्ति विशेषों कब्बम्‌ भाषा जा दोय सा 
होय !! तो उस उक्लि विशेष, प्रभिव्यक्तिति के ढग म ही काव्य विशेषता मानना, काब्ण 
की यात्मा समभना, ऊुछ निद्वानों की दृष्टि से ठोक समझा गया और इसी य॑ आधार पर 
कथन की बक्रगा को काब्य कौ आत्मा माना गया । सस्झा का “वमोक्तिबाद" इसी विचाए 
को लेकर चला और आचार्य कुन्तल के 'बक्रोक्ति जीवितम? में वगोक्ति ही काव्य का 
जोबन है, यह प्रतिषादित रिया गया । अभिव्यजनाबाद भी इती कथन की विशेषता पर 
ही जोर देता दे | कथन की विशेषता पर जार देने से ही अनेक प्रजार के अल्लफ्रारों का 
समावेश हुआ हे और कर्यना, एक, ऊद्ा का इतगा अधिक प्रयोग रीतिशलीय साहिब 
म देखा जाग है| शुक्क ची ये विचार से श्रमिव्यननावाद घीरे धार शब्दाटम्पर की 
और हम छे जाता हे । उनका कथन है कि -- 


“श्नपिव्यतमाबाद फ्िस प्रकार व्यजन प्रणाली वी वक्ता और रिलक्नणता पर ही 





१, काम्प में रह्यवाद!, एप्ड १०३॥ 


[ रू४ ] 


जोर देता है, यह हम देस चुपे हैं। यद्द हमारे यहाँ का पुराना पत्रोसितवाद हो है, यह 
भी हम निरूपित कर आये । उसके कारण शब्दाटम्पर थी कितनी अधिकवा हुई है, यह 
यात्र मो हम देस रहे हैं (!! “काव्य में रहस्यवाद! पुलऊ में इसरा भलौ प्रकार गिख्पय 
शुक्षनी ने दिया हे। श्रमिव्यक्ति की विलक्षणता काव्य या एक अगर ट्वश्व है, पर साय 
कुछ नहीं है, उसकी झात्मा मी नहीं ह, क्योंकि केवल श्रमिव्यक्ति का बछतता पर ही मोर 
देने से काय का स्वरुप वेषल चमतारमय हो जाता है। उसम रमणीयता या तन्‍्मकत 
का गुण रहना मी स्वामाविक है इसलिए हमें भाव की श्रभिव्यजना वो काव्य कहता 
चाहिए, थदि श्रमिव्यजना को उक्ति की विलत्त॒णता के रूप में लिया जय | पर कवि के 
लिए साध्य भाव है। अभिव्यक्ति की वक्ता नहीं। मातानुभूति के साथ साथ नह 
स्तामाविद रूप में आकर दी काव्य का गौरव पढ़ती है। उदाहरण पे लिए छोटे बम्ने 
अपने भाव की अभिव्यक्ति में स्वभावत* जो अंग्र-्यचालन, मुस-नेत्र विकार श्रादि 
उपस्थित करते हैं उनमें आनन्द रहता है, पर यदि कोई उनका अ्नुकरण फरे उसे 
भीतर मात, स्वामाविक रीवि से न आये हों तो बह उपहास का पात्र है, यही भाष से 
रहित केवल पकता, को लेने से मी द्ोता है। शुक्कत्री ने इसे काव्य के बाह्य खखूप हे 

अन्तर्गत रखा है| अमिव्यतनावाद, उनसे विचार से विधान विधि है। छायावाद, रहत्य 

वाद पर निसते हुए उन्होंने कद्दा है -- 

#अ्रपर तक जो लिपा गया उससे यद्द स्पष्ट हो गया होगा जि हिन्दी में त्रा निकला 
हुआ यह 'छायाबाद कितनी विन्ञायवी चौजों का सरब्या दे । जैसा कि हम पहले दिखा 
श्राये हैं 'रहस्पवाद या छायावाद वाव्यवस्त ( ॥806% ) से सम्बंध रसता है और 
आअमिव्यतनावाद का सम्बन्ध जिधान विधि ( 279 ) से होता है। अ्रमिव्यतनावाद हैं 
साथ सय॒क्त होकर वयला से हिन्दी में आने के कारण साधारणत छायावाद के स्तरुप 
की ठीझः भावना वहुत से रचबिताओं को भी नहीं होती। वे केवल ऊपरी रूप रगे 
(07४ ) वा अनुक्र्ण कररु समभते हैं कि हम रहस्यवाद या छायावाद की कविता 
लिय रद्द ६ | पर वात्तव में उनकी रचना म केवल अमिन्यवनाजाद' का अमुैम्स्ण 
रहता है छायावाद या 'रहस्पयादों थे अन्तर्गत उन्हीं रचनाओ को सम्रभना चाहिए 
चिनकी काव्यवस्तु रहस्पवाद के अनुसार हो हर... मिट 

इससे स्पष्ट हें कि जहाँ वास्तविक श्रत॒ुभूति नहीं बहाँ प्र कोरी वाऊुपड़ता का कोई 





३, काम्य में शद्ृत्यवाद पृष्ठ $४४। 
$, काब्य में रहस्ववाद ,, १रैम व 


छछ 


- [ रूह ] 


महत्व नहीं रहता हे उसका स्थान तो अनुभूति के साथ ही है, अलग नहीं, हॉ अनुभूति के 
साथ उसकी जितनी ही अधिक विशेषता द्वो उतना ही अ्रच्छा | इसलिए अमिव्यजना- 
बाद? को लेकर चाहे कुछ कहा जाय, भाव का सहारा छोडकर पद केबल बौद्धिक और 
काह्पनिक चमत्कार सात्र दी रह जाता है और किसी गंभीर भावुकता को नहीं उकतावा | 
प्राचीन कवियों की रचनाओं में भी_इसका आधिक्य दिष्टिकूटों या उत्टबाँगी आदि के 
रूप में देसा जाता है जो कि काव्य की दृष्टि से श्रथम कोटि के ही हैं | शुक्ल जी ने 
केवल '“अ्रभिव्यंजनावाद! का बाहुलय होने पर अनेक प्रकार के'दोपों का स्पष्ट झ्रागमन देसा 
है। साहित्य सम्मेलन के इन्दौर वाले अ्रधिवेशन के समय समार्पात के रूप में जो भापण 
उन्होंने दिया था उसमें इनकी भ्ोर संकेत अनेक प्रवृत्तियों के रूप में किया है। उनका 
कथन है कि-- 
“४कलावाद और अभिव्यंजनावाद से उत्पन्न कुछ प्ररृत्तियां ये हैं ।-- 


१, भस्तुत मार्मिक रूप-विधान के प्रयत्न का त्याग और केवल प्रचुर अप्रस्लुत रूप- 
विधान में ही प्रतिमा या कल्पना-प्रयोग । 


२, जीवन के किसी मार्मिक पक्त को लेकर भाव या मार्मिक अनुभूति में लीन करने 
का प्रयास छोड़, फेपल उक्ति में बैलक्षएय लाने का अव्रास । 

३. जीवन की विविध मार्मिक दशाओं को प्रत्यक्ष करने वाले प्रबन्ध काव्यों की ओर 
से उदासीनता और प्रेम-सम्बन्धी-मुक्तकों या प्रगीत मुक्तकों ( ॥ए0८४ ) की ओर अत्यन्त 
अधिक प्रइृति | 

४, 'अनन्तां असीम! ऐसे कुछ शब्दों द्वारा उनपर आध्यात्मिक रंग चढ़ामे की प्रति । 

४, काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में शिल्प अर्थात बेल बूटे और नक्काशी वाली 
इल्की धारणा | 

६, समालोचना का हवाई होना और विचारशीलता का हास”?* 

इन सभी प्रदृत्तियों पर उन्होंने विस्तासपूर्वक विचार किया है और काव्य के विकास 

य्‌ स्थावित्व में इन्हें हानिकारक सिद्ध किया है। वे अमिव्यजनावाद से श्रधिक 
भाषानुभूति पर बल देते हैं । केबल कल्पना को ही सब्र कुछ मानने से भावप्ष इल्का 
पड़ जाता है बोधपक्ष ही प्रधान रहता है| भाव का योग शुक्ल जी के विचार से काव्य 
की आत्मा है। अ्रभिव्यंजना उसके साथ द्वी आनी चाहिए, अलग द्वोकर. नहीं । क्रोचे के 





१. इन्दौर वाला भाषण, पृष्ठ २० तया हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७८८ | 


दर 


क्ष 

[ २८६ ]) 
“अभिव्यजनावाद! मे मौ कल्पना पर ही जोर मिलता है। इसी फारण उन्होंने अमन 
इन्दौर चाले भाषण मे उसका सडन किया है। 


अन्य शिक्म कलाओं के समान हम काव्य को भी सुन्दर कहने लगते हैं । पर शुक्त 
जी के विचार से काव्य वे लिए सुन्दर शब्द इतने काम का नहीं जितना रमणीवा। 
उन्होंने स्पष्ट रूप से कट्दा हैं' कि सुन्दर शब्द से अधिक 'रमसीया शब्द बाव्य वे 
लिए, उपयुक्त है इसी कारण पद्चितराज जगस्नाय ने काब्य के लक्षण में राब्य को 
र्मणीय श्रर्थ का उत्पादक कहा है। रमणीय पह है जिसमें सन रम सरे और बार 
बार अपने सामने लाना चाहे। उसकी परीक्षा यद है कि आ्राप काव्य पड़ वी सुनर्षर 
कहने हैं, फिर कहिए | सुन्दर शब्द का सकेत चच्तु से विशेष है।रमणीय शब्द वी 
हृदय से | इसलिए यह सुन्दर शब्द श्रमिव्यजनागाद को प्रेरित करता है | रमणीयता की 
ओर ध्यान खरे तो श्रभिव्यंजनावाद इस रूप में नहीं श्रासक्ता है। सुन्दर, शब्द वी 
काव्य म प्रयुक्त करने का कारण यह है कि सौन्दर्य शास्त्र मे चित्रकला, मूर्तिकला 
आदि शिल्पों के साथ साथ काब्य का भी विचार होने लगा जो कि उपयुक्त नहीं हैं। 
इस मिषय में उनके शब्द ये हैं--- 


“सारा उपद्व काव्य को कलाओं के मीवर लेने से हुआ है | इसीलिए काब्य ने 
स्मरूप की सावना धीरे धीरे बेल बूटे शौर नकाशी की भाषगा के रूप में श्राती गयी। 
एमारे यहाँ काव्य वी गिनती चौसठ कलाश्रों म नहीं की गयी है ।” 


फटने का तालय यह ई कि अ्मिज्यजनावाद जो देमल कल्पना पर ही झपिक वा 
देता दे शुक्ल जी थे दियार से काव्य की सम्पूर्ण विशेषता यो अपना नहीं सकता है 
बह एकागी है क्योंकि काव्य विधान में कल्पना का स्थान सात्रयोग से ही दे | विमाष वी 
चित्रित करने में श्रौर मा को प्रेरित करने में जो कल्पना वास करती है पद्दी काव्य पे 
लिए उपयुक्त है, द्वदय की अतुभूति से दूर, स्पम्त और अप्रत्यक्ष का बेढया रप सीं ये 
बाली नहीं और श्रमिव्यंजनावाद साध्य होवर बत्सना वे इसी रूप को विफास देता दे | 
श्रतः शुक्ल मी के विचार से भाषयोग फे साथ स्पमावत' आया हुआ अमिव्यत्ि वीराल 
ही आवश्यक है उसके श्रतिरिक्त उछ्ति विशेष ये फेर में पढ़कर अआयोदी पाते कहने पाला 
अमिव्यमनावाद नहीं | 





१ इंदौर वाह सापण, एप १६ तथा हिंदी साट्टिय का इतिद्वाप्त पुष्द 5858 ॥ 





जनज 


[ २८७ ] 


छायावाद्‌ 


छायाबाद का योमल, सयेतमय, प्रतीझ़ एबं चित्रभागा से सम्पन्न सख्प घर्तमान 
कात्य के तृतीय विवास का लक्षण ह। द्वायाबाद फे सम्बन्ध में रहुत दिनों तक बढ़ा 
मनभेद चलता रहा, परत शुक्क जी के इतिहास, काव्य में रहव्यवाद एवं इन्दौर वाले 
भाषण में सन्निद्तित ह्ायाबाद-सम्बन्धी विचारों ने श्रत्मष्टणत का परदा प्राइ़कर इस नमीन 
माद की विषाद-हीन स्पष्ट व्याख्या बी | छायावाद, रहत्यवाद का ही समानार्थी छैे या 
उससे भिन्‍न है, इस समस्या पर भी बहुत कुछ बरिचार प्रकट किये गये । जैसा कि श्रागे 
बताया जायगा, श्री;जयशकर प्रसाद के विचार से 'छायावाद” बक्रोक्ति या श्रभिव्यंजना को 
आमामयी प्रणाली ही है ।! किन्तु छायाबाद का यह रूप चाद का रूप हे, प्रारम्भ में 
यष्ट रहस्यघादी उक्तियों से सम्पन्न यविता की प्रदृत्तियों के लिए. श्राया हैं जिनमें कथन 
का कौराल सन्निष्ठित है। आचार्य पं रामचन्द्ध शुक्त ने दोनों स्वरूपों की व्याख्या 
छायाबाद के अन्तर्गत की है। 

छायाबाद के प्रारम्भ की ओर संकेत यद्यपि उन्होंने इस सामबन्ध बाले 
सभी लेखों में क्रिया है पर उन्होंने अपने इन्दौर बाले भाषण में इसका इतिहास « 
सा दे दिया है। उनका कहना है फ्रि ईश्वर फे झाभास का रूप देने के लिए 
बाहों को अ्रन्योक्तियों एव रूपफों द्वात कहना पड़ता दे श्रतः कपीर आदि रहस्थबादी 
सन्‍्तों और योरप फे रहस्यचादी कवियों की उक्तियों में विचिन रूपक-जाल रहता है । 
ईंसवी सन्‌ ६०४ में प्रसिद्ध महात्मा सन्त प्रेमरी' ने मूच्छोन्माद की दशा में होने 
बाले ईश्वर के समागम के लिए कहा है कि साधक ईश्वर का सोपाधिरुप देसता 
है। हमारे भीतर का कल्मप श्न्धकार की भाँति उस शुद्ध प्योति को हमारे समन तक 
नहीं आने देता | बह कुछ घुँथले प्रकाश की भाँति दीसती है। बारहवीं शताब्दी के 
सन्त “बर्नार्ड! ने दाल'ँ की दशा में ईश्वरानुभूति के विषय में कहा है कि ईश्वर 
की प्योति-किरिण की झलक फो दूसरों फे सम्मुप्त उप्थित करने के लिए विचिन्न लौकिक * 
रूपकों का सद्टारा लेना पडता है। उस चकार्चौष पेंदा करने वाली प्योवि को व्यक्त 
करने वाले अनूठे विधानों को छाया दृश्य कद सकते हैं।* 
श्न्‌ छाया दृश्यों के “विषय भ शुक्कजी का विचार है कि छाया दृश्य के लक्षणों 

का अनुवरण सभी मज़दबों फे भीतर चले हुए मक्ति-रहस्यन्मार्गों में पाया जाता है । 


गु 





१, काव्य-कला तथा अन्य निबन्‍्ध । 
२. फाग्यकला तथा अन्य निवन्ध, छामावाद और यथा्॑वाद ज्ेस । 


श्प्फ हु 


सूफियों मं इसी परग्पया वा निर्याद शराय, पाले, आदि रूपकों में मिलता है जो एक 
मार जे प्रतीर सेद्ो गये हैं। निगुंण पन्‍य की वानियों में विशेषता व्रीरदास की 
यानी म जो वेदान्त, इठयोग आदि की साधारण यातों को लेजर पहेली के ढग दे 
रुपक बाँधनें की प्रशचि पाई जाती ६ वह भी इसी रूढ़ि का निवांह हे! रहस्यवदी 
अगरेज-कवि “ब्लेफ ने कल्पना वा लो ईशउर का दिव्य साक्षातुकार पताया उसका मी 
यही साम््रदायिक मूल है। इधर कोचे ने जो वाद! सड़ा किया है, वह भी इसी का 
आशुनिक घाग्वस्तार है | 


ईसाई भक्ति मार्ग के इस छाया दृश्य ( 2॥870:850908 ) वाले प्रवाद का 
प्रमाव थोर के काव्य-्च्ेत में मी समय-समय पर प्रगट होता रहा | सब्‌ १८८५ में फ्रास 
के रहस्यात्मक प्रतीक्वादियों ने कविता का जो टग पकड़ा था उसमें उक्त छायादइक्षयाँ 
बाली घारणा का पूरा अनुसरण था। इसी से जय उक्त रहस्पवाद का ढग ब्षी- 
समाज के मजनों में दियाइ दिया तय पुराने ईसाई भक्तों के उसी छायाहृश्य के अ्नुक्स्ण 
के कारण उसी ढग कौ रचनाओं को छायाबाद! कहने लगे। 


यह है हिन्दी के बर्टमान बलान्क्षेत्र में प्रचलित 'छायाबाद? शब्द का मूल झौर 
इंतिहास*, पिनन्‍्हु छायादाद एकदम एक नई लहर के रूप में नहीं श्राया, सन्‌ इसने 
एक उठती हुई प्रद्त्ति को प्रयल यना दिया । इसके पूर्व मी घार्मिक विपयों और सार्मिक 
बर्णन-पद्धति की ओर इिन्दी-कषिता का ऊुकाव था। हाँ, बव्यजक शली, कल्पना झोर 
सप्ेदना इतने प्रयल रुप में नहीं आई थी | अ्रमिव्यजना की रोचक प्रणाली धीरे घीरे 
विकसित हो रही थी, जिसे छायाबाद ने दुतवगति थदान की। छायावाद ने आते आते 
काव्य के उद्देश्य में अवश्य एफ अर्तर टाल दिया, क्योंरि बहुत से कवि इसके आगमन 
के साथ रहस्यात्मसता, अमिव्यल्ना वे लाक्षणिक चैचित्य, चस्तु विन्‍्यस की विश्कूच गा, 
खित्मयां भाषा झौर मधुमयी चह्पना को ही साथ्य मानरर चलने लगे |* 

छायावाद में विमाषर्पज्ष अस्पष्ट और अघूस रद्द तिसके बारण जीवन की गहरी 
अनुभूति उगाने में घद कविता अधिक रुमर्थ न हुई और आज मी इसी की प्रतिक्रिया 
स्वरूप प्रगतिशीलवा! का आन्दोलन, करिता को जीवन के समीय लाने और जीवन के 
तथ्यों कौ अमियतना करने के लिए चल रहा द। पा 





# इन्दौरवाबा माप, ए० ३८ या द्िदी-साहि्प का इतिहाप्त ए० ४८४। 
२. हिन्दी सादित्य का इतिदास पृ० ज्पर [ 


[ श८६ ] 


ऊपर के विश्लेषण एवं रहस्यवाद के सम्बन्ध में प्रतृट किये गये शुक्ल जी वे विचारों 
से यह स्पष्ट हे कि रएस्पवाद या दवायावाद की प्रदुचि का समावेश कविता में थे वाह्य 
प्रभावों दाया ही मानते हैं। झिन्तु कुछ विद्ान्‌ इस प्रबुचि यो मारतीय वाब्य की 
शाश्वत्‌ धार फे अन्तर्गत रखते है ।१ शुक्क जी इसफा विरोध करते है, वे साम्मदाविक 
एव दाशनिक विचार धारा फो मारतीय फाब्य घारा से भिन्‍न मानते' हैं। उनका 
कथन ऐ :-- 


“अजय श्रौर श्रव्यक्त को अशेय श्रौर अ्रव्यक् ही रस कर कामपासना के शब्दों में 
प्रेम न्यजना भारतीय वाव्यधारा में कभी नहीं चली, यद्द स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी 
था बह भी था! की प्रउत्तिवालों को अच्छी नहों लगती | इससे फ़रिन्न होकर ये उपनिषद्‌ 
से लेजर तन श्रौर योगमार्ग तक की दौड़ लगाते हैं । उपनिषदों में आये हुए आत्मा के 
पूर्ण झानन्‍्द-स्वरूप के निर्देश, अल्ानून्द की अ्रपरिमेयवा , को समझाने के लिए स्त्री 
पुरुष-सम्बन्ध पाले दृष्टान्त या उपमाये, योग के सहस्नदूल कमल श्ादि की भावना फे 
बीच बे पड़े सन्‍्तोष के साथ उद्धुत करते हैं । यद सय करने के पहले उन्हें समभना 
चाहिए कि जो बातें ऊपर कही गयी हूँ उनका तालय॑ क्या हे । यह कौन कहता है कि 
भतमत्ान्तरों की साधना के क्षेत्र में रहस्पुमार्ग नहीं चले ? योग रहस्वमार्ग हे, तन 
रहस्मार्ग है, रसायन भी रहस्यमार्ग हैं [पर ये सत्र साधनात्मक हैं, प्रकृन्‍नभाव भूमि या 
फाय्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय 'परम्परा का कोई कबि मणिपूर, 
अनाइत आदि चकरों को लेकर तरह तरह के रण महल बनाने में प्रग्त नहीं हुआ [११ 


इससे स्पष्ट हे शुक्ल जो काह््य में रहस्यबाद को प्राचीन घारा नहीं मानते। उनका 
भत ह काव्य में रहस्यवाद का समागम विदेशी प्रमाव के कारण है। अपने यहाँ रहस्व* 
बाद काव्य से अलग रहा है। 


छायाघाद के इतिहास के पश्चात्‌ छायावाद के स्वरूप के विधय में विचार करना 
चाहिए। आधुनिक दिन्दी काव्य में छायावाद शब्द का प्रयोग दो श्थथों में होता हे। 


5 


एक तो काव्य-बस्तु को लक्ष्य करके रहस्यवाद के अर्थ में होता है जिसमें चित्रयी ४ 


भाषा में भ्रज्ञात प्रियतम के प्रेम की व्यजना की जाती हे | इसे शुक्ल जी पुराने स्तों या 
साधकों को तुरीयावस्था मे कहाँ गयी वानी का अमुकरण मानते हैं जिसमें आध्यात्मिक 





१, देखिए जयशकर प्रसाद के काग्यकला तथा भौर निषंध का रइस्यवाद पर लेख 
२, दिन्दी साहित्य का इृतिद्वास पृष्ठ ७८५, ७८६ ३ 


. [ २६० ] 


न 


छ्ञान का श्रभाव रहता है |* जैसा कि पहले वह्ा जा चुका दे इस आध्यात्मिक ज्ञान को 
साधक लौकिक रूपकों में व्यक्त करते थे तिसे उस ज्ञान या अनुभच की छाया कह्या जा सकता 
है ग्रौर बगाल में इसी अनुक्रण पर जो गीत बने वे 'दायावादी! कहलाने लगे। ह््न्दी 
से भी इनका सम्पर्व हुआ ओर इन दायाबादी गीतों के अन्तर्गत पुराने सत कवि कयीर 
व जायसी के से रद्दस्थात्मक उद्गारांका मी समावेश हुआ | यह छायावाद का खरूप 
वाब्य वस्तु की दृष्टि से हुआ । 


। दूसरे अ्रथं में इसका प्रयोग अमिव्यजनां की शैली वे' विए हुआ जिसमें भाव 
प्रसाशन के लिए प्रतीकृषाद का अवलम्ब लिया गया। इसलिए दूगरे अर्थ में शुक्त जी 
के शब्दों में “हिन्दी में छायावाद शब्द का, जो व्यापक अर्थ मे रहस्यवादी रचनाओं के 
अविरिक्त और प्रकार की रचनाय्रों के सम्बन्ध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रीर शैली 
के अर्थ में | छायावाद का सामान्यत अल हुआ प्वस्ठुत के स्थान पर उसकी व्यजना 
करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का ज़्थन | इस शेली के भीतर किसी भी वस्तु था 
विपय का वर्सुन किया जा सकता है ।”* इसीचिए प्रारम्म में अधिकतर छायावाद शब्द 
के अन्तर्गत दोनों स्वरूपों का सन्निवेश था, पर धीरे धीरे ₹दृस्यवादी रचनाये छायावादी 
स्चनाय्रों से मिन्‍्न समभी जाने लगीं |? 

रहस्पवाद कात्य वल्तु से सम्बन्ध रखता >द्धै श्रीर इसका परिगणम एक प्रदृत्ति 
विशेष फे ही अन्दर्गत होना ठीज है जेसे देश प्रेम आदि , पर छायावाद, पाव्य की 
एक शल्ली विशेष के रूप में आया। ग्रत' इस शैली विशेष या प्रणाली विशेष फे रू 
में इसका विश्लेषण करना आवश्यक ई । रीति, अलवूर या बलोक्ति तिद्धान्तों क्री भाँति 
इसकी व्याख्या या ग्रतिपादन नहीं हुआ, फ़िर भी छायाबादी कविताओं में लगमंग 
समी मावां की व्यजना, आम्यत्त, अश्लीचत्व श्रादि दांपों वा परिहार करके श्राप तक 
प्रचलित शैली से मिन्‍न ढंग पर हुई है। इसका अचलन विदेशी प्रमाव ही हो, ऐसी 
बाल नहीं, सड़ी योनी के सुप्द रूप देने के प्रयान में मी इतका विकास प्रारम्भ हुआथा था 
झौर बाह्य प्रभाव के श्रतिरिक्त दूसरा कारण देश प्रेम की मावनायओ ये साष्ट बथन पर 
प्रबियन्‍ध भी था| ऐसी दशा में सर्चव्यापी एव साधारण भावा को भौ ढंग से, सरेतमय, 
रूपकमय एप लाजणिक शैंली पर ग्ररंड उुस्ना पद | इसी कोटि का दूसरा एवं और 
फारण रहा | भर्तमान सड़ी बोनी कविता ने अपने विशास के साथ साथ रीतिकाली 








१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए”ड ८०६ | 
३, दिन्दी साद्दित्य का इतिद्वास, पृष्ठ र०७ ३ 
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काव्य वस्तु का तिरस्कार किया, नायिका-मेद एवं सानव-सौन्दर्य परम के प्रति अतिक्रिया 
हुई | ऐसा होते हुए भी कवि-समुदाय अपनी लेसनी को मानप-सौन्दर्य वर्णन से थाम 

न सका, भ्रतः उसी प्रकार के भावों को घुसा फ्िरा कर कमो अन्योकित, कमी रूपक 

आदि के बहाने वर्णन किया गया | पन्‍्त की 'छाया? और मिराला की 'हुही की कल" की 
प्रेरणायें लगभग रीतिकालीन ढग पर ही हूँ पर बर्णन दे छायावादी | इस प्रकार भावों 
के सीधे प्रकाशन पर समाज या देश के अधिकारियों को आपत्ति होने के कारण इस 

प्रकार की शैली का विकास हुआ | 


शुक्ल जी ने इस छायाघादी शैली का विश्लेपण करते हुए लिसा है “पंत, प्रसाद, 
निराला इत्यादि श्लौर सम कबि प्रतीऊ पद्धति या चित्रभाषा-रौली की दृष्टि से ही छाया- 
धादी कहलाये ।” तथा इस विपय में उसका स्पष्ट विचार है कि चित्रमापा शैली या 
प्रतीकद्धति के अन्तर्गत जिस प्रकार बाचक पदो के स्थान पर लक्षुक पदों का व्यवह्दार 
थाता है उसी प्रकार अरुयुत ग्सग के स्थान पर उसकी व्यजना करने वाले अग्रस्तुत चित्रों 
वा विधान भी । अतः अन्योक्तिपद्धति वी अबलम्यन भी छायावाद का एक विशेष 
लक्षण हुआ । यह पहले कह्या जा चुका हैं कि छायावाद का चलन दिवेदी काल की 
रूपी इतिबत्तात्मकता की प्रतिक्िया के रूप में हुआ था। श्रतः इस प्रतिक्रिया का 
प्रदर्शन केबल लक्षा की भरमार के रूप मे भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्षण- 
लक्षेणाओ को छोड और सर बातें उसी न किसी प्रकार की साम्य-्भावना के आधार . 
पर ही सडी होने पाली हैं | साम्य को लेकर अनेक प्रसार की अलझुत रचनायें बहुन 
पहले भी होती थीं तथा रीतिकाल और उसके पीछे भी होती रही हैं अत, छायाबाद की 
रचनाओं के भीतर साम्य ग्रह की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक ह जिसके 
कारण उसे एक़ विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ ।' 


साम्य के अन्तर्गत शुक्ल जी ने प्राचीन परिपाटी के विचार से साहश्य (रूप या 
ब्राकर का साम्य ), सधेम्य_ ( गुण या किया का साम्य ) और केवल शब्द साम्प 
पी लिया है और उनका स्पष्ट मत है फ्ि छायावाद, प्डी सदह्ददयता के खाथ प्रभाव- 
साम्य पर ही विशेष लक्चच रसकर चला ६।' और ग्ाभ्यतर प्रभाव्ताम्य फे आधार 


पर लाक्षणिक्त मर ब्यजनात्मक पद्धति या प्रगल्म और प्रचुर विकास हायावाद की 
पा अत 2 कप 3 0 20038 30%, 


१ हिन्दी सादिय का इतिहास, पु० र०७,प०८। 
* २, हिन्दी साहित्य का इतिद्वास, पु० रण्ण | 
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सब्य शोली की श्रतली विशेषता हे ।१ इस प्रकार शैली की दृष्टि से दवायावाद में उलट 
काँव्य शैली निसरी । नितना अधिक लक्षणा का प्रयोग इम छायावादी कविता में मिलता 
है उतना शायद ही कुद्ध त्तमापा कवियीं की कविता म॑ मिल सफके। ऊिसु लक्षणा का 
प्रयोग सर्बत्र प्रमावन्साम्य पर न होरर आरोप मात्र भी हुआ ह। इसजा कारण भी 
शुक्क थी पादरी वादां का प्रमाव मानते हैं ।१ इस प्रकार वाध्य शैली के रूप में खाव॑ 
छायाबाद के अन्तर्गत भावप्रत्ाशन की एक सुप्द प्रणाली विकतित ह्ई पर उसका 
विपय अधिकाश प्रेम-यातात्मक ही रहा | 


छायावाद वी प्रशता एवं उसके कुछ दोपों का परिप्पार उरने के विचार से शुक्ल जी 
ने लिसा है --/यहाँ पर यह सूचित कर देना मी आवश्यक प्रतीत दोता है कि छायापाद 
के श्रन्तरगंत यहुत-सी रचनायें ऐसी हुई हैं, तिनम अभिव्यतनावाद के ग्ज्ञाव अनुकरण 
के कारण पहुत सुन्दर लाक्षशिर चमत्कार स्थान स्थान पर मिलता है | मावना का यहुत 
ही साइस पूर्ण सचालन, मूतिमचा या पहुत ही आकर्षक विधान और व्यजना की पूरी 
प्रगल्मता पाई ताती है| ऐसी रचना करने वाल कवियों से आगे चलमर कुछ झाशा दे । 
अपनी इस आशा की सफ्लवा के लिए इस अनन्त प्रेंमपूर्वक्ष उनस दो तीन पातों का 
अनुरोध काते हैं | पहली यात तो यह ऊ्रि वे बाद! का साम्मदाय्रित पथ होइकर, 
अपनी सप्र॒ विशताआ सदित, प्रझृत काव्य भूमि पर आये निस पर सखार के बडे बडे 
करत रहे ह शरीर हैं | दूसरी प्रात यह कि अनुकरण के लिए वे यँगला, श्रग्नेती श्रादि 
दुसरी म पाद्ों की ओोर तासना रिल्कुल छोड़ दें श्ौर अपनी मापा की स्वाभाविक शक्ति 
हे पूरा काम लें | तीसरी वात है, लान्षणिक प्रयोग में सावघानी | इस बात था पूरा 
ध्यान रपना चाहिए मि निस भाव से फोई शब्द लाया गया है उसके साथ वह ठीऊ ठीक 
पैठता है था नहीं ।7* 

ऊपर की सानों बातां पर॑ ध्यान दिया जावा नो छायाबाद प्रा विकसित रूप 
इमारे काव्य रा यथप्रदशन करता, पर इन्हीं याता को छोड़, कत्यना और कला के 





 टिन्दी साहित्य का इतिहास घ० ८०३ | 

२ छायावाद की कविता पर कद्पनायाद, कलावाद, श्रभिध्यननावाद आदि का भी __ 
प्रमाव ज्ञात या श्रज्ञाठ रुप में पढ़ता रदां है. इससे यहुत सा अ्रप्रश्नुत विधान मनमाने 
आरोए के रूप में भो सामन आता है--हिन्दी सा० का इतिहास, पृ० १३ 

३ कृण्य से रदस्पवाद पु ० १९३६ 
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फैर में पढकर उसने जीवन दी प्रकृत भूमि को छोड दिया और शेली एब विषय 
दोनों की दृष्टि ते एफ़ागी हो गया। लाक्षणिकता यहाँ तक बढी कि दुरूद्द हो गयी, 
यथार्थ भावों का यहाँ तक गोपन हुआ कि वे अनुमूति से अछूते रह गये । 


छायावाद के प्रति शुक्ल जी के विचार ययाथंवादी हैं। छावाबाद जिस प्रकार _. 
रहस्थवादी भाव के रूप में आया और काव्य शेली के रूप में परिणत हो गया उसको 
उन्होंने स्पष्ट श्रगट कर दिया हँ। अ्रनेक मावों के फ्लस्वरूप छायावाद का स्वरूप 
प्रक८ हुआ पर उसकी जड हिन्दी काव्य में अधिक गहराई तक न जा सकी। और 
प्रगतिवाद के रूप में मावमय, प्रभावपूर्ण, प्रसादशुण सम्पन्न रचनाओं की ओर 
छायाबादी फवितायें पढ़ते पढ़ते लोगों की ललक जामग्मत हुई। यह सप्र होते हुए भी 
छायाबाद की रौली को अधिफ उपयोगी बना कर काव्य को स्वाभाविक शैली के रूप 
में प्रहण क्रिया जा सकता है | 


ऊपर काव्यशात्र + अनेक विपयों पर आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल के विचारों का विश्लेषण 
स्पा गया है जिससे हमें कई बातें रप्ट होती हैं। पहली तो यह है ऊ्रि शुक्ल जी रस 
सिद्धान्त को ही काव्य में सर्वोपरि समभते थे और काव्य को केवल मनोरजम का साधन 
नहीं गरन्‌ लोस-मगल्ल का मार्म मानते थे | दूसरी बात यह है कि बे प्राचीन श्राचायों की 
चिन्तनप्रणाली एव उनके द्वार निर्धारितें सिद्धास्तों पर आस्था रपते थे, पर उसके साथ 
ही उसमें विफास के पक्तपाती भी ये | तीसरी बात यह है कि वे एक दम नवीन पिंद्वान्तों 
को भी उदारता की दृष्टि से देसते ये, यदि वे यधार्थश नवीनता लिए ओर रुच्चे मार्ग 
१२ चलने बाले द्वों | वे काव्य परक साधना एव स्पष्ट तथा प्रमावशाली कथन को महत्व 
देते थे। अन्त में भारतीय काव्यशास््र के विषय में उनके विचार उद्धृत कर इस प्रसंग 
को समाप्त किया जाता है। उनका कथन है '-- 


“यह अ्रच्डी तरह समझ रफना चाहिए कि हमारे काव्य का हमारे साहित्य शास्त्र 
फा, एक स्वत रूप है निसके विकास की छमता और प्रणाली मी रवतन है। उसकी 
आत्मा को, उसकी छिती हुई भौरी प्रमुति को, पहले जय दम यूछमता से पहचान लेंगे * 
तमी दुसरे देशों के साहित्य के स्वतन्न पर्यालोचन द्वारा थयने साहित्य के उच्तरोचर 
विकास का विधान कर सेंगे। हमें अपनो दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देसना 
होगा, दुसरे देशा की दृष्टि से अपने सादित्य को नहीं ?९ 











$, काम्य में रहस्यवाद पृ० शश्८। 


[रश०] 


भाचारय श्यामसन्दरदास 


अआचार्य श्याममुन्दरदास का मदत्प फाब्य-शासत्र पे विनिध अ्रंगों पर सामग्री प्रस्तुत 
करने में एवं एक ही विपय पर परिद्मोय विद्वानों तथा भारतीय पंडितों के विचार एक 
करने में हैं | उनका साहित्यालोचन! गन्य शिक्षोपयोगी है और यडे परिश्रम का परिणाम 
है, पर प्राचीन या नवीन रिद्धान्तों वो हिन्दी में स्पष्ट रूप से रसने की विशेषता को 
छीड़कर, उन्हें सदू या अ्रसद्‌ मिद्ध फ्रने या उन्हें विषास्त देने का प्रयत्न इसमें नहीं 
किया गया है | टा० श्याममुम्दरदास ने इसका उह्लेस स्वय ही अपनी पहले सास्करण 
की भूमिया मे कर दिया ह+- * 


“म्रेरा उद्देश्य इस प्रन्य को लियने या यह रह है कि भारतीय तथा योखीय 
विद्वानों ने श्रालोचना के सम्बन्ध में जो रुद्ध पद्म है, उसने तत्वों को लेकर इस रूप में 
सजा दूँ कि जिसमें हिन्दी के विद्यार्थियों को किसी अन्ध के गुण्य दोप की परुस कर्गे 
और साथ ही ग्रन्थ निर्माण या काव्य रचना में कौशल प्रात्त करने शथवा दोपो से बचने 
में सद्दायता मिल जाय | इप दृष्टि से में यह सकता हूँ कि दस ग्रन्य सी समस्त सामग्री 
ममे दूसर्स से प्राप्त की है। परन्तु उस सामग्री को सवाने, विषय वो प्रतिपादित वरने 
तथा उसे हिन्दी मापा में व्यतित करने में मैंने अपनी पुद्धि से काम लिया है। अवएब 
मे कह सकता हूँ कि एक दृष्टि से यह अन्य मौलिक और टूसरी हार से दूसरे मन्यां 
का निचोड़ है? 


साद्ित्यालोचन म प्रत्येक विषय पर महजपूर्ण विवारों को एक्न रिया गया 
है, परन्तु उन विचार्स की झालोचना, उनके गुण दोप-क्थन का इसमें अमाव है। 
काव्य शास्त्र और आलोचना की प्रुर एव आमाणिक सामग्री का यद माण्टार है और 
अपने ज्ञेत्र म अभी तक हिन्दी के सर्वोत्सुध्य अयथों मे से है | न 


ध्ाहिलालोचन में प्रत्येक प्रसंग पर वैज्ञानिक रीति से वियार का प्रयक्ष क्या. गया 

है और विपय प्रतिपादन पहुत ही सुच्रका हुआ हू । इसमें विशेष महत्व थ्री वात 
* भासतीय तथा योरपीय सिद्धान्तों का सामंजस्य स्थातित वरने वा उद्योग है | पन्ध स्त्रत 
ही अत्ञम अलग दिपर्या को लकर लिखा गया दे। इसनिए पनझा परियय देना 
व्यर्थ है। अत' इस अवसर पर विभिन्‍न विषयों पर भारतीय और योसखौय छिद्धातों 
के सामजत्य रुप में जो कुछ भी नवीनग मिलती है उसता अध्ययन दी अधिक 


उपयुक्त होगा । 


[२६५ | 


ता 


कला के विषय में श्यामसुन्दरदास ने पाश्चात्य मतानुसार कद्ा हे कि कला का सम्पन्ध 
नियमों से नहीं है, यह तो भायनाय की अभिव्यक्ति मान है।* पराश्चात्य मत के अनुसार 
भावना, मनुष्य की मानसिक त्िया के टीन रूपों में से एक है जिनऊे दो रूप ज्ञान और 
इच्छा सर्कृत साहित्य ऊे तुद्धि व्यापार की तीन प्रक्रियाओं में से दो हैं तीसरी प्रत्तिया 
प्रयत्न! का मेल नहीं मिलता | थ्राचा्य श्यामसुन्दर दास जी ने इसका विश॑य करते 
हुए लिया है कि मनोविशन के अनुसार ये शक्तियाँ एक अविच्छिल्न रूप से मिली हुई 
हैं और अलग नहीं की जा सफ्ती | यद्यपि कला के मूल में भावना शक्ति का प्राधान्य है, 
पर भावना-शक्ति का विश्लेषण करने पर उसमें मी शान और इच्छा की शक्तियाँ सन्निहित 
देस १३ती हैं | भारतीय साहित्य और कलाओं के मूल में जो स्थायी माव माने गए हैं वे 
केबल विद्षिपों की मिवेक-रहित मावनायें नहीं हैं, उनके साथ शान शक्ति का भी समावय 
है, इस प्रतार भावना को इच्छा के अन्तर्गत मानकर उन्होंने सिद्ध किया है कि इच्छा 
शक्ति का बहुत कुड्र माववा पर नियनण रहता है। कला का सम्बन्ध भाजना से है | इस 
प्रसग मे उन्होंने भाव और भावना को समानार्थों माना है ( जैसा कि साहित्यालोचन के 
पंचम आधृत्ति पृष्ठ ४ के फुट नोट से प्रकट है ) | 
आगे चलकर वे कला और प्रकृति के सम्स्न्ध में बताते हैं कि कला और प्रफुति का 
पनिष्ट सम्बन्ध है | ५० रामचन्द्र शुक्त की भाँति डा० श्यामसुन्दर दास का भी विश्वास है 
कि प्रकृति के प्रत्यक्ष अनुभव में भी रसानुभूति होती है जेघा कि उनके इस कथन से प्रकठ 
है --“क्रिसी प्राकृतिक दृश्य को देसकर कलाकार के दृदय में नो भावना जितनी तीत्रता 
फे झथवा स्थायित्व के साथ, उदय हो यदि उतनी ही वास्तविकता सच्चाई के साथ उसे 
व्यक्ष करने में समर्थ द्वोतो उस अभिव्यक्ति से दर्शक, भोता अथवा पाठक समाज 
की भी उतनी ही तृप्ति हो सकती है |” पर उन्होंने सस्कुद आचारयों की वियेचना 
पर इस प्रसंग में प्रकाश नहीं डाला कि पहले जो प्रत्यत्ष अनुमव हो चुकटा है 
उसकी अभिव्यक्ति में आनाद छिपा रहता है और उस शअतुभव को जाग्रत करने 
गाद्े जो व्यापार होते है उनम भी आनन्दगदान की शक्ति छिपी रहती है। 
प्रसक्ष अनुभव का आनन्द, इन्द्रिवजन्य अ्रतुभव दे जो काव्यगत मानसिक आनन्द 
से भिन्‍न कोरि का है। 
१, साद्टि्यात्नोचन परिवर्ड्धित सस्करण ए० ३। 
१. सादिस्यालोचन, परिषद्धिंत सल्तरय ,, $। 
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कला और श्राचार के विषय में यह ध्यान रफसना चाहिए हरि कल्ा की 
कूतियाँ सभ्यता सौर रिप्टता के विकास में खाथ साथ अपने सौप्ठय वी डृद्धि रात 
करती हैं | कया मे सम्सल्ध में कायडइ ये स्पप्वाद, यधार्थनाद और कलापाद 
आदि पर भी उन्होंने विचार किया है, और यह बात सान्‍्य ई कवि भाखीरय 
ठिद्धात इस विपय पर श्रधिक गहरे हैं। बला फो लेकर इन यातों पर विचोर 
हमारे शास्त्रों में नहीं हुथा हे वयोरि कला फे लिए सपूर्ण जीवन ही, रहस्थभरा विश्व ही, 
त्षेतर है, स्पप्वाद यी माँति कोई एफ प्रयुति पे सहारे इसका विश्तेषण करना सकीर्श 
प्रयाप्त है । कला कला के लिए ६ और अचार से उसका बोर सम्बन्ध नहीं, इसकी पुष्टि 
हमारे प्राथीन सस्कृत साहित्य में भी होगी है। पर यह बात विचारणीय है क्रि कला” 
सम्बन्धी शास्त, आचार-सम्बन्धी शास्त्रों से भिन्‍न होने या श्रर्थ यही दे कि दोनों का 
विचार अलग अलग पूर्णता ये साथ जिया गया दे। उनका यह ताल नहीं है कि कला 
फा आनार से कोई सम्बन्ध ही नहीं दे । 


कला और प्रसुति ता सम्बन्ध बतावे हुए आचार्य श्याममुन्दरदास जी ने लिपा है: 
“प्रझ्ति की शोर मनुष्य निसर्गत: श्रासृष्ट होता रहता है, क्योंकि उससे उसकी वासनाओं 
की तृप्ति होगी है । इस नैसर्गिक आकर्षण का परिणाम यह होता है क्लि मनुष्य, अ्रृति 
के उन चित्रों को अपने छु'स के रस से सिक्त कर अभिव्यत्रित करता है और वे मिन्न मित/& 
कलाक्ों के रूप मे प्रकट हो मानप द्वदय को रसाम्वित करते है।”* यहाँ पर कला और 
प्रकृति के सम्बन्ध में विचारणीय बात यह हे कि प्रकृति की शोर स्वभावत* मनुष्य आाकृष्ट 
होता है, या जीवन में उसका इतना सहचर्य. है कि कलाओं में उसका आना आवश्यक 
है । ययाय में प्रकृति, मानव-जीवन के आसपास रदने बाली श्रावश्यक, निर्दोष, मूक 
किन्द स्थायी वस्तु है। जीवन के यथार्थ वर्णन की कुछ दी थारतें ऐसी दोंगी जिनमें 
प्रकृति एक श्रग बनकर न आयी हो। आम, दक्ष, नक्षत्र, बादल, आकाश, पही, 
ला, कीट, नदी, पर्वत, निर्मोर, उपत्यक्षा, पथ, फूल, फल आदि के रूप्र में मूक भाव से 
प्रवृति मनुष्य जीवन के साथ ह। अत' कला यदि मनुष्य जीवन का वर्णन करती है 
तो प्रकुति उतके साथ झवरय आयेगी | प्रफुति से वासनाओं की ठृत्ति होती है इसे इम 
इसी रूप में मान सकते हैं क्रि चिर सहचर, भ्राकुतिक दृश्य इमारे सामने 
कलाओं के रूप में आकर सस्कार वे खूब में उपस्थित वासमात्ओों को उकसाते हं। 
इसी कारण से प्राचीन कार्व्या में श्रकुति के जितने विस्यृत वर्शन प्राप्त दौते 





१, साहित्याद्ोचन, छूठो आदुर्ति, पृष्ठ ७ । 
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है, आजकल के काब्यों में उतने नहीं क्योंकि हमारा साहचर्य, स्वच्छुन्द प्रदृति से कम रह 
गया हे | अपनी ही निर्मित वस्तुओं से श्रधिक है जिनको भी हम काव्य मे स्थान देने लगे हैं । 


फला को प्रकृति की अमिव्यंजना बताते-हुए श्यामसुन्दरदास ने लिफा है कि यथयपि 
कता को प्रसृति को अमिव्यजना ही कहा जाता 9! तथापि भारतीय विद्वान प्राकृतिक 
आनरद और काव्यानन्द में पही भेद मानते हैं जो शरीर और आत्मा में है। यह 
उपन भी विचारणीय है | इसमे यथाय्ंतः दो विचार देसने को मिलते हैं जिनका सम्बन्ध 
सषट नहीं हुआ है | प्राकृतिक आनन्द क्‍या है और काव्यामन्द क्या है ; इस विपय पर 
आचार्य ने झगे विचार ऊ्रिया हे। आ्राकृतिक आनन्द का अर्थ है इच्दरियोंद्धार भोगा 
ईशा आनन्द, और काव्य का आनन्द इच्द्रियों-दवारा नहीं बरन्‌ अन्त:करण के द्वारा प्रास 
आनन्द दे | अतः काव्य, प्रकृति की अमिन्‍्यजना होते हुए; भी श्रन्त:करण को मानतिक 
आनन्द दे सकता है। आनन्द देने का व्यापार अमिव्यंजना की शक्ति पर निर्मर करता 
है। इस बात का सदेत इसी श्रसग में आगे चलकर उन्होंने निम्नलिफ़ित शब्दों में किया है। 


“भरत के दाशनिक और काव्यश मन गौर अन्तःकरण को ही सुस हुफ॒वा 
रण मानते हं। इसी से ये साधारण इच्तिय जन्य प्राकृतिक अ्रतुभष से मानतिक 
अनुभव और स्सम्बन्व काव्यानन्द को बहुत भिन्‍न मानते हैं | भारतीय मत के अनुसार 


आनन्द आत्मा का गुण है। उत्त आत्मानन्द करी तुलना भन्रा स्थूल इच्द्रिय-सुस्त से कैसे 
की जा सकती है १११ 


फला के वर्गीकरण के सम्सन्ध में आचाय॑ डॉ० श्यामसुन्दर दास ने यह स्वीकार 
जिया है कि कलाओं के पर्गोकरण का कोई भी श्राभ्यवर आधार नहीं है और क्रोचे 
फे विचार से कि कला एक अखड़ श्रमिव्यक्ति है, वे सहमत हैं | उसका जो भी 
पर्गीररण सम्भव हो सकता है वह व्यवद्धारिक सुविधा के लिए. बाह्य रूप का नर्गकरण 
होगा | इत दृष्टि से बर्गकरणों के अनेक श्राधारों का विवेचन डॉ० दास ने किया है श्र 
अपना इस व्यमद्यरिक बर्गोक्रण पर विश्वास प्रकट करते हुए लिएा हैं फ्ि हमारे विचार 
में बलाशों का बर्गीवरण श्रसम्मव नहों है, बरन्‌ बहुत कुछ क्रम तथा गियम- 
पूर्वक यह पर्गोकरण किया जा सकता है। जो वर्गीकरण उन्होंने दिया है पद 
प्रचलित है । उपयोगी श्लौर ललित क्लाझों के रूप में कला का पर्गीकरण यद्यपि बैशनिक 


नहीं, क्योंकि जिन्हें टम उपयोगी कलाओं के अन्तर्गत लाते हैं उनमे भी लानित्य है और 
243 लडकी पन्ना ८0 2:27 7:77 दा न/ 42% 24% 40007 0 708 
२, सादिप्पादोचन, ६ईर्दी आाधुत्ति, पृष्ठ ८। 








साधाशय अर्थ में कला ऐसो मी हो सब्दी हजो न उच्चोगीे हो घर न ललिता 
चीरी की करा मे उकपपोगी ई और न लबितठ | पर ऐसे झन्चादों छो जिद्वानों ने झाय 
नहीं कड़ा है । उसे व्यसन, था डस्व॑ंकन की उछ्ा देकर सयमाडिद ८प्पोगिता को टॉप्डि में 
गह्कर ही कलाशों का स्वरूप निश्चय किया गया है। अतः ब्यवहार को इपप्ट से हम 
कंखाश्री के ठपयोगी श्रीर ललित वर्ग करते हें वे शुद्ध वेरानिः 


निक नहीं है। 

(शिटित यलाशों के पॉँच गर्ग किये गयें हं--वाल, मूर्ति, दिल, संगीत छौर काव्य | 
द्रीर शक्िंत यरा््रों के विपय्र में यद्ध वात उन्होंने मानी हे कि ललित कला बह मस्तु या 
गैगिंयी है जिया श्रशुमव इज्द्ियों की मध्यस्थना द्वार मन को होता है और जो उन 
गह।पों है पट्टा है जिनया अत्यक्ष शान इद्धियाँ करती हैं । काव्य को औँरों से देंगगकर 
की हैं पर ह्रीं दैशगेर जिस रूप पा गान कली हैं, अर्थेद्वारा उसस्न झमुभप, उससे 
गत हि है | उसमा ख्रतुमप सन करता है। श्रतः यद कथन ठीऊ दे । १ 

गली के छदेश्य फे रामसस्ध में दे। भव है, कला कला के विए और कला सीजन 
कै किए; | सधार्श में बल्ला बला फे जिये बीदिकु चिन्तन थी रंवता को स्पष्ट परता ई, 
गदि है, परशीकार को श्र जैसा हि फ्रयाया उद्देश्य है ओता, दर्शंध या पाठक 
को, धागर दाग कर सी तो डम री उद्देश्य जीवन है लिए बने चुका, क्योंकि, 
धागाद शा कणों औीन फा रुपर्य सबसे ब्यापफ उद्देशयड । इस प्रड्मार फ्ला रादैष 


हे: 


बच न है 2 
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जीवन के लिए ही होती है। श्राचाय॑ डॉ० श्यामसुन्दरदास का भी यही मत है कि 
कला श्रपने यथार्थ और सफ़्लसूप में सदेव जीसन के लिये द्वी होती है।' और यद्दी 
सिद्धान्त मारतीय विचारकों की दृष्टि से भी समीचीन है । 


आचार्य श्यामसुन्दर दास ने काम्य-क्ला को सगीत और चित्रकला से मिन्‍न माना 
है, उसका सर से बड़ा कारण यह है कि काव्य में सगीत और सित्र दोनों का ही 
आनन्द रहता है। काव्य का श्रानन्द क्षुण-ज्रण में नपीन रदता है, निम्रकला का 
प्रभाव एकग्सता लिए रहता है। यद्यपि चित्र हमारे ऊपर एक साथ श्रभाव डालते हैं 
और वर्णन की भाँति कोई एक क्रम से एक एक अ्रंग सामने नहीं लाते, पर 
काव्य को अपने दिये शब्द कौ पृष्ठभूमि मिलती है और माष की सूछमता की और - 
सफेत रहता है, पत्येक पस्तु का पूर्ण प्रकाशन रहता है जो ऊक्रि चित्र में महीं। 
हाँ, चित्र भी कहानी की सहायता लेकर चलते हैं और इस प्रकार यदि काव्य 
वा सहारा लेकर नितकला चलती हे तो अधिक सृद्रमता और प्रचुर प्रभाव को प्राप्त 
करती जाती है । 


'रहिल्यालोचन! के दूसरे व्रध्याय मे श्राचार्य ने व्यापक दृष्टि से साहित्य का विवेचन 
किया है। हमारे यहाँ कुछ विद्वानों ने काव्य को कला के अन्तर्गत नहीं मानारे क्योंकि 
अन्य फ्लाओं के समान काव्य वी दक्चुता अभ्यास से नहीं श्राती। यदि ऐसा होता तो 
आज ऊे युग में जैसे चित्ंकला, सगीत कला थ्रादि के बडे बडे विद्यालय हू बैसे शी 
फाव्य रचना सिखाने वाले भी बडे बडे विद्यालय होते। जो विद्यालय हैं वे हमें पाब्य 
और साहित्य का समझना, उसका श्ानन्‍्द उठाना, उसका शुण-दोप देखना ही यताते 
हैं, उसकी रचना कला नहीं बताते । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि तालिक 
विचार से काव्य, ऊलाओं से भिन्‍न हैं। ५ 


मूतित्वना, चिनाजन, सगीत तथा कविया की प्रणालियाँ प्राचीन काल की माँति 
श्राज भी प्रचलित हैं और सम्य देशों में इनका लगभग साथ साथ विकास देखा जाता 
है। इतिहास के सोजी, इनके आधार पर प्राचीन सम्यताओं की विशेषयओं का पता 
लगाते हैं| इन बातों के आधार पर डॉ० श्यामसुन्दर दास ने कहा है :-- 
3 शी लक जि कल के ना आि 20-3 2अ 4030 २0 की लीशकर अमर न आाक 

१, देखिये 'साद्िस्पाक्नोचवद), १डी चादुत्ति, ० २४। 

२. देखिए शुक्त्त जी का काग्य में रइस्पवाद!ं तथा असाद! ज्ञी का 'कांम्यकन्षा 
सुधा भन्य नियन्ध! । 


$ 
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/ऐसी श्रवस्था में यह भ्रम उत्तन्‍न नहीं हो सकता ऊफ्रि साहित्य-कला किसी श्रन्य 
कला से तत्वतः मिन्‍न अथवा; पृथक दै। साहित्य कौ उपति और विकास भी उसी प्रकार 
से हुआ दे तिस प्रकार श्रन्य कलागों का हुआ दं [?" 


यहाँ पर यह कह्ना श्रधिक उचित था कि बाह्य रूप से साहित्य-कला, और कलाओं 
से भिन्‍न नहीं ६, क्योंकि ग्राचार्य का यद्द विश्वास श्रवृश्य है कि अन्य क्लायें श्रम्थास से 
आजाती हैं, नियमों को समभने से आजाठी है, पर काव्य कोरे श्रम्यास से नहीं आता । 
इस बात का स्पष्टीशरण नीचे लिखे उनके वाक्यों से हो जाता है | 


“नियम निर्धारण के लिए, साहित्य शान्न की रचना उचित नहीं जान पड़ती, और न 
स्वाभाविक ही है। साहित्य की वेगवती सरिता नियमों वी श्रवदेलना कर स्वच्छुदता 
पूर्षफ यदने में ही प्रसन्‍न रहती है । साहित्य-सम्बन्धी शास्रझ्ार को अनधिसार चेष्टा नहीं 
करनी चाहिए ।?* इससे यह स्पष्ट है कान्‍्य पम्प क्‍्लाओं से तस्वतः मिन्‍न हे उसका 
उनसे घेदल याह्य साम्य है यह यात डॉ श्याममुन्दर दास मानते हैँ। सगीत शाख्री 
सगीन-स्ि में दक्ष होता है, चितर्ला-विशारद, सुन्दर चित्र-स्वना कर सकता है, पर 
काव्यशासत््री के लिए, यह कदापि निश्चित नहीं कि वह उऊछ भी काव्य रवना कर सरेगा 
या नहीं | इसीलिए. सारतीय दृष्टि से ६४ कलाओ के अन्तर्गत काप्य नहीं वरन्‌ समस्वा 
पृर्ठि! रखता गया है | 

आचार्य श्यामसुन्दर दास ने पाश्यात्य मत का निरूपण किया है और उनके 
विचार से कला! का श्र्थ आनन्दमयी अमिव्यक्ति है, दक्षता या कुशलता जो श्रभ्यास से 
आती द नहीं है और उस दृष्टि से काव्य वस्तु, कला के अन्तर्गत नहीं आपायेगी। 
हाँ, यदि इम प्रत्येक कला के विद्याश और कलाश को अलय कर लें तो ये सप विदा 

. हो सकती हैं चिसका छुछ था अधियारा माग हम अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जिसे 
हम कला कह सऊते हैं ) किस्दु ग्राजकल विद्या और कचा के भी शअ्थथों में ग्रधिक झतर 
नरीं रद गया । इसलिए वाव्य को हम कला जे अन्तर्गत न लागें तो ही ग्च्छा है । 

साहित्यालोचन वे सम्बन्ध में आचार्य डॉ० श्यामसुन्दर दास का यद्द मत सर्वमान्य 
है कि इसके अन्यर्गत व्यक्तिगत मत निरूरण को सदेव दूर रखते हुए सादित्य के स्वभाव 
का निरूपण दमारा लक्ष्य होना चाहिए ।' साहित्य के स्वरूप के विपय में उनका स्पष्ट 

१, सहित्याल्लोचन छुंठो झावूचि पृष्ठ २६। 

२, 'साहित्यालोचनो कर । 

है... ३ 
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मत है कि साल्त्वि, सष्टिचक्त और जीनन कौ विनिधवा को लेकर ही अपना महत्व प्राप्त 
करता है। आनन्द और विपाद, श्राकर्षण और विकर्षण, अनुराग और विराग ये क्रमशः 
श्रात्मा भर यनात्मा के विपय ह और ये ही साहित्य के भी विषय हैं, प्रत्येक आरी, 
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से मिन्‍न हैँ इस मिन्‍नता और विशेषता का चिनण साहित्य का 
ध्येय हे | विविधता को अपने में समाविष्ट करके ही साहित्य, साहित्य की सज्ञा प्राप्त 
करा है। 


प्रायः इस विषय में भी मत-मेद रहता है कि काव्यानन्द का क्या स्वरूप है। काव्य 
के ग्रानन्द को रस के माम से निरूपित क्रिया गया है। यह रस, अद्यानन्द-सहोदर या 
अलौजिक कहा गया है। अलौकिक का क्या थ्र्थ है और रस किस अर्थ में श्रलौकिक 
है, ये विधारणीय प्रएन हैं | 'कोचे! के विचार से भी काव्य श्राध्यात्मिक प्रकिया है। 
किन्तु विद्वानों के द्वारा इसका इस रूप में सडन किया गया है कि यदि अलौकिक थ्ानन्द 
रस है तो इसका अर्थ यह हुआ फि लोफ में हमे वैसा आनन्द नहीं मिलता, परलोक में 
ही मिलता है। पर काव्य की कोटि का श्रानन्द लोक-जीवन के बीच में भी प्राप्त ,होता 
है। प्राफृतिक दृश्यों को देखने में, किसी निष्ठुर को म्सी निरपराध व्यक्ति के साथ 
इुन्यंवद्दार रस्‍ने में, तथा श्रन्य ऐसे समयों पर जो अनुभूति होती है बह काव्यानुभूति से 
मिलती बुलती है । अतः इसे अलौकिक क्‍यों कहा जाय ! 


इनका समाधान आचार्य दास ने वडी सुन्दरता से क्या है। अलौकिफ का ब्र्थ है, 
इन्द्रियों के आनन्द से मिन्‍न आनन्द | उन्होंने अलौकिक का श्रर्थ संवेदनजन्य, मानसिक 
और यूहूम लिया है | यह उस झानन्द से मिन्‍न दे जिसमे इच्द्रिव-सुस् ही या उसका 
प्राधान्य रहता है! इसमें कह्ाना के योग से ग्रदुभूति होती है और व्यक्तिगत भौतिक 
चेतना व्िरोहित हो जादी है । इस आनन्द में बी आत्मविभोरता की विचित अबस्था 
होनी है इसी कारण से इसको अलौकिक कहा गया है। इस आनन्द में लोक का 
सम्तन्ध पूर्व लौफिक अनुभव और वासना के रूप म रद्दता है पर वह अनुभूति, कल्पना 
की अपस्था में होती है | तत्कालीन लोक ग्नुभव नितात विस्मृत रहता है। दमारी 
रसातुभूति लौकिफ अदुभव पर ही आधरित रहती है! पर सभी प्रकार के अनुभव, रस 
उस्नन्न नहीं करते हैं। लौकिक अनुभवों को, पद्रस आदि के आनन्द को भी र्तास्वाद 
कहते हैं, इसे मनु ने “सौद्ित्य” की सशा दी है फ़ि “नाति सौहित्यमाचरेत” शत: यह 
मानसिक अनुभूति जिसमें सभी इन्द्रियाँ तन्‍्मय द्वोती हैं, इन्द्रियजन्य आस्वादों से भिन्न 
हैं, और इती को साहित्य में रस कहते हैं| हु 
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इस विषय का स्पप्टोकरण डॉ० भगवानदास के लैस़ 'रिसमीमांसा! से और मौं हो 
जाता दे | उन्होंने रत की भावस्मरण के रूप में व्याख्या को है और इसी रूप में जय तहत 
भावस्मर्ण होता है तभी रस की अनुभूति माननी चाहिए | उन्होंने इसे उदाहरयों द्वारा 
स्पष्ट जिया है कि जेसे किसी दु सी, दरिद्ध को देसकर मन में दया या कझणा उपजे 
और कोई उसे घन दे या सहायता करे तो दाता को करुणा का, दया का, अनुकम्पा 
का, भाव! हुआ, पर रस नहों श्राया | यदि सहायता कर चुकने पर भी उसके 
मन में यह इति उत्नन्त हो “बसा दु सी था, केस दर था” तो रख की श्गुभूति 
समभनी चादिए (' 


साहित्य व्यापक रूप से समी प्रकार की पुस्तकों के लिए प्रयुक् होता है और इतिद्वास, 
भूगोल, विजन, प्योतिष, आदि वे अन्थ मी कसी भाषा के साहित्य 'के अन्तर्गत 
आग जाते हैं | पर साहित्य का उद्देश्य मनुष्य-जीवन को अधिक सुस्ी क्षौर श्रधिक सुन्दर 
बनागे बी चेश करता है | साहित्य के रुद्दारे मतुष्य सासारिक हु स और सक्‍टों को ज्षण 
भर के लिए भूल सकता है | साहित्य अपने - सौमित अर्थ में काव्य वे" लिए प्रयुक्त होता 
है और काव्य का प्रयोपन इसारे मन को शआ्ानन्द देना है, इसी आर्थ म रास्कृत के 
विद्यनों ने 'रसात्मक वाक्य! था, 'रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द! को याब्य यहा है। 
शाहित्ति फे पिषय में ग्ञजक्ल यह विवाद चल रदां है कि इसम यथाय या चित्रण होना 
चाहिए और इस यथाथंता के नाम पर बहुत सा भ्र/ और उदुचिपृर्ण साहित्य निर्मित हो 
रद्ा है | इस वात को दूर करने ये लिए डॉ० श्यामसुन्दर दास ने झपना सत अरेट डिया 
है कि हमारी बेकारी के छुणा को काठने के लिए जो ऊुठ लिख दिया जाय पद सभी 
साहित्य नहीं हो जायगा | साहित्य और सुरुवि वा अभेय सम्पन्ध है और साहित्य को 
हमारी उस दसि को तृत बरने में समर्थ दोना चाहिप्य निसयो दस छुपने या विसी दूसरे 
के-सामने प्ररद करने म लब्षित न हों।रे 


सादित्य पर प्रमाव डालने बाली चल्लुओ्रों में खाहित्ययार वा स्यत्तित, णातीयता, 
एव देश की रखालीन परिस्यितियाँ होगी एं। सभी सदत्वपृर्ण सादित्यवारा। पे व्यस्त 
की छाप उनये साहित्य मे श्रलग देस पढ़ती ६, यद्द लेसत थी प्रतिमा व रूप से ऐशी 
है, पर शुसये श्रतिरितत समनीतिक एवं घार्मिक परिस्थितियों पे फारण भी प्रणंक युग ये 








३, दिवेदी प्रभिनरदन प्रस्पो पृष्ठ ७ ! 
२. 'साहिस्याणोचन! « की 
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शह्ित्य पर कुछ प्रभाव पड़ा करता है | एक युग के साहित्य की दूसरे युग के साहित्य से 
मिलता समभने के लिए दम इन बातों का समझना श्रावश्यक द्वो जाता हे और इन 
नवीन परित्थिगियों के श्रनुसार इमारी शैली एवं भावों का मूल्य भी बदलता रहता है, पर 
इस युग युगीन पर्वितन के अतिरिक्त साहित्य वा एक अपरिवर्तन शील रूप भी रहता हे, 
जिमने आधार पर हम एफ जाति फे साहित्य को दूमरी जाति फे साद्दित्य से ठ्थक_ करके 
देख सऊने हैँ। अतः साहिलालोचन को हम अ्रनेक प्रकार से निर्धारित करते हैं। 
किसी समय की विशेषताओं का श्ध्ययन, साहित्य पर स्थिति और समय के प्रभाव का 
अध्ययन, जातिगत साहित्यिक विशेषताओं का श्रध्यवन और इसके साथ साथ ही देश, 
काल, जाति आदि के बन्‍्धनों से मुक्त साहित्य की विशेपताश्रों का निर्णय श्रादि इसमें 
सहायक द्ोते हैं । साहित्य-शाख के यंन्वर्गठ, व्यापक और शाश्वत्‌ सत्य की महिमा है। 

अत, इसमें सयसे अधिक महत्व साहित्य ये सम्यन्ध में निर्धारित उन सिद्धातों का है जो 
संबऊ्लीन ओर सार्यदेशिय' हो से | इसी श्रादर्श को सामने रस कर ही साहित्य 

शास्र अपने गिद्धान्तों की पोज, निरूपण, तथा प्रतिपादन किया करता है। साहित्या, 


'लोचन के दूसरे अ्रध्याव में साहित्य-सम्बन्धी सार्वभौम एवं शाएवत्‌ सिद्धान्तों की चर्चा 
की गयी है ८ 


तीसरा ग्रध्याव काथ्य के निवेदन पर ह | आचार्य श्यामसुन्दर दास के विचार से 
साहिय और काम्य का भेद व्यवेद्ारिक है, तात्विक नहीं ] साहित्य शब्द में स्वनाओ्रों के 
संग्रह का अर्थ है; सामुहिक रूप से काव्य रचनायें साहित्य”! फा नाम धार ग॒ करती हैं और 
गुण एब विशेषता के रूप में रचनायें “काव्य” की सरा प्राप्त करती हैं । काव्य पह 
रचना है जिसमें रस, भाव, आनन्द, जीवन, मनोरजन आदि हों। साहित्य तिगि बद्ध 
रचनाओं के सामुहिक नाम को फहते हैं। इसलिए काब्य, आ्रान्तरिक विशेषता का दयोतक 
है, साहित्य बाह्य स्सरूप का। इन दोनों का अन्तर्गत गद्य, पद्य, चम्पू आा जाते हैं। 
मनुष्य को बुद्धि, कल्पना आदि मात्र जगत के निकास एच प्रवाशन में योग अवश्य देती 
है, पर उसकी सत्ता स्वतन है, ऐसा आचारय॑ का मत है, इस मत को कोचे द्वारा प्रतिष्ठित 
उन्होंने भाना है । भावसच्चा स्वठनन इसी रूप में है कि कल्मना और बुद्धि भी भाषों के 
द्वारा अ्रभावित होते हैं, बुद्धि तत्व होने पर भी भाव त्व नहीं हों यह सम्भव है और 
कल्पना के द्वारा मी भाव उत्तन्‍न नहीं किए जाते हैं। पर भाव जगत का कल्पना से 
सम्सन्ध अवश्य है। कोमल कल्पना के साथ भाजुऊता जाग्रत होती हैं| कम से कम 
काव्य-र्वविता के लिए कल्पना ओर मात्र दोनों ही आवश्यक हैं। श्राय. ऐसा देखा 
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जाता है कि भावुषता के साथ कल्पना का लगान रहता है । साहित्य या काव्य के लिए 
यही भाव-जगतू ही महत्व का है। 


आचार्य श्याममुन्दर दास ने काव्य वे उपण्यणों में सौदये, रमणीयार्थ, अलकार 
और रस तथा भाषा को माना है। सौन्दय, रमणीयार्थ को अपने श्रन्तर्गत से लेता 
है श्रथवा यों कहूँ कि काव्यगव सौन्दर्य, रमणीवार्थ ही पे रूप में होता है।यदि 
रमणीयार्थ के श्रतिरिक्त सौन्दर्य दे तो वह सगीत का है श्रोर केवल सभीत का। 
अलकार एवं गुण इसी रमणीयार्थ के उपकरण हैं | भाषा काव्य का आवश्यक ग्रग 
है| अतः काव्य के उपररण के रूप में हम शब्द और झलकार को मान सकते हैं! 
कवि की दृष्टि से भाषा, भाव, एवं कल्पना अनिवार्य काव्य-सामग्री हो सकती है। 


क्राब्य का सत्यः नामक प्रसंग में आचार श्यामसुन्द्रदास ने सभी कल्ाओं की 
माँति काव्य के सत्य को भी असाधारण बताया है, क्योंकि वह प्राय. सभी के श्रपने 
अनुभवों से कुछ मिन्‍न होता है, यदि एसा न हो तो कवि में मवीनता, मौलिकता एव 
रोचफता का अभाव रहे | अत कवि वस्ठुजगत्‌ और कत्तना जगत्‌ की झनोपी अनीसी 
बातों दा बर्यून करता है। प्रत्येक बरतु का जो बह कल्पना के सहारे एक मनोद्यारी रूप 
उपस्थित करता 3, ही रूप सामान्य सत्य न होकर सर्बसाधारण के सत्य के रूप में हम 
अ्रहरण कर सकते हैं, क्‍्योंदि' उस वस्तु का यथार्थ रूप सकी दृष्टि में उतना मनोद्धारी 
नहीं ऐ | परन्तु इस अकार कर्पना-द्वारा दिया गया रूप, सदेव सामान्य सत्य एवं वास्त- 
विकता के ही आधार पर टिक सकता हे, वास्तविकता निद्वीन केबल फाल्पमिक रूप 
प्रभाषद्दीन ही होता है। कमी कभी वर्णन ऐसा होता हे कि जो हमें स्थूल दृष्टि से 
आरचर्यमय ज्ञान पढ़ता है, पर भावों पर प्रमाष डालने के लिये उस रूप म॑ पर्णन दी 
आवश्यक होता है । जैस मन की गति, पैरों की गति से तेज होती ई वैसे ही फल्पना का 
मापदगढ़ भी साधारण स्थूल दृष्टि ये मापदरट से यूदम और ऊँचा द्वोता है, इसी 
कारण हम फल्‍्पना ये ठद्दराप के लिये वर्णनों भें श्रतिशयोक्ति श्रथवा श्त्युक्ति को 
स्थान देते हें । 
काव्य चाहे विस प्रकार या हो, पद जितना ही लोस्मगल से प्रेरित होगा उनना 
ही ऊँचा श्रौर मदृत्त का होगा | इससा श्रर्थ यह नहों हि काब्य में धार्मिक उपदेश 
हों | उद्देरययुद्ध सबल और प्रमावपर्ण लौकिक जीवन के चित्र एवं श्रादर्श स्वरूप सदैम 
काव्य के उत्तम विषय रहे हैं और एसे ही ऊषि विश्वव्यापी ख्याति मी आप्त कर थुये 
हूं। इसे पह देसना दे कि स्वास्त/्सुखाय, या यलावाद को लेकर रचा यया काब्य महाँ 
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तक ताल और लोय-यल्पास से दूर रहकर ही प्रभाषपूण दो सकता हैं। सत्य बात मी 
यह हे कि सान्त:पुसाय भी यदि काव्य होगा, तो भी उसमे परास्ा:मुसराय की मारा 
होगी, क्योंकि अनेक विभिन्‍तताओं के होने पर भी मनुष्य के अनेक सामान्य गुश एन 
भाषनायें मानव-जाति को एक सूत में शाँधवी हैं। कला का तात्यय॑ है प्रभाव सम्पन्त 
अमिव्यक्ति और प्रमाष की सार्थकता ही है सत्मेस्णा। अतः काव्य का उद्देश्य लोक 
जीवन की ह्तिंपणा स्वय सिद्धनसी है। * ६ 


इस विषय में दो मत नहीं दो सकते कि किसी" मी लेसक या कमि की कुतियों को 
आनोचना या उनेका राणलादन पूर्ण सहानुभूति के रिना नहीं प्राप्त हो सकता | 
अत; दमे सबसे प्रथम अद्धा और सद्दानुभूतिपूर्वक लेसक के व्यक्तित्त से श्रपता सम्बन्ध 
स्थापित कर लेना चादिए | उसका व्यक्तिम का सप्टीकरण उसके जीवनचरिन राम्बन्धी 
चान और उसकी रचना शैली के द्वारा हो सकता ६, पर पूर्ण प्रतिमा का परिचय पाने 
के लिए यह झत्यन्त भ्रावश्यक है कि हम फ़िसी भी कषि या लेसक के एकाघ अन्य 
पढ़ कर ही सतष्ट न हो जॉँय । प्रयक्ष यह करना चाहिए क्लि हम उसके रुमी ग्रथों का 
अध्ययन करें और तय अपनी उस कवि या लेसक-सम्बन्धी घारणा हढ़ करें। काव्यरजिकों 
ये रफात्वाद के लिए तो जिन उातों का ध्यान रना है थे हैं तुलनात्मक श्रध्ययन एच 
समयानुसार विश्शतक्रम,' क्थोंकि इनके द्वाए द्वी लेसक की प्रतिमा की जाँच होती 
है और उसकी मद्तत्ता स्पष्ट हो सकती है। तुलना के द्वारा हम और लेसकों, भौर 
कवियों के पैमाने पर उसे नापते है ग्रौर रुमयानुसार विक्ररक्स के द्वारा हम उसे 
नपीन अथवा प्राचीन परम्परा में स्थान दे सकते हैं | इसलिए हमे रिसी लेसक या 
कवि की प्रतिभा का परिचय पाने के लिए उसके जीवन चरिन, शेली, अ्रथों का $लनात्मक 
अध्ययन और समग्र से राम्यन्ध आदि बातों का ध्यान रखना पडेगा। 


काबिता 


किस वा विवेशन! नाणक चौते श्रध्याय में आता श्यामसुल्दरदास ने पद्म राव्य 
का वियेचन किया है। काव्य वे अन्वर्गत जहाँ पर सभी प्रकार की रसमयी, रमणीय 
रचना का समावेश दो जाता है, बद्दोँ कविता मी उसके अन्तर्गत गा जाती है] पर 
कविता के अन्तर्गत फेवल पद्म काव्य रहता है। डॉ० दास का कथन हे काव्य वा गद्य 
और पथ की कोटियों में विभाजन उिसी तालिक आधार पर नहीं है और यह विमाजग 








१ 'साहिस्यालोचन! ६टी आवृत्ति, एष्ठ ८२९, ८रे । 


[ ३०६ ] ५ 


फेवल व्यवहार की दृष्टि से है। इस सम्बन्ध में उन्होंने धिसा है “--यिय्ी गये वें 
ऐसे भी उदाहरण मिलते हई जो अलकार शौर कह्पना के चमत्कार में उत्कूम्ट पर 
से कम नहीं हे और पत्र के भी ऐसे उदाहरण मिलते हैँ जिनकी सग्ल मिर्ावार 
स्वामागिकता गश्वत्‌ भासित होती है तथायि पद्य में सगीन-क्ला की छाया अधिक संष्ट 
और प्रमावशालिनी देस पड़ती है, कल्पना का श्रधिक अमिवार्य रूप देख पड़ता है और 
उसकी रसमयता भी ग्रधिक वलवती समझ पड़ती ४ ।?१ काव्य पे पय क्षेत्र में सीमित 
न दोने पर मी यह मानना पढेगा ऊ़ि छुन्दयद्ध काव्य और गद्य काव्य में बड्य श्रन्तर 
होता है | जब्र हम पद्म में कविलहीन तुकरन्दी प्रात कर, सेद करते हैं तो यह साठ 
हो जाता है कि काव्य का केवल छुद ही अनिवाये अग है। यह उसदी शक 
अग दे। और काव्य के अन्य उपररखों से युक्क होफ़र यदि वह छुन्दा से भी सम्बन्न 
है तभी उसे कविता! का नाम देना, चाहिए, अन्यथा नहीं। यह बात अन्ठमव 
द्वारा निरिखत करने फ्री है हि गद्य त्रिना कथानक थे उतना प्रमाववारी नहीं होता 
जितनी कविता, गय्र में फविता को कल्पना और भावना कम शोमा देती है, घत 
कि कथयानक, पस्तु वर्णन, विवेचन आदि गद्य में हो अधिक प्रभाव कारी होते हैं । 
यदि हम उपमा से काम लें तो हम कह सफते हैं कि पद्म यदि हृत्य की गति ६ तो 
गयय साधारण चाल। दोनों में भाव होते हैं पर दोनों का कलात्मक महत्ल मिन्‍न 
मिन्‍न दे। शत्य का थ्रा्वर्षण और प्रभाव नित्यप्री की सामान्य चाल को नहीं 
मिल सऊता | इसका प्रयोग द्वारा निर्णय द्वो सकता दे | यदि क्रविता गय में और 
गद्य काव्यपद्य में रस कर हम देखें तो पता चलेगा कि कौन सा ढग कविता के 
लिए, सुन्दरतर है | 
कविता के विपय में दो ठिद्धान्त प्रचलित हैं जिए पर श्राचायं दास ने विचार किया 
हू और थे दोनों दी अशत सत्य दे | प्रथम तो यद्द है कि ऊबिता का सभ्यता के साथ 
साथ हास द्वोता जाता दै और दूसरा यह जि ऊविता असाधारण परिश्यिति थी उपय है और 
गद्य, हमारी दैनिक सामाजिय परिस्थितियों के साथ चलता है, श्रतर कविता स्वभाव से 
ही यथार्थ से (& दूर आदर्श पर ई | पहले मिद्ान्त के मस्बन्ध में वह ध्यान रेससा 
खादिए कि यथपि हम राम्यता थे विवास के साथ साथ करिता या ह्वास देखो हैं, पर 
बह विन्दी अन्य कारणों से ।रै इसका यह आअर्थ कदारि नही है कि ऊिया या सम्बस्ध 





३. 'धाद्ित्पालोचन $वी घाउति प्रद्ध म७ । * 
२. देखिए प*० भद्टदायोर असाद द्िदेदी के विचार और उनका विवेचन ) 
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ही अ्रद॑सभ्यापत्था से है | इसके मूल में राजनीरिक और सामाजिक यारण पढ़ते हैं और 
करिता के आनन्द पा समाज में हास हो जाने वा ग्र्श यह भी है कि समाज ने अपने 
शानन्द को सो दिया | हम कह सकते हैं कि मउप्य सामन्‍द के पीछे उतना नहीं जितना 
आ्रतमर्षा के पीछे पथ हुआ है। बढ पतंभान को आनन्दमय कम बनाता है, मविष्य 
की अपने वश में सपने के लिए विशेष प्रयत्तनशीन है। ऐसी दशा मे किसे अवकाश 
है प्िकविता का अलौकिक श्रानन्द प्राप्त कर ले। बह तो शुचिता, निदन्द्ता का 
श्रानन्द है, जो कवि की प्रतिष्ठा वरने पर प्रास हो सकता है| 


दूसरे मिद्धात का अर्थ यह नहीं दे हि समाज से कविता आादर्शवादिनी होने के 
कारण दूर है, परन्‌ उसका जोर इस थरात पर है मि आदर्श की सृष्टि करने वे कारण 
उसके भीतर कल्पना और बूठन उद्मावना का क्षेत्र खुला है। पर बह कल्यना 
भय चित्रण इमारे हृदय में जिस आधार पर भाव उकसा सकेगा, बह आधार हमारा 
वथार्थवाद का ही हे अत कविता में सामाजिक जीवन के श्रतुभव के साथ आदर्श और 


कल्सना दोनों का व्यापार चलता है उसका ध्येय यथार्थ पर उया हुआ आदेश 
सींचना है। 


कविता के भावपक्ष शौर कलापक्ष दो पदलू हैं। भावपक्ष पर विचार करने का क्षैन 
आचार्य श्यामसुन्दर दास के विचार से दर्शन शास्त्र, समाज शाह श्रादि में है।इस 
पक्ष भ मानव-शमाज की व्यापक अनुमूतियाँ ही कविता का श्र्ययमडार है, परन्तु इन 
भावों की अ्मिव्यक्ति की शैली कविता के कलापक्ष रो सम्बन्ध रफ़ती है। कला के 
अन्तांत गुण, दोप, अलकार आदि हैं। इसी प्रसग म उन्होंने इस बात वो भी समभाने 
का प्रयत्न क्या है कि काव्य का आमन्‍्द किस प्रात में है और अमिनय देखने और 
कविता पढने या सुमने की अनुभूति में क्या अन्तर रहता है। 


पश्चिमीय विद्वानों ने अभिनय का कारण सत्य या यथार्थ जीवन की अलुकृति को 
माना है, पर आनन्द बल्लुत में अनुकूति म नहीं, यथार्थ कति में ही मिलता दे काव्य या 
नाटकामिनय के साध्यम से जो अनुभूति हमें प्राप्त होती है उसके आनन्द का रहत्य हे 
जीवा का चित्रण | कडि के य्नुभवा के प्रीच जब हम सत्य अपने को पाते हैं तमी हमें 
यह अनुभूति होती दे | यदि हम उसे अज॒ुकुति समभते हैं तो यथार्थ आनन्द से घचित 
रह जाते हैं। वह चादे हो अनुकृति ही, पर अनुकृति का तत्वज्ञान आनद को नहीं देता । 
श्रानन्द तो जीवन की यथार्थता का असुभव करने से प्राप्त होता ऐे।अमिनीत और 
पढित कब्यों की अनुभूति में वेबल उसकी मक्रिया का द्वी अच्तर है। अभिनय देखने 


> 
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बाला अपने सामने विमाव, अनुशान आदि प्रपद्ष देपकर, उनके सिथ्या रूप की झत्म 
कल्पना करता है श्रौर पराठय विभाव, अनुमाय आदि का स्तरप्र वेनन प्रपमी ऋल्ाना 
के रल पर ही सड़ा कर लेगा है | एक म कल्पना एक धयक्ष दृश्य को सत्य मामेंती हैं 
और दूसरी में दम स्मृति और कल्यना के सहारे वर्शित व्यु का शाह्ालार करते हैं 
अतः दोनों में श्रमुमृति की तीव्रता का अन्तर दो रज़ता है, फोटि वा महीँ। काब्य और 
कला-आुतियों दी सपलता इसी था में माँची जा सरनी हे कि थे बाह्यतिय झूप को 
ग्रहण कराने में समर्थ हों ! 


भाप-पक्त और कला पत्ष के सम्बन्ध वे विपय में यद कट्ठा था सवता है रिये 
दोनों श्रलग अलग पत् नहीं हैं, वरन्‌ एफ ही वख्॒ को देसने के लिये दो दृश्कोय है 
जहाँ पूर्ण सपलता है वहाँ दोनों दी समर्थ हैं, ऐसा आचार श्यामसन्दरदास मे मचे! 
के विचार और मद्मापान विज्ननाथ के वाक्य ससात्मए कब्य! के गिद्ात हाय ही विद 
झिया है। मारतीय पद्धी के विचार से कैतिता का स्वरूप औऑकने पर डॉ इ्पाम 
सुन्दरदास भम्मद के काव्यप्रकाश में दी हुई कबिता की परिमाषा 'तददोपी शब्दार्भी 
/ख्युणावसलमूत्ती पुन' क्ापि! को उससे व्यापक परिमाष्रा सानते ई क्योंकि वाक्य रखात्मक 
काब्य' और रमणीयार्थ प्रतिपादक' शब्द: काव्य! दोनों परिभाषाशओं में उत्तम काव्य या 
दी लक्षय है। चित्रआव्य को कोई मी परिमापा अपने में समेट नहीं पाती, ५९ मम्मठ 
की परिमापा के श्रन्तर्गत यह भी आ जाता हे। उनके विचार से ये छानि, >चम 
काव्य दै पर चिनरकाब्य ग्रधम द्वी सही, काव्य हे श्रवश्य, ग्रौर इस ग्रकार प्राचीत 
दरग्परा से मानें पानेबाले चितकाव्य या सी कॉब्य-ता से निष्काशन नहों द्वोता | पिर 
इसके साथ साथ शब्द अर्थ को महत्व देकर, बाउऊ, लक्षर, व्यजक शब्द उनके वाच्य, 
लक्ष्य और व्यग्य अर्थ दया अ्रमिधा, लक्षया और व्यत्ना शक्रियाँ मी बाव्य विवेचन के 
अन्तर्गत आर जाती हैं । इसलिये उनका हृाप्टिकोण सबसे व्यापक है। ययारें हम पहले 
देख चुफे हैं कि यह मत ख्बमान्य नहीं है ।* है 


जैसा कि ट्स प्रसग में प्रारम्म में क््य जा घुझा है क्रि छन्द शान्बर, काव्य का 
अनिवाय श्रंग न भी हो, पर हिन्दी कविता का अनित्रर्य अय है, कविता के अन्तर्गत 
इस कोई न कोई छुन्द अवश्य पावे हैं। आचार्य श्थामसुन्दरास का विचार हे मि 
कविता का आधार शब्द है, और घ्वर, सयीत का आधार है, इसलिये यह छुल्द आदि 


$. देखिये क्राम्पप्रमाकर! का काय निर्य॑य प्रसय | 
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संगीत शास्त्र के अन्तर्गत विशेष है। यह ठीक है पर छुल्द का एफ रूप जो स्वर से 
सम्पन्ध ने र्परर गति से सम्बन्ध' रपता है वह कविता का श्रनिषार्य श्रग है। ऊपिता 
में सगी। और चिप दोनों का सामजस्थ है इसलिये समीत के नाग पर हम हन्दों को 
कविता से अलग नहीं कर सकते, जैसे चित्रकला ये नाम पर शब्द चित्रों को। कविता 
चित्रकर को लिय्रों का रूप देती हैं, प्रेरणा देती है, ऐसे ही बट सगीत वे पोल देती है 
विसमे सगीतश झपने करठ का स्वर भरता है। इसलिये कविता में यह प्रधान न हो 
पर है उत्तजा आवश्यक श्रग | 


कवि-कल्तना, श्रभिव्यजक शक्ति, आदर्श शादि पर जो विनार व्यक्त फ्िये गए हैं 
उनवा आशय यही है कि कवि-कत्पना का बहुत बड़ा मह्ल है। वैज्ञानिक की युद्धि, 
और दाशनिक की दृष्टि ही रे समान कवि की कल्पना है, जो कि हमारे वोच प्रचलित 
लोफोक्ति, “जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि,” के रूप मे व्यक्त दे । अभिव्यजक शक्ति 
कवि कल्पना के हो प्रकाशन में है। कवि की ग्रमिव्यजना क्रिसी भी बरतु के सौन्दर्य 
और रहस्य का उद्धाटन ही नहीं करती परन्‌ हमें स्वय श्रभ्यास के द्वारा एक सौन्दर्य 
को परफने बाली दृष्टि प्रदान करती है, अतः हमारी अपनी अमभिव्यजना प्रणाली में भी 
कवि की अभिव्यजक शक्ति का प्रभाव पड़ता दै। आदर्श वे विपय में यही बात 
पुझप है कि कवि वेबल एक यथातथ्य चित्र ही उपस्थित नहीं करता बरन्‌ वह 
जीवन की व्याख्या कर मलुध्य फो सदादशों द्वारा रात्य-यथ पर ले जाने बाला 
हो। है, क्योंकि उसमें हमारे मा्वों पर अधिकार फरने कौ शक्ति होती है, बह उन्हें 
जिस दिशा में चाहे प्रेरित कर सकता है| अत' ऐसे शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के लिए यह 


एक सेदान्तिक आवश्यकता हे कि बह आदर्श को लेकर चले तमी ससार को कल्याण 
हो सकता है। 


कविता के विभागों मे डॉ० दास ने आंत्माभिव्यजक और वाह्महश्य-निरूपिणी या 
विषयञ्घान कविता नामक दो विमाग बताये हैं जिन पर अधिकाश कविता हुई हैं । गीत 
त्रादि जिनमें कवि का झात्मविश्लेषण प्रधान होता है, भावात्मक कविता है और प्रसन्‍्ध 
पाव्य सड़ काव्य, नाटक आदि में विपयग्रधान कविता रहती है। य॑ विभाग ठीक हैं, पर 
व्यापहयरिक दृष्टि से ही। तत्वतः देखने से हमें कबि का व्यक्तिगत इश्रकोण ही सभी 
स्थानों में व्याप्त मिलता है । पर वह ऐसा अपश्य होता है जो सब की आँसों में समा 
सकता है। भह्दकाव्य या सड काव्य अथवा नाठक के पात्रों की जिहा से बोलने 
पाली कवि की ही आत्मा है जहाँ प्रत्येक पात के रूप से कवि अपनी मावना को ही व्यक्त 


कै 
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करता है। परन्तु प्रक्रिय के विचार से तथा व्यवहार क्री छुममता के लिए दो विभाग 
मान लेना ठीऊ है अवश्य । हे 


गययवाव्य के अन्तगंत आचार्य श्यामसुन्दरद[स ने, दृश्य काव्य, उपन्यास, आख्याविश 
आर नियन्धों को रक्‍्सा है | गद्य काव्य को लेकर इतना विस्तृत विवेचन इसके पूर्व नहीं 
हुआ था । नाटकों का विवेचन तो परिचमी दृष्टिकोण और सस्क्ृत के नादयशाज्् दोनों ही 
को लेकर किया गया । सस्का में नादयशासत्र का बहुत ही विस्तृव विवरण मिलता है 
और उसके भीतर लगभग सभी आधुनिक एव प्राचीन रूपक ( )78778 ) विशेषत' 
नाटकों ( ?]995 ) की समस्याश्रों पर प्रकाश मिलता है | अत डॉ० श्यामसुरूर दास 
जी ने अर्थ प्रदृति और सन्धि आदि को लैझर कथावस्तु का विवेचन और रूपक पे 
दस भेदों को उपस्थित ड्रिया है और श्रठारह उपरूपकों का भी परिचय दिया दै 
फिन्तु इसके साथ साथ ही उन्होंने उद्देश्य, चरित्र चित्रण, सकलनायय आदि पर 
पाश्यात्य विचारधारा के अनुसार भी वियेचन उपस्थित किया दे। इन सर यांतों के 
साथ साथ थे श्रन्त में जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हे बह वही हैँ जिसके आधार प० सस्दृत 
काल्‍्य के विषय मे प्रचलित लोकोक़ि है “काब्येपु नाठक॑ रम्यँ! डॉ० श्याममुन्दर दास 
ने भी लिसा है "अन्त में हम इतमा ही कहना यथेण समझते हैं कि नाट्व लिया 
सदज नहीं है और इसके लिए पहुत कुछ विद्या, युद्धि, शान, रचना रौशल की 
आवश्यकता द्ोती है |? 


गद्य काब्य में नाठकों का स्थान द्श्य भाग के अन्तर्गत हे,और भ््य भाग के 
अन्तर्गत उपन्यास, अख्यायिका और नियनन्‍्ध है। भारतीय साहित्य में इन तीनों का 
अधिक विकास प्राचीन काल में भहीं हुआ है श्रत' इनके विवेषन की मैसी विस्तृत 
पद्धति भी नहीं मिलती जैसे कि काव्य श्यवा नाटक की | अतः इनका विवेचय विशेष 
रूप से पश्चिमीय विवेचन-यद्धति के अलुसार द्वी है। उपन्यास के त्रिपय में उन्होंने 
फट्दा हे कि “पारचात्य साहिल में भव्य काव्य ये इस अंग यी इतनी श्रधिक उन्मति हुई 
है और पशर्निम वी प्रणाली पर मासतीय भाषाश्रों में भी इसका हतना श्रधिष प्रतार 
हो गया है कि श्रय यह फाव्य-सादित्य में स्वतृत्न रूप से अपना श्रश्ित्त हृटू यर जुफा 
है और श्रपनी एक अलग कोटि भी बना चुका है | इस कोटि में साधारणा कल्पना ॥ 
प्रद्दा पद सम्पूर्ण कथा सादित श्राजाता हे जो गय की रीति से व्यक्षा किया सया * 











अिशिभगगनगनग-त-न 


१, 'पादित्पाखोचत! इटो ध्रायुत्ति १० १७० | 


(शहश्] - 


,९१ प्राचीन मारतीय साहित्य में कथा, पुराण, वार्ता, श्राख्यायिका आदि रही हैं, उनमें 
अधिकांश का विवेचन काव्य के भीतर उदाहवत नहीं हुआ है। पर पाश्चात्य साहित्य में 
इसपा वर्गॉफरण हो चुका है। उसके अनुसार उपन्यासों की कोटियों, घटनाप्रधान, 
“सामाजिक, अ्रन्तरंग जीवन के उपन्यास तथा देशकाल सापेक्ष और निरपेद्ष उपन्यास 
के रुप में 'साहिदालोचन! में विवेनित हुई हैं। उपन्यास के तल्ों में बस्तु, पात्र, 
फेशोगफपन, देशकाल, उद्देश्य आदि है जिनका उपयुक्त विवरण दिया गया है। 
उपन्यास की सत्यता, नीति, वास्तविकता के विषय भें यह कहा जा सकता है कि उपस्यास 
की भाषा गद्य एवं जन-साधारण द्वारा प्रयुक्त भाषा होने के कारण, पद्ममय काव्य से 

, अधिक जीवन के समीप और ययातथ्य पूर्ण होती है। कवि की सी उडान, उपन्यासकार 
नहीं भर सकता | पह जीवन की यातों को सष्ट करने के लिए. जीपन की घटनाओं था ही 
सहांग लेता है, जवकि कवि अनेक, अनुभूतियों, व्यापारों, चेशओं के स्पष्टीकरण के 
लिए उनकी तुलना अलौकिक और काह्यनिक पस्तुओ्ों से भी कर सकता है| इस प्रकार 
उपन्यास में जीवन की सबसे अधिक यथातथ्य एबं पूर्ण व्याख्या हो सकती है । 


चोटी कहानी (500८ 5६09 ) के लिए श्राचार्य श्यामघुन्दरदास ने छोटी 
कहानी, गत्प एबं श्रख्यायिका शब्दों का प्रयोग किया है। संस्खृत में गद्य साहित्व के * 
अन्तगंत कथा और झ्ाझ्यायिका श्राती हैं। कया को हम उपन्यास कह सफते हैं, पर 
आण्यापिका का भी अपना निश्चित स्वरूप है और पारिभापिक रूप से हम छोटी कहानी 
के स्थान गे उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साहित्य दर्पणकार ने 'आख्यायिका! की 
निम्नलिणित परिभापा की है। 


आफ्यायिका कथावस्स्पात्‌ कवेदेशानुकीतृतम। 
अस्यामन्यकवीनां च बृर्च पद कवचितृक्वचित्‌ ॥ 
“साहित्यदर्पण | 


अत: श्राख्यायिका में पूरा आख्यान रहता है, आवश्यक नहीं कि पह छोटी ही हो । 

इस दृष्टि से 'कद्दानी! शब्द दही इसके लिए. सबसे अधिक उप्रयुक्त है और प्रचलित भी । 

५ उसमे छोटी! विशेषण के जोडे बिना ही काम चल सकता है। कहानी-साहित्य का विकास 
नवीन है और छोटी द्ोने के कारण इसमें उपन्यास की भाँति घटना और चरित्र प्रमुस 

' स्थान नहीं पाते, बरन्‌ लेखक की शैली के आगे, पीछे पड जाते हैं। जितनी श्रधिक 





१. 'साहित्याल्रोचना, एंडी आयुत्ति ४० १७१ । 


(३१३ ] 


शैलियों कहानी के लिए प्रयुक्त हो सकती हैं उतनी उपन्यास के लिए नहीं | इस हटि से 
कहानी में रोचकता और नवीनता का वडा अधिक स्थान एव ज्षेत्र रहता है, शैली लेसक 
की यू और अनुभूति पर निर्मर करती है। 
आचार्य श्याममुन्दर दास ने उपन्यास और कहानी में विश्ेद दिसाते हुए 
बढ़ा है कि उपन्यासों में धटनायों का अनिर्दिप्द क्रम और कथा का स्वाद 
विकास फ्रिया जा सकता है क्िन्ठ छोटी कहानींया अख्यायिका में उसकी सुविधा 
नहीं । कहानी को एक ही तिर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ना पढ़ता है ।* दूसरे / 
कहानी लेसक अ्रप्रत्यक्ष नहीं परन्‌ प्रत्यक्ष होता हे। वह उपन्यातकार की भाँति 
अपना ध्यक्तित द्िपाकर नहीं रसवा बरन्‌ बह सर्वत्र व्याप्त रहता है। इस दृष्टि से यह 
गीति-काब्य से साम्ब रखती है और दोनों ही सर्वश्रेष्ठ काव्य के अन्नर्गत हैं | तीसरे 
कद्दानी एक उद्देश्य को लेकर चलती है, परन्तु वह उद्देश्य पूर्ण होने तक कलापूर्य 
शैली के आबरण में ढक रहता हई | कहानी में उपदेश का अवसर नहीं, पर माव- 
पूर्ण चितश, एवं आदर्श निष्कर्ष ते जो उपदेश मिलता द्वे उससे बड़ी समाज सेवा 
होती है । रूमी कद्ानी तो प्रचार का सब्रल साधन रही है । चौथे कहानी की ग्रमिन्‍्य्ति 
संद्धिप्त प्रणाली पर सारगर्मित शब्दों में रहती है ।९ एक एक बात और एक एक शब्द 
*_ महत्व का द्ोता है । कथोयक्रथन की सजीवता के कारण इसमें नाटकीय तत्व का अधिक 
समावेश रहता है | ढा० श्यामसुरदर दास ने इसे एक स्वच्छन्द कलाकृति, मानते हुए 
भी यह स्पष्ट कह दिया द कि कहानी के सिद्धात काव्य के अन्य छिद्धांतों से अलग 
मह्दी हैं। “प्रकृति के रइस्यीं का गम्भीर निरीक्षण, सासारिक अनुमष की ग्रचुस्या तथा 
नवीन उद्॒भावना की शक्ति जिस प्रकार अन्य साहित्यिक रचनाओं के लिए आवश्यक दे 
सी प्रदझार आख्यायदिदादों के लिए. भी दे [?१ जीवन के रदस्थों की विविधता 
को कहासीऊझार बातचीत, वर्णन, श्रात्मविश्लेषण, पत्र, दिनचर्या श्रादि श्नेझ रूपी 
से प्रकट कर सकता है, ऊुदाँ पर एक रहस्व का पूर्ण बम प्राप्त होता ई बही कद्ानी 
सफ्लता पा जाती दे । 
गद्य सास्टिय के अस्तर्गव ही तिबन्‍्ध मी आते हैं। आचार्य ज़ब्ममुन्दर दास का 
दच्यार है कि जो नियन्‍्थ, साहित्व या काब्य की कोटि में आते हूं थे स्यक्तितअपान * 


पक ग्का 


१, साद्ित्याछोचनो, पृष्ठ रर० 
२. 'साहित्पदोचन, पृष्ड २२० ) 





३, 'सादियाबोचनों, पृष्ठ र्‌रृ८ । 
्‌ 


[३४३ ] हे 


और सरस होने चाहिए | भारतीय दर्शनशारा फे प्रतिपदन फरने पाते गयेपणा-यूर्श, 
मिन्तनप्रध/व भिश्लेपण फो लेकर लिखे गए, निबन्ध, काव्यान्तर्गत नियन्‍्धों की 9 णी मे 
नहीं आ पकने हैं | निपों का अ्रधिकाश विकास परश्चिमीय साहितोों म हुआ है। 
हिन्दी में भी निंघ वर्तमान काल की ही देन हे | मारतेन्दु हरिश्वन्द के समय से ही 
इनवा प्रादु्मभाग समझना चहिए। उनते समकालीन प्रतापनारायण मिश्र, बालपुउुन्द गुप्त 
श्रादि रे निन्रधों म विनोदपूर्ण साहित्विकता की प्रचुर माता मिलती है और श्राजकल 
साहितालोचना को भी गद्य बाब्य ते अन्तर्गत द्वी रपा जाता है| परन्तु जिनमें भी 
विपय प्रतिपादन वैज्ञानिक रीति से हुआ हो उसे साहित्यक या कान्यगत रचना मानना 
दीर नही है। साहिदिक रुचिवाले नि4धों में शैली, एवं विषय प्रतिपादन की प्रगति के 
विचार से एक प्यार का साम्य रहता है, आचार्य श्याममुन्दर दास ने उसे इस प्रकार 
व्यक्ष किया है '--दोनों ही एक निश्चित विषय या लक्ष्य लेफ़र लिखे जाते हैं और 
उसके पूर्ण हो जागे पर समाप्त हो जाते है । दोनों ही अपना पृथक्‌ व्यक्तिल रखते हैं। 
सस पक़ार किसी उपन्यास का एक परिच्छेद या प्रकरण झ्राख्याविका नहीं कहा 
जा सकता बगन्‌ आख्यायिका कहलाने के लिए उसमे आ्राख्यायरिक़ा शेली की 
बिशेषताय तथा उसकी कचात्मक पूर्णता आवश्यक है उसी प्रकार किसी दार्शनिकया 
साहित्यिस प्रत्य का एक अध्याय नियन्‍्ध ये. नाम से अमिहिित नहीं हो सकता । निमनन्‍्ध 
की बोटि तक पहुँचने के लिए उसम वह सत्र सामग्री सन्निह्तित की जानी चाहिये मिससे 
उसका व्यक्तित्व प्रकट हो सके ।?१ 


* इस प्रकार हम निप्रन्ध के सम्पन्ध मे इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं क्रि यदि विषय का 
पृर्णन रोचक, साहित्यिर, ववित्वमय्र शैली पर हुआ हो तो निब्न्ध साहित्विक कोि मे 
आता है, बदि वह जिवेचनात्मक, वैज्ञानिक पद्ति पर हो तो नियनन्‍्ध गद्य-काव्य की 
सीमा से य्राहर हो जाता है किन्दु यह विचार शुक्कजी के विचार से मिन्‍न है। 


रत और शेला 


रस और शैली वे विषेचम में आचार्य श्यामसुन्दरदास ने यथार्थ में काव्य के दो 
मेमुप पक्षों पर विचार कया है। शुद्ध काव्य फ़ा विवेचन इन दो प्रसमों म पूर्ण रीति 
किया ज्ञा सका है। रस, काज्य के आन्तरिक और आनुभूतिक पक की सफ्लता स्पष्ट 


१, 'सादित्यालोचन' पृष्ठ र४ड१। 
२. स्तादित्याब्बोचन! पृष्ठ २३१३ 





[३१४ ] 


करता है और शैल्ली उतत श्रान्वरिक भाव या अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के पत्त को ! 
यहाँ पर एक वात विचारणीय यह है कि कहाँ तक ये दोनों पक्ष एक दूसरे के आधित 
हैं और कहाँ तक स्वच्छुन्द | रस और शैली एक दूसरे को पुष्ठ करते हुए. भी अपना 
अलग अ्रस्वित्व रखते हैं | यदि भावातुभूति तीव्र हें तो उसके लिये उपयुक्त शैली भी 
ग्रिल जाती || । इसलिये एक दृष्यिकोण से हम शैली को अनुभूति के आभ्रित कह सकते 
हैं, परन्त नहीं, शैली यथार्थतः अल॒भूति के श्राश्रित नही है। अच॒भूदि सबके पास द्ीगी 
है; पर शैली सबके पास नहीं होती, इसीलिये ग्रन॒ुभूति का सफल प्रकाशन समी नहीं 
कर सकते | बहुधा हम यह भी अनुभत्र करते हैँ कि अनुभूति का प्रकाशन उस प्रकार 
का नहीं हो पाया जैसा कि हम चाहते हैं, कारण, शमिस्यक्ति का कौशल हमारे पास 
नहीं है। इसके बत्रिपरीत बह॒धा हम यह भी देखते हैं कि जो अभिव्यक्ति के कौशल को 
प्राप्त किये होते हैं, बह अन्॒भूति के न होते हुये भी काव्य रचना करते रहते हैं | केवल 
साहित्य सूजन की प्रेरणा में अनुभूति का अभाव हो सकता है, सभी साहित्यिक अ्रमुभूति 
के पशीभूद होकर ही नहीं लिखते है, और हमे ऐसे कवि और सादित्विक मी मिलते हैं 
जिनकी रचना शादित्यिक होते हुये भी श्रतुभूतिहीन है । 


साहित्य के मीतर मलुध्य की मूल मनोदृत्तियों का - विश्लेषण भाष पक्ष 
श्रन्तर्गत है और अमिव्यक्तिसम्बन्धी कुशलता का विश्लेषण शैली के भीतर ई 
इसलिये ये दोनों पक्ष काय्य के विवेचन के लिये पूर्ण हैं| टावटर श्यामसुन्दर दार 
के विचार से इन पत्षों के अपने युग से द्वोते हैं, क्रिसी युग में कलानक्ष य॑ 
प्रधानता होती है और किसी सुग भें सावपत्ष की। काव्य के क्षेत्र गे यह परिवर्तन रात्त 
दिन की भाँति बराबर श्राया करता हैं| भावपक्ष मे सहायक, मनुप्य की सालिक श्ररिं 
होनी है | शुद्ध लालिक बृत्ति का व्यक्ति दूसरे के भावों के भीतर अवेश कर सझता ् 
और इस प्रकार के उदात्त भावनावाले व्यक्ति माक-प्ष में गफ़्लता दिसलाते है, परन्ल 
फला-पक्षु के भीतर, मनुष्य की कल्पना, श्रनुमव तथा शब्दभडार आता है इस पर 
मिसका जितना ही अ्रधिक अ्रषधिकार द्वोता हे, अमिव्यक्ति मे पह उतना ही सफल 
होता दे। 
याब्य के चीन तत्व आचार्य ने माने हैं, चुद्धितत्व, वल्वना तल और रागात्मक तत्व [ 
बुद्धितत्व की झावश्यकृता तो जिस प्रकार जीवन में है उसी प्रकार प्राब्य मे भी है। 
प्रबन्ध और कंम्राकाब्य में मक्कक वी अपेक्षा चुद्धि तख़ की अधपिझ आनश्यत॒त्ा पड़ती 
है। इन तीन बलों का वियन सस और दीली दो पद्षों थे विवेदन के खाथ ग्राथ भी 
5. न 
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इस करण हे ब्रावश्यक हुआ ऊि युद्धितव का समावेश पूरण॑रीति से रौली के श्रन्यगंत 
नहीं हो पाता | रतके अतिरिक्त यट पर्चिमीय दृष्टिकोण भी हमारे सामने उपस्थित करता 
है | कत्मना की आवश्यक्या हमें काव्य में बहुत अधिक पड़ती है। काव्य में कल्पना, 
स्मृति के रूप मे भी उपध्थित होतौ है और नई परिस्थिति के चित्रण में भी इसकी ध्रावश्य- 
बना होती ६ । यह युद्धितव को भी सद्ायवा पहुँचाती है और सत्फार और बासनाओं के 
उस्पनागे में मावल्‍्ल फो भी योग देती है। रस का विवेचन उस्कूत काब्यशास्त के सस- 
पिद्वान्त के अनुसार है जिसका प्रारम्म भरत मुनि के नाद्सशास्तर से ही पूर्णरीति से 
माना जाता है | भरत मुनि के अनुसार तो कोई भी काव्याथ रस से हीन नहीं होना 
चाहिए | 'न ससाइते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते! | अतः रस का विश्लेषण और स्पष्टीसएण 
प्रमुप़ततः भरत के अनुसार ही किया गया है । रस के सिद्धान्त का विवेचन प्रस्तुत निबन्ध 
की भूमिया में किया जा चुका है। यहाँ पर उन विशेषताओं का ही बतलाना आनरवक 
है जिन्हे आचाय॑ ने इस प्रसण में समाविष्ट किया है। विमानों के सम्बन्ध में कहते हुए 
उन्होंने धचारी और स्थायी भावों वे भेद को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि :-- 


“सचारी और स्थायी भावों में इतना भेद दे कि संचारी माव के लिए स्वल्‍्प विभाग 
दी पर्याप्त होने हैं, परन्तु स्थायी भाव के उदय के लिए अल्पसामग्री से काम नहीं चलता, 
उसके लिए विभावों का बढ़ा चहा द्ोना आवश्यक है”! यह बात सततन संचारी भाव 
के गिए तो मान सजते हैं, पर जो सचारी भाष, स्थायी भाव हे जाप्रव हो जाने पर आते 
हैं, उनका अन्तर इससे स्पष्ट नहीं होता है। पहाँ तो हम यही कहेगे कि उस अल भाव 
को सहायता देगे के लिए अन्य अचिरस्थायी भाव ही सचारी हैं। 


अनुभाष के तीन प्रकारों का वर्णन किया गया है--कायिक, मानसिक और स्त्िक | 
गानतिक अनुमाव की परिभाषा उन्होंने यह की हैं :--स्थायीभाव के कारण उलन्न 
हुए अन्य भाव अथबा मनोविकार को मानसिक प्रनुभाव कहते हैं ।”! 


परन्तु स्थायी माव के कारण उत्मन्त अन्य भत्त सवारी माव मी हैं, इसलिए, मान- 
पिफ् अनुभाद अनुभावों का एक पार नहीं हो सको हैं । काथिक और साबिक की 
परिमापायें करते हुए उन्होंने लिखा है आतरिक अनुभूति के सचक शारीरिक लक्षण 
कायिक अनुमाद कहलाते हैं। यही असुमाव जय मन की अन्त विहलयारी दशा 
_....  ___॒ | ्््पफथणथएणएण।णा 
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से उसन्न द्ोने हैं तर सातिर यदलोते हैं ॥7९ इस प्रकार ते सालिक और कायिय 
अनुभागों में प्रजार या ब्लार नहीं, पेन्‍्ल तीमगा या ही अन्तर दे । जैसे स्थायी भाव नो 
मानवर अन्य सभी भावों थी सचारी के अन्तर्गत मागा गया है, इसी पत्रार से आठ 
सालियमारयों के झीरिक्त अन्य अनुमाबों को काबिक बह लेते हैं। रसनीद्धा। के 
विवास की दिखाने वे पश्चात्‌ श्राचार्य श्याममुन्दर दास ने अनेक स्यायार्यो या भा 
रसानुभूति ये! विषय में बताते हुए लिसा हद ति भाव ये अनुभव और रस थे आम्दादन 
में मंद ४ | भावानुभूति, प्रकुति एवं परित्याती के अ्रनुतार सुपर दुसन्मय हो सकती £। 
पर रसामुभूति झानन्दमय ही मासी गयी दै। पद रस तिगकी श्रनुभूति किसी को 
होती है उेवल पतंमान में ही है, प्रभिनय ये भीरर सायवा की मावाउभूरी भूतमाल 
वी वस्तु थी और श्रभिनेता उसका पेवल श्रनुकरण ही करता है। हृलिए रस की 
यथार्थ श्रवस्थिति रद्वदय प्रेहक के हृदय गे दोती है। रस का आस्वाद देवल श्रनन्दमय 
ही है ज़व फ्रि भावानुभूनियाँ सुस्त दुसमयी होती हैं इसी सिदात या समर्थन करते हुए 
अत में श्राचार्य श्याभसुन्दर दास ने स्पष्ट कह्य दें।-- 

४ उस प्रसार रसों फी सख्या नौ मानी गयी दे | इससे यद् ने रमभना चाहिए कि 
रस के बुत: भेद दोने हैं | रस तो सदा भेद-रहित और एकरस है! यह जो भेद माने 
जाते हैं बह केबल स्थायी भावों के भेदों के आधार पर क्ये गए हैं शिसस रस पक्यरा मे 
शान में सुगमता हो [?*९ 

रस सर्वया आनन्दमय होने पर भी स्थायीमावों के भेद थे अनुसार उसे आललादग 
में आनमन्दात॒भूति की मिन्‍मता रहती अवश्य है, पर दा” बढ झानन्दमग्री ही ययाये 
अनेक रसों का आनन्द मिन्‍न मिल्‍न हे जैया शुक्लरी कमा हे।  * 


शैली 

शैती के सम्बन्ध में झ्राचा4 श्यामसुन्दरदास जी ज्ायडी मा हँकफि कल्पनातिलव, 
बुद्धितत्व और भावतत्व से झलग रॉली है | यह अभिव्यक्ति का चगलार पं । उन्दरोंने 
स्वमा-चमत्कार को शैली उद्ा है। कालिदास वे रउत्श के गरसे आ्रम्भिक श्लाक यो 
उद्धृत करते हुए वे कहने हैं ! 

धवाक और श्र्थ की भाँति रायुक्त अगव के माता पिला पार्वती और परमश्न्‍्र की 
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बदना इसलिए करता हूँ कि जिससे बाकू और श्रर्थ की प्रतिपत्ति हो | यहाँ बाकू और 
श्र्थ से यही प्रयोजन है जो कलापक्ष और भावपज्ञ अथवा भाव और रौली से है | 
इसीलिए रचना-चमत्कार को शेली का नाम दिया जाता है ।?१ 


*» आगे चलकर उन्होंने एक विद्वान्‌ के मत का, फ़ि शेंसी विचारों फा परिधान है, 
जड़न फिया है, क्योंकि परिधान शरीर से अलग ओर निज का अ्रत्तिल रसने वाली 
उस है, पर शैली नहीं | शैली भाव का परिधान नहीं भाव की ग्राकृति, भाव का खरूप 
है और इस दृष्टि से हमे यह भी देवना है क्लि शैली को रवना-चमत्कार हम 
कहाँ तक कह सकते हैँ। रचना-चमत्कार कहने में प्रत्येक मावश्रकाशन के साथ 
चमत्कार आवश्यक होगा, पर ऐसी भी रचना होती दे जिनमें नमत्कार नहीं, सीधे और 
साभाविक ढंग से ही भाव प्रकाशित होता है, अतः शैली को हम अ्रमिव्यक्ति का ढंग 
पा खवरूप भाज ही कहे तो अधिक अच्छा है क्योंकि हम कभी कमी यह भी कहते हैं कि 
बैमुक की शैली चमत्कारपूर्ण हे, अमुक की शैली बडी सरल, स्वाभाविक और 
धभावोब्रादक है। अतः अलंकारों का वर्णन, शैली का आवश्यक और अनिवार्य अग 
ही, हाँ, शैली का एक रूप अवश्य ऐसा हो सकता जिसे हम 'आलकारिक शैली! कह 
गत हैं। अलंकारों का स्थान इस प्रकार शैली, एवं कल्पनावल्ल के अन्तर्गत थआ्रावा है। 


श्रन्त में डा० एप्रामसुन्दर दास स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर शआते हैं और कहते ह--- 

अतएव यह स्पष्ट हआ कि भाव, विचार और कल्पना तो हममे मैसगिक अवस्था में 

'तेग्ान ही रहती है श्रौर साथ साथ ही उन्हे व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी हममे 
वी ३ | इसी शक्ति को साहित्य में शैली कहते हैं ।”* 


शैली के अन्तर्गत अर्थ-गौरैव और प्रभावशीलता दो गुण बडे आ्रावश्यक हैं | अतः 
रसका विकास प्रौढ़ लेफकों में देने को मिलवा है जिनकी रौली शब्दबहुला न होकर 
भाषगाम्मीर्य को लिये हुए होती है | 


इस प्रफार इम देखते हैं कि शैली में शब्दों का और उनके प्रयोग ,का मझ्य द्वोता 
है। शब्द का महल उनकी शक्ति, गुण और इचि के विचार से द्वोवा है। शब्द को 
शक्तियाँ, ग्मिषा, लक्षणा और व्यंजना तथा प्रसाद-ओज माधुय॑ गुण एवं उपनागरिका, 


”' पद्पा और कोमला बृचियाँ यथार्थ में शब्द को अपने श्राप नहीं मिला जातीं, बरन्‌ 
कम नस 3५४४-+>०+»>क +- 
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गायों के सम्बन्ध से मिलती हैं । ग्रतः शब्दों सा वाक्य रचना में महत्व होठे हमार भर 
शेंली थर्थात्‌ भाव प्रकाशन की प्रक्रिया ये लिए याक्‍्य या ही महत्व | वाक्य का से 
या विचार से मी सम्बन्ध है श्र अभिव्यक्ति के ढग से भी । बक़्यों मे शब्द का वह 
संगठन आावरयक है जो हमारे मन्तब्य को ठीऊ प्रकार से पूरा रे, तो वस्तु निस रुप में 
हमारी कत्सत या ग्रड़॒भूति शा उुद्धि के भीयर आई है उसकों उसी अक्षर व्यक्ता करे। 
इनमें वाक्य विस तत्व से सम्बन्धित रहता है, उसी अकार से शैंनी के भेद मी प्रशाध्मक, 
कल्सनात्मक गा मावात्मक हो जाते हैं । वाक्य, अमिधा, चक्षणा या व्यतना अप्रान ही 
सदता है। काव्य के लिए व्यजना का ही महत्व श्रधिक है और इस प्रवार घ्यननात्मम 
बावय उल्तष्ट शैली वे लक्त॒या हैं | नि, उत्तम काव्य है। शैल। शब्तों +॑ प्रयोग के 
अनुसार, ग्रलकारों के अयोग जे अनुसार, तथा दूच्चों रे अवोग के अुसार विविध 
मेंदों में विभाजित हो सकी है | शैलियाँ व्यक्ति विशेष के साथ प्दलागी भी रहती हैँ। 
शैंली के बर्गीकरय का अधिक प्रयत्न साहित्यालोचन में नहीं है उेजल सुल्थूग रीति के 
अलुसार दी गौड़ी, पाचाली, वेदर्मी, तीन भेदों का उल्नप़ हे जो प्रदैर्शा म शुक्र 
भाषा एप ढग के अनुसार सम्मपत* किए गए हैं । शैली को प्रौढ़ पनाने में मुहबरे, 
और कियायें अधिक ध्यान देने की बल्तु है, क्योंकि इमारे कार्य प्र अनुभूति का यथार्थ 
पम्ित्रण उन्हीं फे द्वारा होता है ओर सत्ञा. एवं विशेषण शब्दों का स्थान इनके याद का 
६ खेद का विषय है कि आधुनिक हिन्दी के कवियों ने मुहावरों दौर क्रियायदों की 
बहुत बड़ी अनदेलना वी है । इसा कारण उन्हें टुब्हता ओर सीमितृरसिद्धि का 


अमिशाप मिला है| 

इस प्रकार इम देखते हैं कि थाचार्य श्यामझुत्दर दास ने कॉब्यशाख-सस्बधी सभी 
समस्याओं पर सैद्धान्विक दग से विचार किया है | उनका विन्यन सैसा झ्ि उनका स्वय 
ही वथन है मौलिक और शास्त्र को विकार देनेबाला मदीं है फिर मी उनका प्रीतरादन 
विद्नस्यपूर्ण दे और निर्णय आधार रुप में मदर किया जा सझता हे। सादित्यालोचाय 
जैसी पुरुकों ययार्थ म मौलिक बिचारकों य विए. पीव का काम देगी हैं। सी पुलकें 
जिस में शास्त्री- वियचन इतना ग्रामाणयिक दें हिदी में बहुत कम है। ययाी इस ५ 


आदर्श पर लिसां अनेक चुस्तकें आई हैं, पर वे अधिकार पुनरायूरि सी दूँ । बत उसका 
डी 


विचार छोड़ दिया गया दे! 
आचार्य श्याममुन्दर दास के समान दी यर्यकात शास्त्री नें माहिलन्मीरामसर 


पुस्तक लिखी है विसका विदार्ियों के लिए दी हुपय्ोग है, और सादेयावीसम ऐ समान 
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भी बढ सष्ट और प्रण नहों हैं | नबीनता वी दृष्टि से मी उसमे बोई गिशेवा। महा है श्रतत 
हम उससे अधिक स्वन्दुन्द और सामग्रिऊ विचार उपध्यित करने वाले लद्धमीनारायण 
तिंह 'गुधाशु जी के गयों का अभ्ययन करेंगे । 


लक्ष्मीनारायए सिंह धुपांशु 


सुपाणु' जी ने काव्य वी रामस्याओ्रों पर कुछ व्यापक और श्रति श्रधीत दृष्टिकोण से 
वियार फ़िया हैं। इस सम्बन्ध में आ्रापके दो अन्य प्रसारित हुए हैं, अथम व्राव्य में 
आअमिव्यजनावाद! और द्वितीय 'जीवन वे तल और काब्य ये सिद्धान्त! | आपकी ग्रनेफ 
भारणायें और मान्यतायें चाहे पंत: सत्य न हों. पर यद् मानना पढ़ेगा हि आपगी 
प्रणाती नपीन और वियार स्लब्चुन्द री से प्रकट हुए हैं| अनेक अग्रेजी और सस्कुत वे 
मिद्धान्तों के निष्कर्ष से आपने हिन्दी सविया की जाँच की है ) 


करिव्य में अभिन्‍्यगनावाद! 


इस पुस्तक में साहित्यिक पिद्धान्तों और विवादों को लेकर सात श्राठ नियध से 
लिखें गये हैं जिनमें थोड़ा पहुत प्रसग अ्भिव्यजनाबाद का शआ्ाता है, पर जैसा पुस्तक 
का नाम है, इसमें श्रभिव्यजनावाद सिद्धान्त का भली भाँति विश्तेषण नहीं हैं और न 
सर्बन उसका प्रसंग ही। सम्से प्रथम अध्याय में सुधाशु जी ने सरकृत काव्यशास्त्र वे 
सि _न्‍्तों का परिचय दिया है। इसम रस, अलकार, रीति, वक्ोक्ति, सनि ग्रादि का 


सउत्तिप्त विवरण ६ | इस प्रसग मे इनके दो एफ निरीक्षण विचारणीय हैं| ग्लफारों के 
असग में आपने लिया है -- 


“भारतीय साहित्य शाज्त्रियों ने, काध्यपस्ठु की प्रमुति पर विचार न कर एक प्रधान 
विषम की श्रवद्देलन की हे | उनकी सारी प्रतिमा काब्यवस्तु के विधान म ही सर्च हुई 
है। फेचल स्वाभावोक्ति और भाविका से यह आभास मिलता है कि वे इस समस्या से 


परिचित तो थे, पर उन्होंने इत ओर विशेष ध्यान देना किसी कारण उचित 
नही माना १ 


इस फ्राव्य बस्तु की प्रद्भोे से तायर्य यदि सासारिक शान से है तो काव्य कारण में 
काब्यशास्त्र थै विद्वानों ने मरायर इसकी चर्चा की है और इसको आवश्यक माना है। 
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सौर सदि इसवा धर्घ स्वामा णि पहग मे देसों वा विश्लेषण है वी जह भी बह शिक्षा 
में दगयर मिताआ है । देव आपांगु ४ पा गए अपन धरणिक उपगुगा नहीं जाग पा 
है। हां, एस स्पागादिक घनुमर या मा मु फऐ शान या विशेष दिए्ू्म इस कारण 
सह हि से दास दो प्रतेक ऐडि बने धसुभव के अनुगार शाती ब्यतिगमय 
विशेष प्रफट कर सका है। शास के प्रा्गी इसकी दानी कऋापरपत्रया भी नही 
इगी प्रष्गर आज फी सुख्या श्रौर परिभाषा थे प्रगंग मे श्रायने विशा है “ब्रल्नपारों 
की सर्या झोर प्रकंग भी परस्माण मे विषय में आारंग्म से ही बढ़ा अवमेद्र रहा हर 
बयां स्यो सादटिेस्पशासत पर जिनार दोष सया, सो स्थों छालझारें की रग्सा और सरिशता 
मों। बड़ी गंदी । तो हलगार, ग्राग्य की शोमा ऐ लिए साधन सूप से प्रयुद्ध हो) थे थे 
(4॥ पगपरां चहाो परने पर पारगा योग्य थे साथ्य ये गये (! र॒ 


हुस विधय ने यही यहा था गाय ई फि सद्द बात हिन्दी पाय्यशास्त थे' सिए तो सत्य 
है पर ससरुत फे लिए. उागमी सत्य नहीं । सादिसशात्प थे विकास के साथ साथ प्रलयार्री 
को साम्या प्रौर जदियाा फ्परुय बढ़ गयी, पर अझ्रलंगार, खापत से साप्य नहीं हुए, परने, 
तप्य तो प€ हैं हि भर सादिटाशारत्र के ध्वनिशिद्वान्त पा प्रचार हुआ एव ययायभं में 
जो प्रतफार साध्य मे ये घनि या रस पे प्रमाशव थे साधन बने गये। थ्रिमिद्यवना 
ओर कला! थे प्रसग में सुधांशु जी मे प्रषगा सत्य और काब्यगत सत्य वा श्स्वर बताते 
टुए पद्ा है कि याब्य विधान ये लिए हम निरलद्त अश्रपस्था में सत्य मो यार नहीं 
मिशातने ।६ इस कथन सेन्यद प्रकट होगा है कि सत्य ये प्रदाशन करते समय कषि 
उमे श्रलकफू] रूप में दी रसना चादंता है, पर बात शेसी नहीं ४, निग्न मधाशु जी ले ., 
प्रसंग सत्य की सजा दी है वह बौदिय सास्य है श्रौर बढ पूर्ण नहीं है, उसकी पृर्णया 
कल्पनांगत श्रौर श्रगुभूतिगत पन्नों के >दूप।टम दारा दोगी है और प्रति सत्य के इन्हीं 
पर्चों ये प्रकाशन द्वार उससा पूरा स्सूप हमारे सामने ब्यक्त करता है। श्रत बद् 


अलबन सत्य नहीं बरन्‌ पूर्ण सत्य दीता है । 

काव्यासुभूति को ग्रन्य श्रत॒ुभूतियों से विशिष्ट बताते हुए सुवाशु थी ने लिसा है 
काब्यानुभूति से प्रेपणीयता का द्ोना अनिवार्य है। अपनी अनुभूतियों को दूसरे छृदः 
तक पहुँचाने में इम अ्रसमर्थ रदे तो यद्द काब्याच॒भूति न द्लोकर सामान्य अवुभूति द्वीरा 





३. काध्य में कभिस्यंत्रनावाद! पृ० ११। 


३ 99 के पं 


[३९१ ) 

जायगी | इस कथन पर यदि सूदमता के साथ विचार किया जाय तो पता सम्रता है कि 
प्ेषणीयता का गुण अनुभूति में नहीं, वरन्‌ प्रकाशन में दोता है। श्वनुभूति तो बहुतों की एक 
सी होगी | पर उस अनुभूति का प्रकाशन सबका एक नहीं हो सकता है अतः अन्तर झमि- 
ब्यंजना का है। काव्यात्मक झभिव्यंजना और सामान्य वर्णन में यददी अ्रन्तर होता दे कि 
अश्रम का ग्रमाव सभी दृदयों पर पड़ता है, पर दूसरे का प्रभाव तब पर नहीं पड़ता। पर 
यह भूम इस कारण हुआ ऊि मुधाशु जी सदनानुभूति श्रौर अभिव्यंजगा को एक मानने 
हैं। उनका कयन हैः--सहजानुभूनि और अभिव्यंजना में अन्तर नहीं है । सहजानुभूति 
होने ही भ्रभिव्यजना प्रस्तुत हो जाती है। यह दूसरी ब्रात है कि उसे व्णों से श्रलग 
रक्‍ज़ा जाय [?२ ज्िन्तु यह बात भी समझ में नहीं श्राती। श्रनुभूति का प्रकाशन 
अभिव्यंजना होता है, जब तक प्रफारित नहीं तब्र तक चह अ्भिव्यजना नहीं हो सकती। 
बहुद सी अनुभूति बणों से ण॒ अन्य प्रकाशन-प्रणाली से अलग रहती है, पर उस 
अवस्था तक, जब तऊ कि उसका प्रकाशन नहीं हो जाता उसे अमिव्यंजना की संज्ञा नहीं 
प्राप्त होती, पद अनुभूति ही कहलाती । अतः अनुभूति और अभिव्यंजना के बीच अन्तर 
मानना श्रानश्यक हो है | सभी सहानुभूति भी अ्रमिव्यजना नहीं हो पाती, अ्रतः दोनों 
को एक कहना ठीक नहीं । 


काब्यानुभूति और रसानुभूति का भेद 'सुधाश” जी ने ठीक ही बताया है। उनका 
विचार है कि कोव्यातुभूति की हिथिति कलाकार में विशेष रूप से मानी जाती है श्रौर 
रत्तानुभृति की स्थिति पाठक या थ्रोता में | पाठक या श्रोता ही रस मस्नता की अवस्था मे 
*होता' है । बह अचस्था ऐसी होती है जब्र मनुष्य स्वयं गतिहीन हो सकता है, पर काव्या- 
नुभूति में प्रकाशन का काम ,भी चलता है अतः यह कवि से ही सम्बन्धित है, फिर भी 
यह भेद समझाने सर का ही है, तत्वतः नहीं । तत्ततः दोनों अ्रनुभूतियाँ आनन्दायिनी हैं 
और भेद का स्थान दोनों के बीच नहीं है। 
अलकार मावशक्राशन के भिन्न मिन्न साँचे हैं। अतः इसी दृष्टि से उन पर विचार 
झिया गया है | इस हृश्टि से उनका मुख्य कार्य भावोत्तेजन में योग देना है और बर्य 
पस्तु से वे पृथक्‌ हैं। वे घर्णन के ढग मात्र हैं भाव नहीं हैं और न चस्तु ही। अतः अनेक 
अलेकार जो वस्तु से पुथक्‌ नहीं हैं, ययार्यत: अलंकार की कोटि मे नहों आते । सुपखशु' जी 
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ने उनकी एक लम्पी सख्या गिनाई है । उनके विचारानुसार श्रसम, श्रथित, अतमान, 
अ्रसमव, उल्लेस, उदाइस्ण, उदात्त, काब्यार्थापत्ति, काव्यलिंग, निश्चय, प्ल्‍रल्लनीक, 
प्रतिपेध, परिसख्या, पर्याय; प्रहर्षण, भाति, माविक, मुद्रा, युक्ति, लेश, लोकोक्ि, वीप्सा, 
विरोध, विपादन, विकल्प, विशेषोक्ति, विचित्र, विधि, व्याघात, सम, समाधि, महोक्ति, 
समुच्चय, सामान्य, सूक्त्म, स्वमावोक्ि, स्मरण, सन्देह, हेतु आदि अनेक अलकार, बल 
या भाव से प्रयक्रू सचा रसने में असमर्य हैं [! प्रायः इनम वस्तु अथवा साब अपने प्रदत 
रूप मे ही आाक्पक हे। श्रत अलकारत की कोई आवश्यकता नहीं और ये श्रलकार 
इस दृष्टि से अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं करते | श्रलकारों की इतनी अधिक सख्या घुद्धि का 
कारण भी यही है कि उसमे वस्तु और भाव-बर्णन भी सम्मिलित कर लिया गया है| 


अलकारों के मूल में वर्णन का चमत्कारपूर्ण ढंग अन्त्निहित हैं श्र इस इग को 
ही अलकार कहते हैं | जहाँ पर उस ढंग का अभाष हे, वहाँ पर वन का प्रभाव चादे 
जैसा हो अलकार नहीं मान सकते) सुधाशुल्ी का इस विषय में निम्नलिसित कथन 
महत्वपूर्ण हैं| वे कहते हैं :-- * 


“जिस अलकार विधाम में कल्पना की सहायता नहीं रहती उसमें श्रलगार मानने 
या मनाने का दुसप्रह नहीं होना चाहिए । भाव की महत्ता स्वतत्न रहने में ही दे | बमी 
कभी उसे अपनी स्थिति फो तौम्र रूप में प्रकट करने के लिए कल्पना का आशय लेना 
पहुता है, यहीं उसमे अलकारत्व मिलवा है। स्मरण, श्रम, सन्देद, विपाद, त्रिसस्कार 
आदि हृदय की इत्तियाँ हैं । इनमें अलमार मानना इनके प्रकूत रूप का निरादर करना 
ह।”१ सचमुच जैसा भाष हो बैसा ही वर्णन, उस बर्णत में कोई कल्पना या चमत्कार 
ने रहने पर अलवार के शझ्न्दगीा नहीं झा सकता । इसी कारण इुछ विद्वानों ने स्मरण * 
भ्रम, सन्देह थ्रादि की परिभाषाएं ऐसी की हैं. कि उनमें कल्मना का चमत्कार श्रा जाता 
है। धय उमम अ्रलकारत्त श्रवश्य है; अन्यथा नहीं | श्रलकार का कार्य बर्णन के प्रमाव 
को त्तीव करना है, श्रत. जहाँ बर्णय विसी भी प्रकार से दग की विशेष रपता है 
यहीं शलतार है । 
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सुधाशु जी! प्रस्तुत के बर्णन में यप्रस्तुत का घटना ही श्रलकार का मुख्य तब 
मानते हैं। प्रस्युत के साथ ऐसे अप्रस्तुत को उपस्थित करना जो हमारे भाव या कल्पना 
का आधार है, अलनार के लिए. आनश्यक होता है। मुख्य अलकार इसी को लेकर 
चलते हैं । साहश्य या साधर्भ्य का ग्श्थार ग्रहण करफ ही प्राय अ्प्रस्तुत का आयोजन 
किया जाता है | इस दृष्टि से शुद्ध अलकार उपमा, उस्प्रे्ना, रूपक, प्रतीप्‌ आदि ही हैं | 
आधुनिक भावामिन्यजन में उपमा दो विशेष रूपों में प्रयुक्त हो रही है, एक तो मूर्त की 
यूद्मोपमा के रूप में जिसम स्थूल वस्तु का साहश्य किसी सूझम और रूप हीन वस्तु से 
दिया जाता है और दूसरा सूद्म की मूर्तोपमा के रूप में जिसम रूपहीन, सूदरम पदार्थ 
या भाव आदि का साइश्य सावार और स्थूल दस्तुओं से दिया जाता ह। ये दोनों दी 
अभिव्यजना के प्रभावशाली ढगः हैं जिन्‍हे झाधुनिक कवियों ने अपनाया है ! 


सुधाशु जी ने!प्रतीरु/और उपमान दोदों का सक्षेप मं भेद बताया है। प्रतीक 
में साइश्य न झते हुए, परम्परा और रूढ़ि के पल पर हमारे विशेष प्रकार के सावोदूरोधन 
की शक्ति रहती हे, पर उपमान साहश्य के ग्राधार पर ही टिकते हैं। श्रौर उनके लिए 
परम्पत का उन रहना अनश्यक नहीं, वे नित्य नवीन रूप मआ सकते हैं। कमी 
कमी कुछ उपमान ग्रतीक रूप में भी आ जाते हैं पर उनका महत्व देश, काल थे अन्त 
सार यदल्तता रहता है। भावामिन्यजना में दोनों का महत्वपूर्ण स्पान हे। इस प्रकार 
काव्य में श्रभिव्यजनावाद! पुस्तक में अभिव्यजना के कुछ प्राघारों और साधनों पर ही 
विचार हुआ है, उसका पूर्ण विवेनन नहीं है । 


जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त ? 


लेज़क ने इस पुस्तक मे यह खिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन के तबों और 
काच्य के तल्तों का धनिष्ट सम्बन्ध है । काव्य की प्रेरणा, प्रकृति और प्रृच्रियाँ जीवन 
द्वास ह्वी निश्चित हुआ करती हैं| लेखक ने दश श्र यायों म अपने अध्ययन को स्पष्ट 
किया है। छ अध्यायों में सम्बन्ध निरूपण का प्रयल है| सातवें में लय और छंद का 
पर्णन है और आठवें, नवें और दसवें प्र याजं मं उनको स्वाभाविक काव्य प्रदु।या 
और कबियों के विश्लेषण द्वारा प्रमाणित करो का प्रयत्न दे | काव्य पर रंडी ब्यप्क्रता 
और सुक्ष्मता के साथ विचार किया गया दे | प्रथम अध्याय, भाव विन्यास और जीवन 
पर है इसमें लेखक ने जीवन के मूल दो मार्वों, सु दु स को भाना हैं| इन्दा भावों स 
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राग और दूप बूचियों की उत्तचि होती और जो धीरे घीरे आशय और झालस्न क्री 
विविधता के प्रग्णिमरूप अनेक भाषों का रूप ग्रहण करती है । जौसन में तो ये दो तल 
हैं ही, साहिलशास्र में भी रसयद्धति इन्हीं दो तत्वों पर निर्मर करती है। -औ मुधांशु थी 
ने लिपा दे कि विशिष्ट के प्रति राग, सम्मान हो जाता है, समान के प्रति, प्रीति झौर 
द्वीन के प्रति करुणा और इसी प्रकार द्वेप भी विशिष्ट के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध 
और दीन के प्रति दर्प का रूप अददण करता है [९ जीवन में अनेक भात्रों का दिररशन 
तभी सम्भव है जब कि उसको काफी दूर तक गतिशील दिखाया जाय। जीवन के वथार्थ 
और स्वामाविक रूप के बिना मनुष्य फे दृदय में भावों का आन्दोलण नहीं होता । भाव 
की सफलता काव्य में तभी होती है जब बह सामान्य जीवन को स्पर्श करता ह्श्रा 
जलता है ।*९ / 


सुधांश जी ने जहाँ, अपने इस विचार-द्वायर करी को सामान्य जीरग से 
स्पर्श करते हुए माव-विन्यास उपस्थित करने की श्रावश्यकृता बताई ई वहीं उन्होंने 
इसको भी स्पष्ट कर दिया है कि कबि का विशिष्ट कार्य क्‍या है | णन साधारण 
मनुष्य के बाहूय जगत्‌ का शान रखते हैं उसके सौन्दर्य करा उपयोग भी करते हैं, पर 
कवि का काम साधारण जनों के उसी अनुभव ओर श्ान्र की नींत पर मनुष्य श्रौर 
जगव्‌ की अ्न्तर्पकृति के सौस्दर्य को सामने रपना टै। कि रूपसौदर्य के साथ 
गुण-सौस्दर्य का मौ चित्रण करता है|" श्रतः कवि के दोनों कर्म जीवन मे ही प्रेरणा 
पाते हैं | रस-वर्णन में अनुभावों का जो निरूपण द्वोता है बढ भी एफ श्रवार से मनुष्य 
के कर्म-विधान के श्रन्तर्गंत है। कर्म में धर्म का बढ़ा हाथ रहता है और धर्म सम्पस्पी 
दृष्टिकोण में पूर्व और पश्चिम की घारणाय्े मे अन्तर है इसी वारण कर्म मे, 
और अन्त में जीयन के प्रति दष्टियोय में भी श्रनार दो जाता दे। इच्टापूर्यक कर्म 
नियोजन ही जीपन ई। भाष और विचार से जीवन की सच्ता परथक नहीं है।* श्रतः 
भागों की सच्चाई और सत्यनिष्ठा के साथ कर्म करनेवाला ब्यक्ति सच्चा जीवन गिवा 
सकता है, जय कि श्रतिमायान स्यक्ति मी इनत्रा उपयोग मे करने पर सच्चे जीवन का 
आनन्द प्राप्य नहीं कर राकता | झतः कवि को प्रतिमानसम्पन्न द्वोगे की उसनी 
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आपश्यक्ता नहीं, जितनी भाषों की सच्चाई के साथ, सच्चे और उच्च णीतन के परिचय 
की | प्रेमनरद में उतनी प्रतिभा गे थी जितना सच्चे जीवन यो प्रनुभव [ यही भातों की 
सच्चाई साब्य में यशार्थ प्रभाव उत्तन्त कर सकती ए। जांवन सुख छुगागय है। अतः 
पाव्य में भी यथार्थ मे किसी एक भाष को टी वित्रण पर प्रभाव नहीं डाला जा सकता 
है। भो सुधाशु जी का कपन है कि ४-- 


"जीवन के साथ विपाद का सम्बन्ध उत्तना ही भददरा है “तिना प्रानन्द वा | वाज्य 
का आनन्द जीवन का स्लार्थ है, पर यद्द स्वार्थ, परमार्थ ही परिधि फ्रे भीतर रहता 
आया है | स्थायी ग्रानस्द इचि जर घगत्‌ और जीवन के उिसी ग्राघार को पाकर 
जाग्रत्‌ होगी € तत्र प्रफुल्लता होती है और तिपाद बइचि मे भुभलाहट” ! पद; दोनों 
भाषों फा बर्श॑ण आवश्यक है। इस प्रयार हमारे काब्यगत भावों का जीवन की यथार्थता 
से बड़ा गहरा सम्बन्ध हे | क 


भार्षों का जीवन से सम्सन्‍्ध है श्रोर भावों का काव्य से भी। सानप जीवन एक 
सामाजिक जीवन है। शत यदि फाव्य का जीवन से सम्बन्ध है तो उसका समाज से भी 
सम्बन्ध होना आवश्यक है। इस विचार को स्पष्ट करते हुए लेसक ने प्रतिपादित क्रिया 
है कि वाव्य की उपयोगिता और आनन्द हो समाज के साथ हे। इसके साथ ही साथ 
हमारे जितने भी भाव हैं वे राय समाज पर ही अवलम्बित हईं | छामा, क्रोध, उत्ताह, 
करुणा, प्रेम श्रादि भाव मनुष्य में स्वाभाविक द्वोते हुए मी उनकी सत्ता समाज में ही 
प्रकट होती है और समाज में ही उनका पोषण होता है ।ऐ अ्रव, काव्य का जीवन 
से पूर्ण सम्बन्ध है| काव्य-ग्रकुति का जीवन के वातावरण से भी सम्यत्ध है क्योंकि 
किसी भी व्यक्ति या समाज के गुणों या अबगुणों अथवा उसके प्रति भाषों के प्रकाशन 
के लिए, साधन श्रौर उपकरण के रूप में आ्रासप्ास का वातावरण भी महत्व रखता 
है। कसी को भला, पुरा, महात्मा या दुरात्मा कह देने से ही काम नहीं चदता। 
उसे तिद्ध करने के लिए, पूरी परिध्थिति का चित्रण आवश्यक हे अत काव्य की ग्रमृति 
का विस्तार जीवन के यथार्थ बातावर्ण में ही होना सम्भव है । 


परन्तु इसके साथ ही साथ हमे इस बात का ध्याग रखना चाहिए क्रि यद्यपि जीवन 
का काव्य से अनिवार्य सम्बन्ध ईं पिर भी सब का सत्र जीवन काव्य में नहीं उतर सकता | 
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काव्य के विशिष्ट दृष्ठिकोश के अनुसार, आवश्यक चरिय के विक्रास का ध्यान रसकर 
छुटाई गई परिम्थितियों के अमुवृल, काव्य प्रहुत उच्च जीवन की पाते छोड़ देगा और 
बहुत उछ उससे चुन लेगा | यह चुनाव, हमारे विशेय भावां के-सादरे प्रतिमा 
और कल्पना फ़िया करती हैं। पर यह चुनाव होगा गानव जीवन से ही, उसके 
चाहर नहीं। 
इसके पश्चात्‌ सेसक मे इस य्रात पर विचार किया है कि आत्त्ममाम वा वाब्य 
विधान के अन्तर्गत क्या स्थान है ? जीवन का वाब्य से सम्बन्ध है और शआात्ममाष तो 
कवि का समसे अधिक परिचित णीवन का अ्रश हे । अतः वह तो काव्य में रहेगा दी और 
उसका होना लेसक वे इस छिद्वात को और भी स्पष्ट करता है मि काव्य या जीवन से 
आनवर्त और अनिवाय सम्बन्ध है | लेसक का विश्वास है कि सृष्टि में त्रक्ष की जो 
व्यापक सत्ता ई वही काव्य मे कवि की रहती है ।! वह व्याप्त तो है वर्ण वर्ण में पर 
बह भी लक्षित नहीं होता | यह यात सत्य है पर बहुत कुद्ध द्रप्टा पर निर्मर करती है, जो 
यथार्थ द्रष्ट हैं वे कुवि को भी इसी प्रकार दूँढ लेते हैं जैसे तलवदर्शी खथ्टि वे बीच 
ईश्वर को | इसी प्रसग में लेसक ने काव्य के उद्देश्य की ओर मी सरेस क्या ह। सह 
कद्दता हे कि कवि अथवा कलाकारों से हम जान श्रात्त नही करते हैं, वरनू उनसे ते हम 
शक्ति भदण किया बरते हैं, प्रेग्णा प्राप्त करते हें | हमारे दृदय ये अन्तर्गा छिपे हुए 
शक्ति के अर्द्ध विकसित अंडरों को प्रस्कुटित कर देना सच्चे केलाकार का काम 
है | काव्य से ट_म शक्ति ग्राप्त कर आत्मविकास कर सकते हूँ । केवल ज्ञान 
सूचना मात्र दे। 
इस प्रकार ऐेसक की दृष्टि से काव्य का स्थान शान से ऊँचा है) सम्मव है कि 
इस निष्कर्ष से समी सहमत न हों, क्याकि प्त्येत़् काव्य में उस शत को विकाय देने 
की सामर्थ नहीं मिलती थो शन से ऊँची कही जा सवे | अत्त: या तो अमी तब के 
काव्य को बदला आवेया वाब्य की इस परिमापां को, पर इृशना तो सत्य दे ही कि 
काब्य में ये गुय होने से चद्ध उत्तुष्ट और मदत्वपूर्ण दो जाता है। आत्ममात्र और 
बधब्य विधाग का एक श्र सम्बन्ध दिफाते हुए सुपाशु ज्षी ने लिसा दे सि कलाकार 
घल्तुतः उन दृश्यों का वितरण नहीं करता, ग्रत्युत अपने छृदय की उन श्रत्तियों या 
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विश्लेषण करता है जो उन दृश्यों के योग से उद्यव द्वोती हैं ।”१ अतः दृश्यों के चित्रण 
में भी कवि की आत्मभावना प्रधान है। दृश्य तो सभी के देसे होने हैं, पर कवि की 
विशेष इृष्टि ते, उसके उन दृश्यों के ग्रति विशेष भाव से जहाँ पर दृश्यों का दर्शन करते 
हैं बहीं पर वदि का भाव भी समझते ई। श्रतः काव्य में श्रात्ममाव की उपस्थिति ही 
पर्णुन या चित्रण मे एक नवीवता और ताजगी भर देती है। तीसरी वात इस प्रसंग में 
यह है कि हम सूचना या नवीन अनुभन को तुरन्त व्यक्त नहीं कर सकते, भाव फे रूप 
में पकने के लिए ऊुछ समय की आवश्यकता होती है, बुद्धिमाह्म विषय को भाव रूप 
बनाने में कुछ समय लगता हे ।* बस इसी बीच में काव्य ऊे अ्रन्तगंत श्रत्मभाव का 
समावेश होदा है | इस सम्बन्ध में इतना और ध्यान रफना चाहिए झ्रि यह समय ऐसा 
ही होता है जैसा अचार उठने का जिससे अधिक समय पर बह भाव फ़िर विलीन हो 
जाता है और जिसके पहले उसका सुरुदर रूप नहीं बन पड़ता | नवीन सूचना था अ्रतुभव, 
भागगत काब्यात्मक रूप अहृण करने पर परिस्थिति, अवसर और समय के अ्रन॒ुूल शिर 
उठते हैं और पद्दी उनके प्रकाशन का उपयुक्त समय होता है। ये तीनों बातें जिससे कि 
काव्य-निधान में थ्रात्ममाव की सुचा प्रकट होती हे, यह सिद्ध करती हैं कि काव्य-नीवन 
से श्रए्तरिक रूप में भी सम्बन्धित वस्तु है, केवल वाह्य रूप में ही नहीं | 


चतुर्थ अध्याय में लेसक ने काव्य के रस का सम्बन्ध मन के ओज के साथ दिलाया 

है। सुधाशु जी की घारणा है कि मनुष्य को काव्यगत आनन्द, मन के ओज के अनुसार 
ही मिला करता है। इसीलिए मन की ओ्ोजपूर्ण श्रवस्‍्था में काव्य का आनन्द अधिक 
ओर हीन अबस्था में कम मिलता है। काव्य का पाठक यह समभता हेंकि आनन्द 
उसे काव्य से मिल रहा है, पर मिलता उसे अपने ही मन के श्रोज से है ।* हाँ, इस 

* सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है क्रि मन के ओज को जांग्रव करने की ज्ञगता काव्य में 
अवश्य होनी चाहिए. | लेखक के अपने विश्लेषण के श्रतिरिक्त इसे हम इस रूप में समझ 
सकते हैं क्रि जेसे, अग्मि, ईंधन के अनुसार ही प्रप्वलित होती है। अ्त्रन्त अग्नि की 
प्राथमिक आवश्यकता है, पर प्वाला को प्रप्बलित रएने के लिए, ई घन की आवश्यकता 
है, उसी प्रकार काव्य की अग्नि फे लिए मन के ओज का ई घन आवश्यक है | इसकी 





१, जीवन के तत्व और काब्य के सिद्धान्त पृष्ठ १६ ॥ 
मु 
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झौर ठीय रूप देकर हम क* सऊते हैं. कि याव्य को दीपसिसा के तिए मन हे थोज 
का गधुर स्नेह वाद्गमीय ४ | गत) थानस्द मन के ओज के वारण हैँ | काव्य में श्रानद 
भरा नहीं ग्डता । काज्य इमारे अन्वर्गा आनन्द को जाग्त करता है। यदि काव्य से 
आनन्द हो तो एवं ही प्राव्य यो पडूफर रादा आनन्द प्राप्त कर लिया जा सके पर ऐसी 
बात नहीं है | एस या दो बार रे परचावू उस वाब्यसड में मन के ओज को उक्साने 
को बह उमवा नहीं रहती | मंन के ओज के साथ काव्य के रस को सम्बन्धित करो 
लेसब' ने अपने दस मिद्धान्व को कि जीवन और काव्य का सम्बन्ध है? पुष्ठ किया दै । 


दस सम्बन्ध में यह भी सत्य है कि जिसके पास मन बा ओम अ्रविक होगा उसको 
बाध्य, का आनन्द अधिक मिल सरेगा | मन के ओज को सचित करने के लिए! शान्ति, 
विश्राम और शक्ति की श्रावश्यक्ता है। रिना विश्राम झे सन का झोज़ च्यय होता 
रहता है, और उिना शक्ति या परिश्रम के उसऊा श्र्जन नहीं होना । परिश्रम की श्रावश्य 
कता एक रस यो दूर करने के लिए मी हे। सौंदर्य क्षण क्षण नमीन द्वोग है श्रत- 
इस नपीनता को य्रहण करने के लिए एक सा विलासी जीवन समर्थ नहीं होगा है शोर 
न इसी प्रघार श्रत्यधिफ परिश्रमशील जीवन ही | अतः दोनों का ही घ्यान रखना शावश्यक 
हईै। नवीनता लाने के लिए काव्य में वैचिज्य या चमत्कार की आवश्यकता पढ़ती” दे! 
जगत के सत्य को झुछ विचित्र रूप मे व्यक्त करके मी नवीनता या चमत्कार उपस्थित 
किया जाता है| पर काव्यमत इस चमत्कार का सहत्व तभी तक रहता है जय तक कि 
बट पाठक था श्रोता के दृदय में सत्य की ग्रतीति उत्पन्न कर सता है। ग्रतेः इस 
विपय में लेखक का निरीक्षण पड़ा सुन्दर है) बह कहता है :--“काव्य और चमत्कार 
दोना में य्रतर है और वह अतर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सफ़्ता है कि काव्य को 
एक प्रतीति के रूप सें सेकर दम विमुस्ध रूप से मौन दो जाते हैं, किन्तु वैचित्य या 
चमत्कार के मय इस अपना मौन लग कर वाह वाह! कद उठते ई ।”१ 

यहाँ पर इतना मानता चाहिए हि, चमलार झौर वाह बाद! के साथ मी जय काव्य 
वा प्रभाव रहता है तब सत्मयता संग नहीं होती, पर केबल वाह वाह! में ती अवश्य 
एमी छ्वमता नहीं रहती | उसता उद्देश्य तो जारचर्ययुक् करना ही है। 





३. थह निष्ध्य यधा् में टस प्रिउान्त से सम्बन्ध रखता है जिसमें कि अभिववणप्त के 
आधार पर विद्वानों मे माना दे कि रसाध्वादन दमारे भीदर उपस्यित बासदा्शों 
को उउछाने पर हीता है । 
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सुधशु जी के। इस विषय भें रसवादी दृष्टिकोण ही है, क्योंकि ये साव्य का उद्देश्य 
कपल मनोरजन महीं मानते वस्‍न्‌ मनोर॑जन यो थे काव्य का साधन मार भानते हैं ।* 
उनके विचार से काव्य का श्रन्तिम उद्देश्य जगव्‌ के साथ मानव हुदय का सामजस्य 
स्थापित करना है।इस दिशा में मनोरजन का अपना महत्म हैं।वंह काव्य में 
प्राठक को एक आकर्षण उपस्थित करता हे और उस भाष भूमि पर पहुँचा देता है जहाँ 
से तादात्म्य सम्भव है | श्रतः काव्य में महत्त होते हुए, मी उसे उद्देश्य के रूप में अदेण 
नहीं फिया जा सकता | 


काव्य का अर्थंरोध! नामक प्रसंग में सुधाशु' जी ने काव्य में बुद्धि की श्रम्माह्मता 
श्रौर देल्लामास, के महत्त पर विचार किया दै।' बुद्धि की श्रप्नाह्मता होने पर मी 
हम काव्य के कुछ स्पल रमणीय लगते हैं | तक या विचार की दृष्टि से जिनम बोई 
तत्न नहीं होता, उनमें काव्यगत प्रमाव है| इसी प्रसंग में उन्होंने प्राचीन साहित्याचायों 
के व्यग्याथं और लक्ष्यार्थ से वाच्याथं को ग्रधिक सरस माना है। इसमें गह यट प्रति- 
पादित करते है कि व्यग्यार्थ से या लक्ष्याथे से जो अर्थ॑-म्रहण होता है बह उतना 
रमणीय नहीं होता, जितना चाच्याथ । यह बात सत्य है पर इसमें प्राचीन आचायों का 
* मत सब नहीं होता, जो कहते हैं कि ब्यजना में अधिक रमणीयता होती है, अमिधा 
में कम । यहाँ पर उनका तात्यय है बह अमिधा जिसमे फोई व्यजना या लक्षणा न 
हो | व्यग्यार्थ या लक्ष्यार्थ का तालर्य वह चाच्यार्थ नहीं जो ब्यजना को स्पष्ट करके 
प्राप्त होता हे, परत्‌ वह व्यग्य अथे है जो अ्भिधा के साथ साथ ही सवेत रूप में विद्य- 
मान रहता ह॑ । स्पष्ट करने या खोलरर रस देने पर तो वह वाच्यार्थ से अ्रधिक मूल्यवान्‌ 
नहां रह जायगा। अत, लक्षणा और व्यजना मे श्रधिक रस होता है। बह वाच्यार्थ 
अधिक आनन्‍्ददायी हे जिसमे लक्ष्यार्थ या व्यस्वार्थ छिए हुआ है। देलामाव की 
रमसीयता तो स्य तिद्ध हे ही। हेतुत्पेत्ला अलकार का सोन्दर्य ही यही है। बुद्धि- 
द्वारा हेतु चाहे अ्रग्नाह्म हो, पर इस काल्पनिक अहेठु में हेतु का सम्सस्ध काव्योक्ति को 





३ जीवन के सत्व और काष्य के सिद्धान्त! घृष्ड ७१, घुलना कीजिए -- 


केवल मनोरंजन म॑ कवि का कर्म होना चाहिए ३ 
उच्तमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥ 


--मैयिली शरण गुप्त । 


२. जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त ए० पर, परे । 
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श्मणीय अवर्प था देता हे | जायसी से हमे इसके अनेक उदादरश मिलते हैं| इस 
प्रसंग में सुघाशु सी की यह धारणा भी सत्य ई ऊ्लि बला में कत्पना चादे मले ही दो पर 
स्पष्ठता अपरश्य द्वोनी चाहिये। 


पाव्य की प्रेरणा मे सम्बन्ध में विचार करते हुए सुधाशु नी ने यद्द तिद्ध किया हे 
कि फाध्य की प्रधान प्रेरणा, श्रात्ममुप या श्रत्मविस्तार है। काव्य के जो अन्य स्नेक 
इंतु संस्कृत कवियों ने माने हैं! उन सबये मूल म भी प्रधान रूप रो यही शरत्मस॒त्ष की 
ही माबना विद्यमान है । उनका कंथम है कि यश, चीति, प्रशसा के आवरण के नीचे 
मनुष्य की मुपलिप्सा छिपी हुई है।१ यथार्थ की अ्रनिध्याप्ति ही प्रशसा है| श्रपनी 
प्रशसा, यश और कौर्ति श्रादि म आत्मसतोप की भाषना दे । इसी प्रकार दब्यप्राप्ति वे 
अन्तर्गत भी आत्ममुत् और आत्मविस्तार की मानना छिपी हुई है, क्‍योंकि धन की 
प्राप्ति श्रात्ममुम के एक साधन के रूप मही ग्रमिवाहुनीय है। श्रात्मविस्तार वी 
भाषना वे भीतर आ्रात्ममुख ही रहता है। क्योंकि काव्य में आत्मबिस्तार को भा॑नां 
प्रमुस है। “काब्य में मनुष्य अपने आत्मपिस्तार के द्वारा समस्य मानवता को एक 
सामान्य कोटि ये भीतर लाता है|... साधारणीकरण का यही काव्यगत तात्पर्य ह ।?९ 
इस श्रात्मविस्तार की भावना की ही रिद्धि में कबि सम्पूर्ण प्रकृत्त, विश्व और प्राणियों 
में तादात्म्य ग्रहण करता है ! इस सम्बन्ध में लेसक की धारणा बड़ी स्पष्ट है । उसका 
कथन है ---काब्य जीवन प्रकृति का अन्तर्दशन है, उसकी अनुभूति है| यद अनुमूति 
कोई भावुक्ता जन्य स्फ्री नहीं, न कोई आध्यामिक कल्पना हे वल्कि अ्सद्ध मामध 
जीवन के व्यत्तित्त वी अनुभूति है 7? अत काव्य की इस धारणा के अनुसार श्रात्म 
विस्तार की भावना कवि की प्रमुस भावना हैं । पर उसके मीतर भी, इस आत्मविस्तार के 
रूप म काव्य प्रेरणा के भीतर मी, प्रधान कारण आात्मसुस्त ह। इस को गोस्लामी जी ने 
'स्वान्तस्सुपाय! कद्द कर व्यक्त किया है | पर यहाँ भी एक प्रश्न उठ सकता है कि काव्य 





२ #क्ार्य यशसे$्यक्ते व्यव्टारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्य परनितृ सये, काम्तासम्मिततयोपदेशपुर्े ॥ 
जञभम्मद, काझमयार | 
२ “जीवन का तत्व और काघ्य के सिद्धान्त! एप १२ । 


है. $॥ ्र | का. टिप्ठ डंढ | 
डे कर 93 | हू. शप्ठ रै०२) 
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के भीतर परान्तस्सुण और जनहित को भावना जी रहती है, उसका क्या रहस्य है १ 
सुधाशु जी पे विचार से यह जनद्वित भावना, एरणा, दया, सहानुभूति आदि की भावना 
भी ख्वान्तस्सुसाय का ही रूप है | दूसरों वे & सकी देसकर हमारे भीर जो सबेदना 
जाग्रव होती हे उसको दूर करने के लिए ही, उस सपरेदना के फ्रष्ठ से मुक्ति पाने के 
लिए ही, हम दूसरों पर कप्णा, दया या उपवार आआरादि करते हैं। अत जनहित में भी 
आत्मपरितोप ही ६ । इस आत्मसुस॒ का ग्रात्मविस्तार के साथ लगाव है, जय कि श्रन्य 
स्वार्यों के साथ जो जमहित बिरोधी हैं, श्रात्म विस्तार का नहीं, चरन्‌, श्रात्मसकोच 
का सम्बन्ध है। श्त' काच्य की मुख्य प्रेरणा अत्मिविस्तार पे राथ आत्मछृम की 
भाषना है। 


तय और छूद॒! के प्रसग भे सुधाशु जी ने श्राजकन की मुक्तद्वद या छुदमृुक्ति की 
प्रबुत्ति पर प्रकाश डाला है और इस सम्मन्ध में उनका विचार हे फि छुन्द चाहे जितने 
नपीन हों या नए. रूप धर कर आावें, कविता से लय का यलिदान नहीं किया जा सकता | +- 
झनेक छुम्द, जीवन थे स्वाभाविक उल्लास थौर विषाद की गति और त्पन्दनों ये साथ 
चलते हैं| हमारी यथार्थ भागनायें भी जिन स्वामाविक छ्दों मे अ्रपना प्रभावष-ूर्ण 
प्रकाशन प्राप्त करती है, कवि का पाम उन्हीं स्वाभाविक छुदों को हू ढना हे, छदों को 
तिलाजलि देना नहीं। स्वच्छुन्दता और मुक्ति का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ तक तो 
प्रत्येक प्रकार के प्रकाशन में कहीं व्याकरण का, कहीं गति का, कहीं एक और कहीं 
दूसरा बन्धन तो रहता ही है, पर पही अभ्यास या अनुभूति द्वारा सुषिधाजनक 
दो जाता है |कवि की प्रतिमा का भी निर्णय उपयुक्त छुनद के चुनाव और उसके 
स्वाभाविक निर्वाह्द में हो जाता है। छुन्द मं प्रकाशन की स्वाभाविक शक्ति होती है, 
उसके लिए. पिंगल का ज्ञान या छुन्द के लक्षण ज्ञान की आवश्यकता नहीं! छुन्द ये 
विपय का सहज शान ही प्रयोग म लाकर स्वच्छुन्दता का परिचय दिया जा सकता है। 
छुन्द का सम्बन्ध जीवन की मनोजृत्तियों से है और उन्हीं का स्वाभाविक ज्ञान कबि को 
होता ६। हाँ, छुद का उपयोग पाडित्यश्रदर्शन के लिए करना और छन्द निर्वाह पे 
लिए भावों की हत्या करना, दगीप्रद है। छुन्द जीवन की स्वाभाविक गति से सम्बन्ध 
रखता है। उसकी छझूनिमता यनाने से बनती है, अन्यया नहीं । सुधाशु जी का 
इस विषय में निम्नाकित निष्कर्ष वर्तमान काव्य के हेतु बड़ा ही स्वास्थ्यकर है -- 


“महाकाब्य में भिन्न मिन्न प्रकार वे छुन्दों के ध्यवद्वार की जो परिपाटी है वह कि 
के पाडित्व अदर्शन फे लिए नहीं, प्रत्युत जीवन व्यापी मिन्न मिन्‍न भाव विचार की 


«. [| बेरे१ | 
अभिव्यक्ति यो अनुएूल गर्म देने के लिए। लग और छुन्द पे तारे तासतम्प पर 
विचार कर यदि उसया प्रयोग गरिया जाय, तो उसमे वाठ्य थी गझ्ासु श्रोर शक्ति बढ़ी | 
ओर पवि को अ्रतुरूप करत प्राप्त होगी है ।0* 


इस प्रन्‍ार जिगगे भी याब्य फे उपकरण हैँ सभी थे! जीवन से सीधा सम्बन्ध ५े। 
आगगी। जीतग ये स्पाभारिक गान हैं जो रिना प्रयास करों से निस्गरित हुए हैं। उसी 
अस्तर्मत याज्य ये विद्यमान तत्व यह सिद्ध करते हैं कि याब्य सीपन था ही प्रवाशन है 
श्रौर कुछ नहीं। आमयी। सम्भवत्तः जातीय झ्राशुकवित्स है जो भाव की उमग में बद्दा है ।* 
ग्रागगोत दूदय की पाणी ए, जीयन थे उल्लास और चेदगां पी मगुर धारा ८ इस जीवम 
ये स्वाभाविक उदगारों में प्री भारतीय जीवन का ययाधध दर्शन होता है। बछ्ासीतों मं 
एस शीषन ये पुद्ध सरदुत, शिष्ट श्रौर रूढ़ रूप ही देखे को मिलते हैं। पर उस भीयों 
पी प्रभुधियाँ भी यह सिद्ध करती हैं ती याब्य ज्ीषन यो छोड़जर सपल नहीं 


पलागीत की स्वृत्तियों पर विचार कुछ श्रप्रिव विलार फे साथ हे। ऐतिकञण्ित 
दृष्टि से पेसने पर सबसे पहली प्रदृच्चि जो कलागीतों में अ्रभिन्‍्यक्त ऐ पढ़ युद्;ु भर प्रेम । 
यह एक साथ भी है श्रौर युद भ्रौर प्रेम दो अलग अलग प्रशत्तियों थे रुप गे भी दे । 
भीर गाया युग के आगे धुद्ध की प्रदृच्ति की परिस्यीी अधिक झअनुवृल न रद गयी। 
ययाये इस प्रदधि का प्रशाशन हमे रीतिकाल में भी यत्र तन मिलता ई जिसमें प्रेम की 
प्रवृत्ति का विकास हुआ [| भक्तिफाल में इस प्रश्त्ति को श्रल्ौक्िकि ग्रालखन शाप हुए 
आर निगुण और सगुणवाद वे रूप में कलागरीनों को अपने पूरे प्रकाशन का अंबसर 
मिला । रीविशल में फिर लौकिक आालम्बन साथ चले और नाविता भेद अधस 
श्रग रद्दा । इसके अन्तर्गत स्री, प्रमुप्त रूप से गीतों का झाघार यनी | यद्यपि रुगुय 
भक्ति धारा के साथ साथ सामजस्य और उसभी परम्परा पे कारए कृष्ण या भी नाम है, 
पर सामान्यत, कृष्ण और राधा का लेकर भी नायक नायिकाओं का दी वर्णन रहा, 
»वायिका वा विशेष रूप में | सती को पुरुष मे अनेक भावनाओं के रूप में देंसा 
अत' उच्ची का विशेष वर्णन है | इस विषय को स्पष्ठ करते टुए सुधाशु जी 
ने लिसा है कि .+ 
#एक स्त्री शब्द दो ऐसा हे जो झपनी मूल अथे स्थिति म है, अन्यथा इसके जितने 
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भी काव्योसयुक्त पर्याय या समानाश्रुक शब्द हैं सब पुरुष की मिन्‍मे मिसन मावनाश्रों के 
चोतक हैं | पुरुष की सौन्दर्य लिप्सा ने खो को सुन्दरी, रमण अइृसि ने रमणी, कामना 
ने कामिनी, प्रेम ने प्रिया, प्रेमिका या प्रणयिगी, विलास से विलासिसी बनाया ...इन 
ख्नारिक रुपों के अतिरिक्त, मंम्भीर काब्यों में उसकी गंभीर प्रकृति का विधान भी धर्म 
संगिनी, जाया, महिणा, देवी, यहिणी, थ्रार्या आदि के रूप में किया गया है, लेकिन 
अज्ञारिक कवियों को सञ्री के इन रूपों को देसने की च्गता न थी ।”! स्त्री को पुरुप 
नेक माषनाओं से देसता है, पर रीति काल में उसे प्रायः विलास भ्रौर प्रणय भावनाओं 
से ही देसा गया। श्रतः यही अ्रमिव्यक्ति हगें देसने को मिलती है। 


प्रवृति का रूप श्रनेक कलामीदों में उद्धीपन के रुप गे दी रहा । बर्तमान काल में 
भी यदि आालम्बन के रूप मे प्रकृति को अहरण फ्रिया गया है पर भअलीमाँति नहीं क्योकि 
इसी के साथ छायाबादी श्रस्पष्ट शैली ने उसफो और भी विनिभ्न रूप दे दिया। अतः 
प्रदृति का आत्मविभोर कर देने पाला रूप हमें प्रास नहीं हो सका । छायावाद की प्रवृत्ति, 
भी कलागीतों के सम्बन्ध में बड़ी महत्व की है। विषय की दृष्टि से तो प्राय: प्रकृति 
और प्रिय ही छायाबाद के छेत में निचरण करते हैं, पर शैली की यहुमता, मनी- 
वैश्ञानिक्ता, भावुकता आदि विशेषतायें अ्रस्पष्ठता श्रौर बर्णंन की विश्व सलता के साथ 
भी प्रिव लगीं। छायावाद की प्रकुति पर विचार करते हुए सुधाशु जी ने लिसा है :-- 


“हछायाबाद की काव्यपस्तु अशेय और श्रव्यक्त की भाँकी लेने के अतिरिक्त जीवन 
के फ़िसी दूसरे क्षेत्र मे प्रसारित नहीं हो सकी | वस्तु विन्यास की विश सलता, रमणीय- 
फल्मना, ,चितविनिन्न लाज्षणिक बवेनित््य ही उनका साध्य रद्द । विभाव पक्ष का आमास 
ऐसी कविताओं में अस्पष्ट ही बना रहा ९ 


शाधुनिक कालीन कलागीतों की राष्ट्रीयवामूलक प्रवृत्ति भी है जिसका कोई भी रूप 
प्राचीन वाब्य में नहीं मिलता । राजमक्ति, देशभक्ति, रवतत्रता, क्राति, विप्लण आदि की 
भावनाओं ने इस प्रशृत्ति के अन्तर्गत झपना विकास पाया है। अतः इसका भी झपना 
ओर अ्रम्ुपत महत्न दै। 


इसके अतिरिक्त छायावादी शैली पर आध्यात्मिक सकेतों को लेकर रहस्थवादी प्रवृत्ति 
भी कलागीत का एक अंग बनकर आई ई, पर इसका एक रूप हमें मक्कि युग में देसने 
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को मिल जाता है | ग्रात कल का सहस्पवाद पहन कुछ उसका ऋणी है। रहस्यवादी 
प्रदृत्ति, वाब्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है पर युर्गव्यापी मावनाओं से आजकल उसका 
सम्बन्ध टूट सा रहा है | अत प्रगतिशीलता का नाम देकर आतरल व्यापक माउनाओं 
ओर जीवन को काव्य का विषय उनाकर वल्लागीतों की सृष्टि हो रही है । इसम मुझ्य 
घाय, मानवता के प्रति, दनियों, पीड़ितों भौर कुपमों के प्रति विशेष रूप से सहानुभूति वी 
है| वाब्य का श्रादर्श, प्रसिद्ध पुरुष, राजा, घनिक था गह्मपुर्प ने दोवर जनसाधारणय 
हो रहा ऐ । पर हुस भक्ति का कलात्मक रूप श्रभी विशेष निमपर नहीं पाया | प्रगतिवार 
आदर्श से यथार्थ को विशेष महत्व देता है। अत” ऐसी दशा में यह ग्रशृत्ति तो इसी 
निष्फर्ष पर इमे प्रतिष्ठित कर ही देती हें कि काव्य का जीवन से झनिवाय॑ सम्बन्ध है । 


इस प्रकार सुघाशु जी ने इस पुस्तक में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 
प्रतिपादन की प्रणाली विशेष तक सगत नहीं, पर उनके दष्टकोश को दर ढ़ निकालना 
कठिन मी नहीं है | पुलक ये नित्रन्ध एक दूसरे से स्वतन से लगते हैं | एक वा दूसरे 
से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक नतिररध अपनी नवीन भूमिका लेकर उठता है और 
समाप्ति के साथ दूसरे के प्रारम्म का यूत्रा नहीं देता | पीछे का वास्तम्व नहीं | पर यह 
सिद्धान्त सभी निमन्‍म्धों में व्याप्त है कि काव्य के सिद्धान्त जीवन के तत्वों पर आश्रित हैं। 


पंचय अध्याय 


भि ।., 


कवियों की स्वच्छन्द रचनाओं में आप्त 
काव्यादर्शों का अध्ययन 


१, पूर्वकालीन कवियों का काव्यादर्श 


चर्तमान काल में आलोचना के ग्रन्थों मे ही काव्य-सम्बन्धी विचारों को देखने का 
हमारा अभ्यास पड़ गया है, किन्तु कभी कभी कवि की कविता से ही उसका काव्यगत 
आदर्श एव विचार छिपा मिल जाता है | हिन्दी साहित्य भे कबिता से अलग आलोचना 
आधुनिक काल की देन ई | इस प्रफार के केबल श्आालोचना सम्बन्धी लेस हमें पुराने 
साहित्य में अलग नही मिलते हैं, किखु जहाँ तहाँ पड्टे बड़े कवियों के काव्यमन्थों में ही 
ऐसे कथन देसने को मिल जाते हैं जो उनके काव्य सम्बन्धी आदशों को प्रगट करते हैं । 
छोटे पड़े समी लेसकों की कविता से ऐस वाक्य छाँटमा यड़ा कठिन काम है और पिर 
सभी में कोई नपीनता भी मिलने की सम्भावना नहीं | परन्तु डे बड़े कवियों की कविता 
से उनया काब्य-सम्यन्धी तथा कलापरक आदर्श सोजना काव्य के स्वभाव की परस 
के लिए झावश्यक है | उसका महत्व हिन्दी वाव्याद्शों के विकास के श्रष्ययन में तो 
ओर मी प्रधिक ६ | जैसा कि कट्टा जा चुवा है इसपे' लिए कवियों की रचनायें भी वैसे 
ही महत्व की हैं जितनी उन पर की गयी आलोचनाएँ । 


हिन्दी के पूंब्ती काव्य म कविता का आदर्श या तो घामिकता से भसा हुआ है 
पा धीर पुरष और राजा महोँरानाओं की प्रशसा से और उसका क्ल्ा-सम्बन्धी आदर्श 
सल्कृत दाव्य या सस्कूप काव्यशास्र हे | बीरगाथा युग की कविता राजाओं की बीसता 
की प्रशसा तथा उसके श्र गारिय क्रियाकलाप से ही भरी हे और उसकी भर्शन-पद्धति 
पर रामायण, मद्गाभारत एस सस्यूत थे वाब्यशसल्र तथा कब शिद्धा के अ्न्‍्थों का प्रभाव 


[ १३८ | 
है। महापरवि चन्द्र था 'परृशवीराज रासा! ऐसा दी अन्य है और अन्य रासो! भी इसी पथ 
पे अनुसरण करने पाले हैं | चन्द (रृव्वीराज रासो! के प्रथम समय (३६ में छुन्द ) म 
लिएते ६ -- 


#उक्ति धर्म, वित्तात्नस्प | राजनोतिं नव रस । 
पटुभाषा पुराण थ। कुरान कयित मया॥आ 


इस उद्देश्य से स्पष्ट है कि प्ृष्वीराज रासो' भें सभी प्रफार वे शान पं ब्यपद्दार की 
चर्चा हे जैसी कि महाभारत में है | उसमे धर्म, राजनीति के वर्णान का ध्येय तथा नवों 
रसों से उन्हें युक्ष करना है। पृथ्वीराज रासो! हे भी बनश्रघान, कला-सम्बधी पर्णन का 
समन्भय उसमें कम हे | मनसाना पर्ण: अधिक दे, उिन्तरु फिर भी (्रप्वीराज रासो! ऐसे 
ग्रन्थ की उत्मचि विशाल प्रतिमा और व्यापक कल्सना द्वारा ही हो सकती है । * 


चन्दबरदाई ये पूर्व भी सिद्ध और जैन कवियों में काव्यशास्त-सम्बाधी क्रो विशेष 
दिनार नहीं मिलते, पर हम कह सकते हैँ क्रि सिद्"ों का उद्देश्य त्तो सरल बोलचाल की 
भाषा में रहस्यचाद, तन, हठयोग अथवा सडन सडन के उपदेश देना था । काव्य 
सम्बधी कोई अन्य आदर्श उनके पास नहीं था, पर पुरानी हिन्दी के बुछ अन्य 
कबियों का निश्चय झूप से काव्य-सम्बन्धी आदर्श वह्दी था जो चनन्‍्दः का (पृथ्वीराज रासों 
में है | अथवा इससे भी अधिक वे साधारण जनता की बातों जैसे गरीररी, श्रादि का 
बशन भी मरते थे, पर यहुत से कवि! चही सस्कृत कवियों के काव्य और काब्यशास्त का 
ही आदर्श स्फते के और रामायण महामारत झादि ग्रन्थ दी उनवे आदर्श थे। इस 
आदर्श पर चन्द के पूर्व भी यडें उच्च कोटि के अ थ लिखे गये हैं जैसे --स्वयभू कवि के 
रामायण, दरिवशपुराण तथा पुप्पदन्त के महापुराण, जसइर चरिठ, णाय्ध॒मार चरिठ 
आंदि । इनमें स्ववभूदेव मे तो तुलसीदास की मात ही अपनी दीनता और काब्य 
विद्या स अनभिशता प्रदर्शित की है, यद्यपि उनकी रचना म काब्य के उद्कृप्ट गुण 
प्रात होते है । अपने ग्राध्षपरिचय में वे लिपते ६ -- 


“बुहयण सयभु पहँ बिणवई। महु सरिस्तठ श्रणण याद्दि कुकई। 
चापरण कयाईण जाणियठ | णुड वित्ति सुस्त धर्खाशियद | 





३ देखिए धुष्पदन्त, अब्दुरंद्रमान आदि की रचनायें, हिन्दी का यघारा, 
्यहुँव सायूत्यायन | 


[ ३३६ | 


खा णिसुणि्ें पच मद्दायकन्यु | णउ भरहुण ल्क्‍्खण छुदु सब्यु ! 
ख॒ठ बुक्ष्सड पिंगल पच्छार। णउ भामह, दष्डियउल्चकार ।! 


अथांत्‌ सयभू युधजनों के प्रति विनती करता हे कि मरे समान अन्‍य छुकवि नहीं है | 
मैं उछ व्याकरण नहीं जानता, न उप्ि-सूत़ का बर्णन कर सऊता हूँ, न पॉच मह्मकाव्य 
सुने हैं, न भरत का शासन जानता हूँ और न छुन्दों क लक्षण | न पिंगल का विस्तार 
जानता हूँ और न भामह, दडी के अलकार ही ।”* इसके साथ साथ एक बाग और 
इनकी रचनाओ म प्राप्त होती हे और बह है प्रोलचाल या लोकभाया में काव्य-रचना वी 
प्रेरणा | यही बात आगे चलकर हमें [वद्यापति, कीर, तुलसी आदि म भी मिलती ऐ। 
स्वयभू ने भी इसका परिचय अपनी रामायण के वर्णन म दिया है -- 


अक्पर वास-भलोह मशोहर । सुयल्कारइद मच्छोहर । 
दीहं समास पवाह्या बकिय | संककय पायय पुलिणाछकिय । 
देसी भाषा उभय तडुन्जल । कवि-दुक़र घण सद्द सिज्ायज़ । 
अध्य चहल करबोला णिट्टिय | आसा सय सम ऊद्ध परिट्टिय,। 
रामकद्दा सरि एह सोहती | हत्यादि 
--( रामायण, हिन्दी काव्यधारा पृष्ठ २६ । ) 


अर्थात्‌ अक्तुर जिससे मनोहर जलोक, (जोंकें) हैं, सुदर अलवार थ्रौर छुद मछलियाँ 
हैं। दीर् समास ठेहा जल प्रवाह है । सस्हृत प्राइत के पुलिन प्रकित हैं। देशी मापा 
के दोनों उज्जवल तट हैं | कवियों के लिए कठिन तिसम घने शब्दों के शिलातल हैं। 
अनेक ग्र्थों वाली क्ल्लोनें हैं, और तेफडों आशाय६ों के समान त्तरमें उठती हू | इस 
प्रकार रमकथा की सरिता शोभित हो रही हे |” 

उपयुक्त प्रातोंसे हम इसी निष्फर्ष पर पहुंचते हैँ कि काव्यादर्श इस युग में 
लगभगण रुस्फृत महावाच्य का सा डे, पर लोकभापा को मइज़ देना ही एफ नवीन 
बात है। 

विद्यापात की रपना बष्आदर्श मी परम, श्यक्षीर और भति का लिनण करना था, 
किन्तु इनमें शब्दा ये प्रयोग की कला और वौशल तथा माधुर्य प्रढी उाचकोरि का है । 
इनवा उर्ेश्य साहितिविक था और कविय को ये ईश्वरदच प्रीभा के रूप मे मारते थे 
जैसा कि इनके नीवन की कथाओं वे साथ साथ सवस्नाता और आगपेक्गी स्त्री घा 








१ रामायण स्पमभूदेव ( शरे ) हिन्दी काब्यधारा पृष्ठ २३ | 


[३४० ] हे 
चर्णन स्पष्ट करता है। कबिता का प्रधान उद्देश्य इृष्ट सिद्धि और मस्रोरंजन था। 
कीविलता के प्रथम पल्‍्लव में उन्होंने लिसा है :-- 


पालघन्द पिश्यावद भाषा । हुई नदि बाग दुश्जन ग्रासा । 
भो परमेसर इर सिर सोहद । ई निः्यय नायर मन मोदई। 


नागर था रसिकों का मनोर॑जन कविता करा बरस उद्देश्य है। साधा-विधयक उनका 
पिचार 'कीलिता! में व्यक्त हुआ है। ययपि उन्होंने संत्कृत, प्राकृत, -अपभ्रश आदि 
में मी रचनायें की हैं पर सबसे अधिक मधघुरता वे प्रचलित लोक भाषा में मानते हैं ।* 
इस प्रकार उनका कावच्यादर्श स्वाभाविक मापा में रस और अलकास्थपूर्ण चशन 
प्रकट होता है | 


क्यीर के पास कविता के विषय में अधिक कहने को नहीं हो सकता, क्योंकि कवि 
उनकी इर्ष मे कोई सम्मात्य व्यक्ति नहीं था,* श्रौर न विद्वान्‌ है, इस समी को वे मरा 
हुआ कहते हैं क्योंकि इन्दोंने अमर आत्मा को नहीं पहचाना | फिर भी उनकी सासो 
एबदी और रमनी,कविता हैं । इससे दो यादें स्पष्ट होती ई प्रथम यह कि कप्रीर कत्रिता को 
एफ सीमित श्र्भ में ही लेते थे और द्वितीय उनफे समय कविता केबल मनोरजनार्थ ही 
होनी थी। इसीलिए उन्होंने ऐसे कवि के च्यक्तित से अपने को अलग रफ़्सा है, केवल 
उक्ति-्विशेष या अलंकार-वर्णन कबीर की दृष्टि से कविता हो सजता है, पर उसमें कोई 
सार नहीं रहता | उनके कथन यदि कविता हँ दो उस कविता को वे जीतन से, सत्य से 
क्रौर कल्याण से सम्बन्धित समझने हैं | जीवन के विषय में जो उनका दृष्तिकोय था 
उनकी रनना से स्पष्ट है | पह रचना चाहे जैसी हो, १र जैसा जीवन वें समभने थे उनकी 





३, सा्तय चाँणों घुहयन भावई, परडंझ रस को मम्म न पावई । 
देफ्ल धन्नना सव जन मिद्ठा, तें सैंसन जग्प्नों अबहद्दा ! 
7. --हीतिलतां प्रथम पत्लव | 
अर्थात्‌ संकृत सापा वेदद विद्वानों को ही अच्छी लगती है, प्राहृत मापा रख का 
मर्मे नहीं पाती, श्र्यात्‌ सरस नहीं है, देशी भाषा सव को मीदी लगतों हैं, इसी से में 
अवहट्ट में रचना करता हूँ! , 
२, किवि कबीने कविता भुए ॥! 
योथी पढ़ि पढ़ि जग मुग्रा, ईंडित सपा न कोइ ॥ 
“-( कबीर की सामी ) हा 
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रचना उससे सीधे टग से सापन्पित थी | उनकी पयिश जीवन के कल्याण पे लिए या 
सत्य के उद्घाटन ये लिए है | वह उपदेश चौर स्वानभूत प्रधान है। 


क्यीर हमारे सामने एक साधय और उपरेशत से रूप मे आते हे झौर दोनों ही 
रूपा मे उसकी ह्पष्टयादित और सच्ची लगन ये वारण हम कतिता मिलती हे। 
सहज भावनाओं को स्वाभ[विय ढंग से प्रकट करना ही उनवा उद्देश्य था। अत 
मापा से सम्सन्ध में उसका विचार भी स्पष्ट है। जनसाधारण के हेतु ही उन्होंने 
अपने कथन कह हैं ग्रत' जन-साधारण की ही भाषा परे रप में उनकी काव्य मापा 
है। सेंस्टूत गर्मित या स्वथ सस्कत भाषा थी, श्रपक्षा बोचचात की भाषा वे अधिक 
पसन्द करते थे, जैसा कि उसके कथन :--/ससकिर्त दृपजल कपरीरा, भासा पहतानीर” से 
भलीमोति प्रफट है | इस ध्वाभाविद्र भाषा द्वारा राहज अनुभूति वे प्रकाशन में अनेक 
सहज और स्वाशातिक भाव तथा रस आ जाते हूँ, फिन्ठु फरीर का काब्यादर्श अपनी 
ही अगुभूति का प्रकाशन था, उन्धन में पंधरर कनि कह्ाने के लिए लिखी गयी रचना 
द्वारा बल्पित अनुभूति नहीं, यद्ट बात उनकी रचनाओ में स्पष्ट है । 


जायसी का काव्यविपयक्ष आदर्श अधिक व्यापक और साहित्यिक है। उनकी 
कविता मे कला पत भी मौजूद दे । कय्रीर यी भाँति जायसी कविन्‍्यश की आ्रावाद्ा से 
रहित न थे परन्‌ उनकी रचना में वह यश की भूस वरापर विद्यमान मिलती है, थे 
पद्मावत के अन्त में कहते हैं -- 


“जोरी ज्ञाइ रक्त के लेई | गाढ़ि प्रीति नयनन्‍द्द जल भेई | 
स्रौ में जानि गीत धस कीन्द्रा । मकु यहु रहै जगत महँ चीर्दा 


--दुमावत्त | 
जगत्‌ में अपना माम, यश अथवा निह्न रसने के लिए अपनी रचना को उन्हें 

रक्त की छेई से जोइना पड़ा, इससे जायसी का यह चिश्वास टपकृता है फ़ि वे क्रिसी 
काब्य रखना के स्थायी होने वे लिए. साधना और अन॒मूति श्रावश्यक समभते थे। 
विना यष्ट रुद्दे हुए कसी का यश ससार मे नहा रहता | इसक शझ्ागे भी ये 
कहते है -- 

#क्हं सुरूप पदूसाबत रानी । कोइ न रहा जग रही क्दानी | 

घनि सोई जस कीरति जासू । फूल मरे पे मरे न बासू) 


केदि न जगत जप्त बेचा, केंद्वि न बीन्द जस मोल ] 

रे डे », 

जो यद्द पढ़ कद्दानी, इम्द सबरे हुई बोब ।? 
+-परदुमावत 


इसमे स्पष्ट है क्रि क्रियनी नम्र भावना अपने नायत को अमर रसने के साथ साथ 
त्वाप्र ग्रमर रहे की हैं| इस श्रमरता के लिए विठ्र बात की आवशबक्ता $, उसझा 
उपर , निर्देश हो चुरा है। अत उत्तम कविता के श्रमरत्व दे मूल मे क्‍या वाग्ण 
विद्यमान रहता ई, इसको मी जायसी ने अनजाने व्यता क्या हऐ। अनतामे इस कारण 
में कि उन्होंने स्पट रूप से शास्तीय पद्धति के अनुसार यह नहीं कट्ठा कि उच्चतम कविता 
के लिए अमुक गुण दोना चाहिए, पर टनकड्ली उत्तम कविता की कसौटी का समेत 
उससे मिल जाता है | कवि का स्थान जाउसी की दृष्टि में बहत ऊँचा था और उसते 
पीछे वे ग्न्य समी समृद्धियों को भी थाग सकते थे। इतना स्वामिमान उनमें था। 
श्रत' ऊु अपना पर देते हुए. ही वे उत्तम कविता के अन्तर्गत 'विमाहकत्व--मोद 
लेनेबराला तत्व बाव्य उत्कृष्यता का प्रधान कारण पयताते हुए कहते हैं :-- 
“पक नयन कवि मुइमद गुनी | खोइ विमोद्दा जेहि कवि सुनी ।! 
इसी 'विमोहकत्थ' में ही कबि की सफलता प्र कबि का जादू है, यह जायसी 
मानते हैँ | अपनी कविता में विमोहऊत्व लाने ये लिए कवि को स्वयं अपने विषय में 
निमोद जाना, ठन्‍्मय हो जाना झावज््यक है | ज्ायसी के बर्णन से ही यद् स्प८ है कि 
जो झुछ भी पद्द वर्णन करते हैं उसमें धुल मिल जाना उनका स्रमात्र ह। छहाँ कहों 
उन्हें सौंदर्य या शु् मिलता हे वे उसमें ही लीन हो जाते है श्रौर उसी अपस्था में 
उसवा वर्णन उसके काब्य में ८ांदू का श्रसर भर देगा है।इस तामयता के साथ 
उनकी व्यापक इष्टि भी रदती ई | 
पिर कविता के प्रभाव के लिए कवि श्रौर बविता का ही घुण समान होता पर्यात 
मंदी, मुनने पाले या पाठय थे भीतर मी ऊुछ ग॒ुर्यां वा समावेश होना साहिए। पायरी 
मै बाब्य-रसिज की ठपमा चींटे और मोर क् दी है। थे झद्टत हैं झि पीठे ये निए फर्दी 
मी गुड़ रफगा हो पद सेँध बर उसको प्रात पर छगा। इसी वार लवर छे लिए कहीं 
मी बन में कमला ला दो रद तायर उसका रस लेगा पर दल ये पास गहने बाल 
काटे श्रौर कगल के प्राम ही उसने पाले शेदय उस रस में अनमिट हैं, सकते औरे 
सोजी हैं। गही श्रिर्तिकों का दाल है। 7पत्री ने रष्ट कद दिया है -- 
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“जादि 'धन्त जस गाथा श्र । लिखि. भाषा उौपाई कहै। 
कवि विलास रघ्त बँवला पूरी | दूरि सो नियरि नियरि सो दूरी । 
मिपरे दूर, फूल ज्त काँटा । दूरि सो नियरे जस गुड़ चाँटा। 
भंवर थाई घन संद सन, लेद केवल के यास | 
दादुर घास ने पाषई, भलेहिं जो आद्दे पास ॥7 
( पद्मावत ) 


जायमी की दृष्टि मे श्रेष्ठ कवि व्यास के रूप में होता है और उसमे श्स ऐसा ही 
रहता है जेसा कि कमल में मकरन्‍्द भरो | प्रतिभा, कल्पना और अनुभूति से सम्पन्म कपि 
की कविता, रप्तित भ्रमरों के लिए कमल भरो के समान ही झाऊर्पण रसती है । 


स्वानुभूति और तनन्‍्मयता पे” साथ ही साथ कवि को रहस्य-दर्शन फी एक दृष्टि 
प्राप्त होती है तो थ केवल पाठक के लिए गहरी रवि और आनस्द का सम्पादन 
करती है बरन्‌ नि को भी श्रनवरत और चिरन्तन उत्साह से भरती रहती है। यह साधना 
प्रयृत दृष्टि, प्रकृति बेर हस्यवादियों की विशेषता है। जायसी के विंहल के उपबम 
वा वर्णन, समुद्र का घर्णन, पस्ऋतु का चर्णव आदि इसी दृष्टि को छिपाये है। ऐसा नहीं 
“ज्ञान पड़ता हि जायसी ने काब्यशास्त्रीय अन्‍्यों से सीसा दे कि यह बर्णन करना 
चाहिए यह नहीं, वरन्‌ यह उनवी अनुभूति, रुचि, सौन्दर्य प्रेम और रहस्य-इृष्टि है जो 
उनके वर्णन के ध्यग अ्रग में रस और चमत्कार भर देती है| इसमे जायसी को सशक्त 
वल्पना व्यक्त होती है | 


इसके अतिरिक्त जायसी के भीयर हमे एक करुणा और बेदना भी मिलती है जो उनके 
चित्रण श्रौर वर्णन थो इतना दृदयस्पर्शों बना देती है। कुछ लोगों का विश्वास है 
फि अभाव! कविता की एक प्रयल प्रेरणा देता हे। यही वेदनापूर्ण गीतों के मूल मे 
भी रहता ६ और आदर्श चित्रण का भी कारण होता है। कबि जिस रूप, जिस शील को 
चाइता ६ उसका विश्व में_ अभाव दी उसकी अनुभूति का एक खोत बद्दाता दे ४ 
अमाव जन्य आदर्श सम्बन्धी सचेत के अनेक स्थत पश्मावत में हैं। आगे लिफित 
पक्कि देसिए :-- 


जेहि पाई वह छाँह अनूपा | फिर नहिं. आइ सह्दे वह भूपा |? 


जिसे बह अलौकिक आदर्श, अलौकिक सौन्दर्य देसने को मिल गया वह इस सतार 
के सताप में जहाँ पर प्रभाव, हुस, कुस्पता, भरे पडे हैं, बुछ भी रुचि न रक्‍्प्ेगा। इसे 


पाल 
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हूस उनता झाय्यात्मपाद भी साय सफ़ते हैं और थदी आदश चित्रण उनके कायम 
प्रेरणा मी है। यायदी का सम्पूर्स श्रुति बा तथा मानव गाया वा बर्णन इन्हों सकेतों 
से भरा हश्ना है| जायसी प्रयन्ध काव्य में भी व्यक्तिगत कूणा एव येदना वो उकसाते 
चलते हैं । 


भाषा जायसी वी स्वामाविक और योल चाल की है । उनवा कविता का उद्गार 
मी स्वाभाविक और सहज उद्भूत है | जायसी के विश्वास के अनुसार यही कविता के मूल 
उपकरण ठहरते हैं [(शुद्ध और सप्ल कल्पना, विमोहकत्ल, रहस्य इप्टि और स्वामाविर 
एव सहज अनुभूति वा स्वाभाषिक योयचाल की भाषा में प्रकाशन ये ही जावसी की 
इष्डि से काव्य जे तत्व है ])आधशुनिक कवियों का उद्देश्य कलात्मक होता है, श्रमुभृत्या 
त्मक नहीं | यह कनि उनने के लिये कवियों की शैली सीफने हैं जय कि जायसी, कयीर 
ऐसे कवि बिना कला सम्बन्धी अयत्त के कि हैं, क्योंकि उनमें कवि की शैली से अपिव 
कवि थी श्रनुभूति और करि वी दृष्टि विद्यमान है निसकों हम कि की सहज प्रतिमा 
बह सफते हैं। काव्य सम्बन्धी यह्दी मात्र अन्य प्रेमाज्यान लिसने वाले कवियों थे 


भी रद्द हैं । 
सूर का काज्यादश! 


सर के वाव्यादर्श विषयक विचार कही मी नहीं मिलते क्रिन्तु उनका काव्य वॉ 
/ यद्देश्स धार्मिक भाषना लिये हुए आनन्दात्मक था | बद्ष श्रानन्दात्मक उद्देश्य उहुत कुछ 
प्रचार और प्रतिपादन की भी भावना लिये हुए था । उन्होंने भक्ति के झ्रावेश म गाया 
हू, पर भ्रमरगीत के पदों में मक्ति भावना होत हुए मी निगुरण ब्रह्म और जान के विपक्ष 
में सगुण अरह्म और भत्ति के प्रचार की भावना भी थी । फ़िर भी हस उसस परह निष्कर्ष 
नहीं निकाल सक्त कि सासान्य रूप स कविता का थे दस प्रकार का उरेश्य सानत थे | 
जहाँ तवा कविता वा उवान्यद दे व सस्ते काब्यशात्त्र से प्रभानित थ | सस्झत को 
शब्दावली वे साथ साथ अलवाररा और रखा का सन्निवेश उनकी कविता में बहुत अधिक 
है ओर अलकार तो अपनी वाच्य-बल्पना दिग्दर्शन के ग्र्थ ही अनेक, एक के ऊपर लदे 
से रक्‍्से गये हँ | »ट गार का चर्शन यर के गोधी प्रसगों म मली मॉति मिलता दे । यूर पे 
काव्यशास्त विषयक आदर्श पर यरसारित्याँ की सूमिया म जिसा है| 


#सूर क॑ काव्य ग्पिय छप्ण मति को रन साहित्यिक घाराआ और <दनके अतिरिक्त 
मुग वी सामान्य प्रदपि, उिलास व्रियता अथवा डद्भार श्रियता, मे भी प्रभावित किया । 
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यही कारण है कि यूर साहित्य के भाव पत्र मं हम भक्ति थ्लोर द्वार के दर्शन होने हैं 
और घना पक्ष में रीति, रस और झलपार निरूपण के | इस सत्य को भुला कर सर 
साहित्य पर अनैतिकृता वा दोप लगाया जाता हैं और उसम हमें ऐसे पदां को स्थान 
प्राप्प करते देस कर श्राश्चर्य होता है तो कूट निरूपण और अलकारों के अद्शन 
के लिए लिखे गए ।”* 9 


इससे साष्ण हे सूर ये काव्य या उद्देश्य साहित्यिफत से शन्य नहीं था श्रौर कला 
पक्ष को भी उन्दंति श्रचदेलना की दृष्टि से नहीं देखा था परन्‌ उसका पूरा सम्माम 
किया था | सर के रूट पदों में उस युग की साधारण आ्रालकारिक प्रवुत्ति ही सेलती 
हुई दिवलाई पढ़ती है| उनके अ्धिकाश वर्णन का आधार भागवत पुराण था। 
भावाभिव्यक्ति का आधार उनकी स्वाभाविक प्रतिभा तथा कवि-परम्परा है | 


पूर शा कलात्मक पक्ष तो अलकारिक शान प्रदर्शन था, किन्तु उनकी यथार्थ बुचि, 
भाष में तम्मयत्ता थी | सर ने अपनी भक्ति के पर्णन में घात्सल्य रस का जो प्रगल खोत 
पहाया ई उसमे समी मस्न हो जाते हैं । वात्तल्य को रसत्व की कोटि मे लाने बाली 
, फेर की ही प्रतिभा है| हिन्दी काव्य म वात्सल्य! भाव को रस के रूप मे प्रतिष्ठित 
करना यूर का ही काये था । इसके सयोग पक्ष का वर्णन अधिक पूर्ण है| अभिव्यक्ति 
कौशल की दृष्टि से छूर की स्वनाप साहित्यिक हैं।वे साधासणजनों और विद्वानों 
सभी + लिए हैं। अनुभूति के साथ साथ कला को पमान स्थान देना सूर की दृष्टि भ 
दोनों बे समान महत्व को स्पष्ट करता है । 


तुलसी का काव्यादश 


यूर और कृष्णभक्त कवियों का ग्रादर्श लगभग एक ही था। इन्हांने कविता के 
द्वारा समामिक तीजन वा आदर्श अफ़ित करने की चेध्टा नहीं वी, किन्तु ठुलसो की 
कविया का आदर्श लोक जोवबन का कल्याण था और 'स्वान्तस्सुपाय! का उद्देश्य 
स्पते हुए भी उनकी कविता 'परान्तस्मुखाय! भी उतनी ही थी । कविता विषयक उनका 
झाद्श 'रामचरित मानस! में कई स्थलों पर व्यक्त हुआ दे।तुलसीदासजी काव्य को 
बहुत ही उच्च और पविय बस्सु समझते ये | धामिक पवित्रता बबिता का प्राण है और 
कविता का केबल परमात्मा के गुणगान एवं चरित्र चित्रण म ही, प्रयोग करना चाहिए 
यह उनका विश्वास था | कविता, वाणी, शारदा या सरस्वती ठलसी के विचार से 





१ देखिए रामरतन भदनागर की, सूर साहित्य की भूमिझा, पृष्ठ १३० । 
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देवी है | अपने भक्त या उपासऊ की भक्ति था उपासना से सतुष्ट होकर बह उसके 
पास आती है, इसलिए पूजा के लिए भगवान का गुण-गान ही ठीऊ -है, मल॒ष्य वा 
गुणगान उस शक्ति का दुरुपयोग है | थे कहते है :-- 


“भगत हेतु विधि भवन तिहाई । सुमिरत सार चावत धाई।” 
रामचरित सर ब्रिनु भनन्‍्हयाये | सो स्रम् जाय व कोटि उपाये ।”! 
इसलिए बाणी का जआहान केवल भगवान के चरित या गुण गान के निम्मिच ही 


करना ठीझ है। जन साधारण के गुणगाने से क्राव्य की देवी अ्रस्यष्ट होती ई। 
उनका कथन है +-- * 


“कृषि कोयिंद श्रस हृदय ब्रियारी | यावद्ि' हरि जस कलिमल्न हारी ॥ 
फीन्हें भ्राकृत जन गुण नाना। सिर धुनि गिरा गत पछ्षताना ॥7* 


अंतएव परमात्मा का गुणगान ही कविता का गुष्ठ उपयोग है। कविताल्‍उम्बन्धी 
अन्य बिवेक श्रौर उपकरणों के न होने पर भी यह हरि यश गाने का उद्देश्य हुल्लसी को 
प्ररम सन्तोप देने वाला है । उन्होंने रामचरित्रमानरा के बालकाइ में कद्दा है ;-+ 


<कवि ने हों नदिं चतुर प्रवीनू । सकल कक्षा सब विद्या होतू॥. 
कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य फहहें लिखि काग्रद्‌ कोरे ॥7 


अन्ति। चरण से यह मी स्पष्ट है कि कविया-वियेक पर वे जोर मदी दे रहें हैं और 
यई बात घह सपथ पृर्वक, कागद में लिसबर, 7हते हैं और यह भी कि थे घविता विवेक 
के न होते हुए. सत्य कहने! के उद्देश्य से लिए रे हैं, कविता बरने थे उद्देश्य से नहीं । 
जानकी मगल! में उन्होंने इसे और भी स्पष्ट किया ई :-- 
“कइवित रीति नहि' जानी कवि ने कहावौ । 
सतिय रघुवीर पिवाद यथा मसति गावाव 


ऐसा कद वर और सर्बोच्तुष्ट तात्य तिग्ार उन्होंने म जाने उितने कविता रीति 
के उपासय शथीर पटितों की रचनाग्रों पर घूत्र डाल दी है| तुनसी वा स्पन्दन राम यी 
भक्ति या तत्दन था जिसके बर्णुन से लिए ही ये भागी या आपाइन करो थे झौर 
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बाणी उन पर कितना प्रसस्म थी दसप्रे कहने की आवश्यकता नहीं। भ्पनी इस 
कलात्मक उद्देश्य द्वीवता और भक्ति भाव की व्यापकाा का निर्देश उन्होंने निम्नलिम्ित 
दोहे में कर दिया है :-- 


+भनिति मोर सब गुण रद्दित, विश्व विदित गुण एक । 
सो विचारि सुनिह्दि सुमति, शिमके विमल विवेक ॥7! 


तुलसीदास अपने को बड़ित विय्रेफ़, से दीन कहते हैँ और शपनी भखिति को गुण 


रहित मानते हैं। पर्च कवित विधेक' और “करित के गुण? क्या हैं, यद्द भी उन्होंने 
पतला दिया है। 'तालकाइ? रामनरितमानस, मे उन्होंने लिया है । 


।झास्तर अरप अलकुत नाना । छुन्द्‌ प्रवन्ध अनेक विधाना । 
भावमेद रसभेद अपारा | कवित दोप गुन विविध प्रकारा ॥7१ 


शब्द, भ्र्थ, यल॑सार, हन्द, प्रयन्ध, भाव, रस, दोप, शुण फे अनेक भेदों फा जान 
कदित विवेद छ। ईसबा उद्देश्य न होने पर भी उनकी कमिता इस काव्य वियेक से 
भरपूर | इन सत्र को जानते हुए भी उन्होंने इस्ट साधन माना है और इनमें से 
लगभग सभी अपनी उचित मात्रा मं उनके काव्य में उपस्थित हैं | प्र भी उनका 
साध्य उनका श्रकेला निर्दि'्ट कविता विवेक का प्रदर्शन न था । वह कविता का उपयोग 
रामचरित्र के पवित्र चित्र में ही घरना चाइते थे। यही उनके जीवन का ध्येय था 
फ़वित-विवेफ गौण वस्तु है उससे कविता उत्पन्न नहीं द्ोती | तुलसी का विचार है कि 
परिष्कृत दृदय में रारस्वती की कूपा से कविता फे मुक्कापल उस्यन्न होते हैं और सजन 
उनका शादर करते हैं। वे कहते हैं । 


“हृदय सिन्‍्धु भ्ति सीप समाना । स्वाति सारदा कहृद्दि सुज्ञाना। 
जो यरसह बर थारे बिचारू | होइई कवित सुकुतामनि चारू | 
जुगुति बेधि पुनि पोहिहदि , रामचरित घर ताग। 

पहिरहि सज्नव विमल उर, सोसा झति अनुराय धर ५ 


हृदय ये भीतर पुद्धि और पुद्धि वे भीतर विचार, वाणी की झूपा से कविता रूप 
धारण करता है पर उसकी शोमा रामचरित दे सुन्दर तागे से पुद्दे जाने पर ही हे, प्रिना 
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इसके वह दृदय पर धारण करने वाले द्वार वे रूप को नहीं पा सवना | इस पवित भावना 
के कारण तुतती का काव्य थादर्शात्मक है। आ्दर्ग चरित-चितस-द्वाग उन्होगे विश्व 
क्री मानवता का जीवनन्यथ प्रदर्शन किया दे। ये एफ पृर्ण और श्रादर्श विश्व स्थायित 
करना चाहते थे, और उसम वे सफ्ल हैं। श्रादर्शात्मक चित्रण वरगमान युग के यथार्भ 
चादी छेसकों के द्वारा प्रशलनीय नहीं है, पर यथार्थता यह हैं कि उच्च वाब्य सदा 
एक आदर्श विश्व की स्थापना करता है, आन्तरिय पवित्रता भर शास्ति तलसी के 
काव्य का उद्देश्य है । इस विषय में अग्रेजी के समरालोचक कर्मि 'इनरी न्यूयोल्ट! पे 
विचार दृष्ठव्य हैं --- 


#लनुष्य ने वैज्ञानिक पोजों के प्रौद्धित चमवार वे रूप में विजय पाई है और पड़ी 
ललक बे साथ उनके व्यौद्यारिक उपयोगों का आनन्द्र उठाया है, रिन्‍्ठु अपने इस थे 
नगर मे, अ्पते जीबन के घर में, स्मृति और आशा के अल्तताल मं, आउलवा की 
ध्वनि निसन्‍्तर होती रददी दे | बह कभी नहीं भूल सका वि दूसरा पथ द्वार वा नहीं, 
जीव का है | कल्‍्पनामय कला का दे | वह विश्व के पुननिमाण में, बलुश्ों रे टुखद 
फार्यक्रम में और उन्हें अपनी हार्दिक रलि के अल्ुुतार फिर रचने म, सम्तोप “और 
आनन्द को दें ढ़ना कभी नहीं मूला | यहीं, मरे विश्वास मं, सामजस्थ बा बिस्दु हे, यहाँ 
चह सामान्य तत्व दे जिसको वविता प्रदान बरती है, सर के लिए, केवल कवि के लिए 
ही नहीं बरन्‌ प्रत्येक ज्यक्ति के लिए मी ! यही मद्यन काव्य की कसौटी है कि वह आदर्श 
जगत देसने की सार्मजनिव इच्छा को स्पश बरती है ।?!! 


इसी प्रसार की आदर्श जगत्‌ की व्यवस्था करना ठुलसी का उद्देश्य रहा हे |ण्क 

” आदर्श समाज और एक आदर्श राजा को अवतरित करना तुलसी की सफलता है | बौप 

रामरा्य में नहीं रइना चाहता, यही रामराज्य, आदर्य जगत्‌ था तिसके स्तथ ने ही 
तुलसी को काव्य-सम्बन्धी प्रेरणा! ग्राम की थी। 
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तुदसीदास कवित्य को देवी प्रतिमा पर विश्वास बरते हैं श्ौर कहते हैं कि यदि 
देवता प्रसन्‍न हवा तो कवि तो उुठ्ध कद बह सत्य होता है, सत्य दोने वा श्र्थ है विश्वस 
मीय और प्रभाव पर्ण होना है, यैसा कि व्यक्त है -- 
“सपनेहु सांचेहु सोहि पर जो दर मौरि पश्ताउ | - 
तो पुर द्वोइ जो कहडुँ सब भाषा भनति प््राउ ॥" 


इसलिये कपि ये लिये सच्ची लगन और साधा आवश्यक है । भाव और भाषा 
के प्रिपय म तुलसी का विभार है मि ये दो अलग श्रलग मही एैं। भाव वैसे श्राप्ार 
दीन हैं, भाषा के रुप या पघाणी ये रूप मे वे आवार ग्रहण परते है । 


बढ 


“फीरा अरथ ज्षज्ञ घीचि सम कहियत भिन्न ने भिन्न ।”? 


यई मिन्‍नता कहने की है। इस उथन से ही एक गौर स्ेत मिलता है । बह यह है 
कि जिस शब्दावली मे भाग वा योई आवार मौजूद न हो यह वाणी या कविता नहीं है । 
भाव वा होना, श्रर्थ की उपस्थिति दी वाणी को बाणी बनाती दे, भाषा को भापा जाती 
है श्रोर कविता को कविता | 


मापा-वे सम्बन्ध मे तुलसी पा एक और विचार दई जो कि फ्यीर, विद्यापति श्रादि पे 
विचारों से मेल पाता है| उसम उन्होंने भापा विशेष को गौरब न देकर भाव को गौरपु 
दिया है और भाषा अर्थात्‌ लोकमापा की कविता को द्वी स्वाभानिक माना है , दोदा- 
पली भें जैसा कि उन्होंने कहा हे -- 


& 
5 न 
का भाषा का सरकृत, प्रेम चाहिये साँच। 
री कप ः 
काम जो आबे कामरी, का ले करे कर्मोंच ॥| 


जय देश भाषा से दी आन्तरिक भाव जा प्रकाशन और अभाव निश्चय हो सकता है 
तर पिर सस्वुत आदि भापाओए में कविता करना केबल पाण्डित्य अदर्शन करने के 
अतिरित्ष और फुछ नहीं हो सकता, और ऐसा प्रयत्न जन साधारण के लाभ का नही है। 
अपर उत्तम काव्य की परस पर तुलठी या बिचार देसना चाहिये । ठुलसी का उच्म 
काव्य का सापदड़ दे सभी वा उल्याण, सभी का हित, जेसा गगा का जल का स्वभाव 
है | इस यात को उन्हाने दन शब्दों में उह दिया है -- 
जो प्रयध घुध नदहि भादरदों । सो स्रम वादि बाल कवि करहीं। 
कीरति, भनति, भूति भल्ि सोई। सुरखरि सम सब कहें द्वित होई ॥! १ 
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अतः दो बोलें देसने की हैं:--शक्र यह कि बुद्धिमान लोग उसका ग्रादर करने 
हैं और दूसरी बात यह दई कि बह खबके दवित की ह.। कीर्णि, वश, ऐड्वर्य श्रौर कविता 
तीनो की उपयोगिता इसी बात में है क्रि बद्द गया के समान सबका हित करनेवाली हो। 
द्वित वरनेवाली कविता वही हो सकती है जो हमारे यवार्थ जीवन के तल घारण कसी 
हो, जो जीवन या आदर्श इमारे साममे रप सके | तुलसी ता अपना वाब्य ऐसा ही 
है | फिर कविता की शौमा कवि या रनविता के पास उतनी नहीं होती जितनी सद्ददथ, 
गिद्दान्‌ और बुद्धिमान व्यक्तियोँ ऊे पास जाकर | मणि, रतन आदि भी अपनी उत्पचिं- 
भूमि में उतनी शोमा नहीं पाते जितनी राजमुऊुट में या रमणी के शरीर पर | यह बबिता 
की सार्थक्ता दे जिसे तुलसीदास ने नीचे की पक्तियोँ मे व्यक्त क्या है-- 
“म्रणि माणिक सुझुता छवि जैसी | भरह्टि गिरे गज सिर सोह न सौप्तो | 
सुप किरोट तरणी तने पाई। छहहिं. सकल सोभा अधिकाई। 
तैसेटि सुकचि कवित घुघ कही | उपन्धि अ्रनत चनत्त छुषि लहहीं 7१ 


इस प्रजार काव्य की सार्थक्ता विद्वानों के बीच उसके शोभा पाने में है। व्रय 
विद्वानों के बीच शोभा पाने के लिए उसमें क्या गुण होने चादिए, यह पएन है| तुलसी 
के मत से ऐसा कविल सगल द्वोना चाहिए और निर्मल कीर्ति का वर्णन करनेंगराला 
होना चाहिए किन ऐसी कविता के लिए कवि की बुद्धि का निर्मल होना बढ़ा श्रपश्यक 
४ । तलसी की पक्तियाँ देसिए-- 


“परल कवित कीरति विमल्न, सोह चादरदिं सुजाद। 
सहज यर विसरो्ट रिषपु जो भुति करदिं चलाना 
सो न द्लोइ विनु पिमद्व मति, सोदि' सवि बद्ध अति थोर ।7र 


उपर्युक्त पक्रियों में दो यार्ते रूप्ट होगी हैं एक तो यद्ध कि उत्तम कविता सिसवा 
आदर मम्नन और विद्यान्‌ यरते हैं, वंद ऐसी सुन्दर एम सरल होनी चादिएं कि उसझी 
प्रथा विरोधी तक करने लमें। शत: ग़लसी अच्छी कपिता कठिन नहीं परन्‌ सग्ल, 
सर्बतन-सुलम इंगा दी उपयोगी मानते हैं । दूसरी बात बह है हि ऐसी बजिदा रिना 
निर्मल युद्धि के गदीं होती है, श्तः फविता के लिए निर्मत बुद्धि बी श्रावत्यकता है। 
तुलसी झदवे लिए कहो हैं कि मभः में मी बल थोड़ा है, थ्राः तर के अगुगार ये उत्तम 
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कवि नही हो सबते हैं | इसी निर्मल युद्धि के न होने से ही थे अपने को कि भी 
नहों मानते, परन्तु उन्हें निर्मल युद्धि आप्त होती है और उसके याद वे अपने क्रो कमि 
बहने का साहस परते हैं। बह निर्मया उुद्धि शम वे प्रसाद से मिलती है। 
“धातु प्रसाद सुमतति हिय हुजसी । रामर्चारत मानस कवि तुलसी ।” 
शकर के प्रसाद से ठुलसी को रामचरित लिसने ज्री निर्मल युद्धि प्राप्त हुई क्योंकि 
शबर रामचरित के सर्वप्रथम ेसक हैं । ऐसे ही और भी किसी की आराधना से निमल 
वृद्धि कबि का प्राप्त हो सकती है, जिसे वुलसी ने शभु कृषो और राम की भक्ति से ही प्राप्त 
फ़िया था | तुलसी इसके लिए, सभी की यन्दना करते है क्यांकि सम सभी मव्याप्त हैं -- 
* #सोय राम मय सब जग जानी , करों प्रणाम जोरि झुग पानी 7? 


अरु अ्रण़ु रामवी व्याप्ति के कारण वन्दनीय ६। इस सत्र का अन्तिम निष्कर्ष 
तुलसी के बिचार से कि उत्तम काव्य की ग्रेग्णा भक्ति है। 


भक्ति कावीन ये काव्य सम्पन्धी आदर्श रीतिकाल म जाकर पहुत बुच्ध बदल गये ये | 

उस समय काव्य-सम्मस्धी क्या आदश थे ? काव्य शास्त्र के कौन सिद्धान्त बरते जाते थे, 
इन सर बाता पर विचार दूसरे अध्याय म काव्यशास्त्र के इतिहास के अन्तगंत किया जा 
चुका है। हिन्दी के रीतिकाल म रीति ग्र थों की भरमार थी, लगभग' सभी काव्यशास्त्र 
के श्रगां का सहारा शेक्र ही काव्य स्वना म अपनी देसनी चलाते थे। कविता नियमों 
और रूढ्वि से अह्त थी। काव्य सम्बन्धी ग्राद्शों पर रूच्छुन्दता और उदारतापूर्वक 
विचार न जिया जाता था | सस्‍्कृत काव्यशास्त के ग्र थ ही आधार दो रहे थे। अधिकाश 
खोगा का सयत्त एकसा ही था| अन्तर क्वल उद्दाहरुण_ देने म, या अलकार ' रस, भाव 
भेद के क्रम या सख्या भे था। गुण और अलकारों पर द्वी तिशेप जोर दिया जाता था | 
हाँ, मापा सम्मन्धी परिष्यार इस युग म सूत्र हुआ। हिन्दी भाषा का मधुरतम स्वरूप 
श्स काल मनिखरा था, विशेषतया बजमापा का। पहले की भागी भक्ति भावना अब 
काब्य की प्रेरणा न थी | यद्यपि माबना के रूप म अगर भी उसकी व्याप्ति थी | पिद्वारी ने 
भी सतत के प्रारम्भ म लिखा हे 

“करी भव चाचा हरो राधा नण़ारि सोय) 

जा तन की माई परे स्पाम हरित थूति होय ।” 





१--अल्कारों के विकास का विशेष अध्ययन डा० रामशकर रसाल ने अपने प्रन्य 
भठकार पीयूए चौर '2५०]एप्तणा ०६ सिणवे ०९६०» में किया है । 
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“जो में ऐसो जञानतो कि जे तू वि के सब , 
ऐसे मन मेरे हाथ पाँय तेरे त्तोरतो। , 
भारी प्रेम पायर नंगारों दे गरे मो बोधि, 
राघावर विरद के वारिधि में बोरतो ॥ 


देव ने यद्यपि रीति परम्थगा,पर पई उन्‍्य लिखे जिन पर विचार होचुका दे पर सच्छुट 
रूप से भी देव की कविता का ऊँचा आदर्श था | जैसा कि उनके निम्तलिसित छुढ़ मै 
प्रता चलता हैं :-- हु 
जाऊे न काम न क्ोघ श्शेधन ल्ोम छुद्व, नहिं घोम को धो । 
मोह न ज्ञाहि रहै जग नादिर मोह जवाहिर ता अति चाही। 
थानी पुनीत ज्यों देव घुनी रस भारद सारद के गुन गाह। 
सील सभी सविता दविता कवितादि रचे कवि चाद़ि सराहौ ॥ २४ ॥? 
( देवकृत प्रेमचन्द्रिका से । ) 
इससे स्पष्ट है कि देव डच्च भ्रेम, रसाद्रता, शोल और रुप का घर्णन बजि वी 
कविता का आदर्श मानते थे और कवि सा आदशं समसार के विपय विकारों से मक़ पृदुष 
के रूप मे था यह देव का स्वच्छ विचार कवि और काब्य के आदर्श पर ६! 
कान्य शास्त्र का आधार लेकर जो अय विसे गए हैं उनके अतिरिक्त माव्यादर्श 
सम्बन्धी परिवर्तन की छाप अन्य प्रसिद्ध कवियों की उक्रियों-द्वारा भी ध्यक्त है। अब 
“सरल कबित कीरति विमल सुनि आदरहिं मुदाना का आदर्श न या, अर तो उलात्मप 
8: वैयुक्त, श्र्थ खोतियों को चुनौती देनेवाले, वरमिच का प्रचलम सा हुआ । सेनावती 
नेर्षाः (हनस्नाकर क प्रास्म्भ के ऊन्दों मे कहा ही है. +-- 
“मदन को अग्रम सुप्म एक ताकी, जादी ठीखन विमज्न विधि सुद्िय है धपाहको | 
कोई है अरमंग कोई पद है समभंग सोधि देखे सब भग सम सुधा परवाह की । 
ज्ञान के निघान छम्द कोप सावधान, जाड़ी रसिक मुजान सप्र करत है गाइडी ! 
सेब मिवापति को सेनापति करि सोई, ज्यडी दे अर्थ करिताई निरवाइडो हर! 
इसमे दृपष्ट होगा है कि सेनापति का उगिसा थआादर्श तुलसी के आदर्श से मिस्न 
केशव थी भाँति रेनापती मी तर की उिलदत्य यों उग्णि ज्ञा सख्य सब मानते 
ये, सबंजन मुलभ नहीं, वरस्‌ शद्ृश दुद्धि योर बाब्यास्थासी पुरुषों वी ही झमके में था 


[३५३ ] 
बाली कविया को ही कविता ऊठते है | इसी कारण ये श्नेययुत्न कविता करना ही गौरव 
की वस्तु समभते है| 
सेनापति काव्यशास्तीय परिभाषा के अनुसार काव्य के लक्षणों पर प्रकाश टालते 
हुए लिपते हैं'--- 


#दोप सो मलीन गुनहीन कविताई है तो कीने भरबीन परवीन कोई सुनि है। 

रिजु हो सिखाये समर सीखि हैं सुमति जो पे सरस अनूप रस रूप या से धुनिहै। 

दूपन को करियो कवित्त रिन सूपन दो जो करे असिद्ध, ऐसो कौन सुर झुनि है। 

राम भरचतु सेनाएति चरचमु दोक कवित रचतु याते पद घुनि घुनि है॥३॥ 
--( कविच रत्नाकर ) 


सेनापति के लिखे छुन्द से प्रकट है कि दोप रहित, गुण-युक्त, रस, घ्वति, अलकार 
से सम्पन्न कविता को वे उत्तम कविता मानते हैं । इन्हीं विचारों वे इनके अनेक कवितत हैं 
एक और छुन्द देणिए४-- 


/राजति न दोपे पोपै पिंगल के लच्चुव को, झुध कपि के नो उपकंठद्दि घसति है। 
लो पै पद मन को हरस उपजावत है तज फो छुत्र से जो छंद सरसति है। 
अच्छुर है विसद करत उखें भरापुस में जाते जगती की जड़ताऊ पिमसति है) 
मानो छवि ताकी उदवत सविता को, सेनापति कवि ताको कविताई बिलसति है ॥ ४ ॥” 


उपयुक्त कभनों से सेनापति के वाव्य का आदर्श इस प्रकार प्रकट होता है | ऊमिता 
दोषों से रहित होनी चाहिए । छुन्द और पिगल के नियमों का पालन करने बाली होनी 
चाहिए, सेनापति शुद्ध छुद वी कविता में पड़ी आवश्यकता समभते हैं। इसके अतिरिक्त 
उनके विचार से बबिता गुण और अलकारों से भी युक्त हो, साथ ही साथ रस श्रौर 
ध्वनि का मी उसमे समावेश हो। कबिता की सफ्लता इस बात में हे कि उसका एक एक 
चरण हर और प्रसन्‍्वता फो उपजाने चाला हो। इस अ्रकार हम देसते है कि सेनापति वा 
उद्देश्य सस्कूत काव्यशास्त॒ का रा दे। उनका घ्वेय सनोरजन दी अधिक है लोक- 
कल्ताण उतना नहीं। 


इस प्रकार भक्ति की स्ताभायिक मे रणा, काव्य-्कला की गृढ प्रेरणा गे परिणत हुई 
और चमत्कार, उति विशेष पर बल बबिता के लिए रीति काल में आवश्यक समभा जाने 
खगा | शीत परम्परा रे स्पच्छुन्द कवि भी चमत्कार और गुद्गार्थ पर जोर देने लगे । 'सरल 
फतिएँ की प्रदृक्ति उठ गइ | हाँ, रीती वाल के स्वच्छुन्द प्रगीयों में रचना बरने वाले 
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ग 
कर्तिया में प्रेमानुशूलि का आदर्श, काव्य का आवश्यक अग था। पनान॑”, अन्य जमैक 
गुरों & साथ प्रेमाउभृति या प्रेम की पीर का उन्ुभव अपनी ऊतिता के रुमभने में 
आवश्यक मानते हैं -- 


“जेही मद्दा घन्ममापा अ्रवीग और सुन्दरतानि के भेद को जाने | 
जोग वियोग की रौति से कोबिंद, भावना सेद स्वस्प को टाने। 
चाह के रग में भीज्यो द्वियों 5िहुरे मिले प्रीतम साति न माने । 
भाषा प्रवीन सुछुद सदा रहे सो धन ज्ञी के कवित बखाने।? 


से माषा; काव्य तिनेक, सौन्दर्ययरुस, प्रेम, स्वानुभूति, ये काव्य का मर्म समभने 
भाले वे लक्षण यनाते हैँ | श्रत फतरि और उसी कबिता मे भी इन गुर्यों का होना 
आवश्यक ६। 


पेनापति जहाँ पर अलकार, गुण, “बनि, श्लेप, दोप द्वीनता श्रादि पर अ्रधिक जोर 
देते हैं, पहाँ पनानन्द प्रेम की पीर, अर्थात्‌ स्वान॒भूति या कविता के झ्न्तरग पर | त्िना 
इसके काव्य का श्रान'द, विशेषकर इस प्रकार का जेसा वे लिसते हैं, नहीं उठाबा जा 
सकता | सेनापनि के लिये तीदृण पुद्धि, पौद्धिक प्रयत्न, श्रावश्यक है, पर धनानन्द' वे 
विचार से प्रेम की अमुभूति । दूसरे उन्‍्द में भी इसी श्रक्ार का काव्य-सम्बन्ध श्रादर्श 


ध्यता ह-- 
“प्रेम सदा अ्रति ऊँचो ले सु कट्दे यद्दि भोंति को घात छुकी । 
सुनि के सव के भन छाव्च दौरे पे यौरे लख्खेँ सब हुदि चडी। 
जग की कविताई के धोरो रहे श्थोँ प्रशीनत्र प्डी सत्ति जाति णकी। 
ससुर ऋविता धनथानम्व की द्विय प्रॉसित प्रेम की पीर तडी। 


घनानन्द के वाब्य का आदर्श तत्लालीन जग की घविताइ से विलक्षण दे | इसमे 
विद्वत्वा और दाद की डानी अपचा नहीं विदनी श्रम की पीर की, तिसके बिना और लें 
सर पुद्धि स्‍ुवी ।? उसे न समभने बाले वाजल से आशार्य चरिते द्वाते ह। यह धनानाद 
द्वारा बातित फब्याटर्श रीजालीन अन्य कविताओं के आदर्श ते मिन्‍न ६ | उसके 
पदले झऋभूति पर जार देगे वा फ्राव्यगा आदश रह छुका है | जायगी, फ्ररीर, सर, 
तुलसी आदि #म्त काद भावाठुभूती वा ही ग्यान मानों थ। अन्तर केवज इतना था हि 
यहाँ पर इश्पर प्रय या रास प प्रेम की जउसयी शुस्य थी और यहाँ लीजिए ग्रेम को मी 


(श्श्४ ] 


कवि अपने भीतर ले लेता है ।! घनानन्द मे अनुभूति की तीत्रा और कलात्मक पहुता 
दोनों का समावेश दे । फ़िस्तु कविता का उद्देश्य इस युग में ग्रधिकार मनोरणन 
ही रद्द | 


जीपन की प्रगति के साथ कविता का सम्बन्ध दूट गया | सामाजिक आचार-ब्यवहार 
की ओर से कृषि की दृष्टि उदासीन थी। लोक कल्याण की ओर कवि की लेसनी 
न चलती थी। धरे धीरे रीति प्रवृत्ति के और सघन होने पर कला वी बारीकी, शब्दों 
की सिलवाड़ ही कविता में रह गयी जिसके साथ साथ उसकी ताजगी तिरोहित हो गगी, 
विषय बही रूद्िप्रस्त थे । कवि की दृष्टि, सकीर्ण सी लगती थी ! मानव-जीवन के अन्तसू 
को स्पशु करनेवाले कवि नहीं रह गये थे और म नवीन श्रादशों को सामने रसनेवाले ही | 
कवि की कविता विलास वी सामग्रियों में से एक थी। ये सब बाते धीरे धीरे कविता को 
जीपन से दूर सींचती जाती थीं श्रौर ऐसी कविता के प्रति एक सामान्य अरुचि एवं 
जन-साधारण की अवहेलना जग रही थी। राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के साथ 
साथ धीरे-धीरे काव्यगत उद्देश्यों पर भी प्रभाव पड़ा। परिस्थितिवाँ न भी बदलती तय 
भी उसके एकरस होने के कारण परिवर्तन आवश्यक था, ऊिन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि परिवर्तन का स्वरूप कैसा होता। इस परिवर्तन के सीमास्तम्म, 'भारतेन्द्र ब्रा 
हरिश्चन्द्र! हैं, जिनके साथ ही आधुनिक काल का प्रारम्म माना जाता है। 


आधुनिक फालीन काव्यादशशों के परिवर्तन का प्रारम्भ 


रीति-काल मे कवि का पद बडे ही गौरय और सम्मान का पद था। समाज में 
उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसके अन्तर्गत देवी प्रतिमा का बीज साना जाता था। कवि 
फिसी गुद्ध के साथ शिक्षा पाता था, काब्यशास्त्र के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने पर कवि 
कविता के योग्य समझा जाता था। झिन्दु इस आशुनिक काल के प्रारम्म होते ही 
शादश एवं बिचार बदल गए. | सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का भी बड़ा प्रभाव 





१, इन झनेक बातों को लेता हुआ ठाकुर पवि का काव्य-सम्बन्धी आदर्श नीचे यो (कछियों 
में व्यक्त है. 
मोतिन की सी सनोदर माल गुद्दे तुक अच्छुर णोरि घनावे। 
प्रेम को पंप कथा इरि नाम को घात 'अनूड़ी बनाइू मुनाभे ॥ 
'ठाउुए' छो दवि भावत मोंहि जो राजसभा सें घद़प्पन पाये । 
पंडित और प्रवोगन को जोइ चित इरे सो कवित कह्ावे॥ 
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पढ़ा । अंग्रेजी साहित्य का सम्पर्क और नये दंस की शिक्षा जे द्वारा मए पिचारों से मुक्त 
व्यक्तियों का दल राह्मा हुआ झौर इसके साथ वान्यगत आंदशों जो परिवर्तन में प्र- 
पत्रिकायों था प्रयाशन खबरे प्रभाषशाली हुआ | इमप्रे द्वारा झहँ पर रामालोचना का 
प्रारम्म हुआ पी उन्हें बज़िता के नवीय विचारों के प्रचार और प्रसार “का साधन भी 
बनाया गया । श्रभी तक सब विचार पद्म में ही रकसे जाते थे | भ्रव गद्य का भी विकात 
हुआ और उसके था जानेसे पथ के विषय सीमिय हुए । इस समय ग्राव्य या मुख्य 
उद्देश्य सामानिक थौर छुछ छुछ राननीतिक स॒पारों को लिए हुए था। काव्य की दों 
घारायें थीं | (एक में वो रीवि कालीन काव्य के आदशों फे झ्मुतार मजमापा में पपिता 
हो रही थी डिन्त्रु यह घारा धीरे धीरे आगे नलगर छीण हो गयी। दूग्री घारा सदी 
बोली शोर नवीन विचारों को लेकर चली । भारतेन्दु इरिश्तन्द्र वा काब्य सम्बन्धी विचार 
उदार था। उन्होंने परम्परा से थ्राई हुईं विचार-पद्धति ओर क्ाव्य-घारा की उपेज्षा नहीं 

की, परन्‌ उसे मी श्रपनाये रदे और-साथ ही साथ नवीन सजनीव्रिक, सामामिक ओर 

धार्मिक परिस्थितियों के कारण उपस्थित परिवर्तन को भी नए उत्साह और स्पूर्ति के 

साथ आपस्‍््यक स्थान दिया ।* 


थद्यपि.मूलरूप से हरिश्चम्र वा विश्वास पूर्षवर्तो काव्यदर्शों पर ही था, पिर भी 
उन्होंने समी शैलियों में लिया है। प्राचीन काव्य की मक्ति-श्रान, प्रेम और शशक्षार- 
पधान तथा अलकार-प्रधान पद, सबैया, कविच, दोदे, उुएठलियाँ सभी प्रगार की 
स्चनाएँ की और नवीन भावना के, भारत की दीन दशा और साशवे के ग्राम भी 
उन्होने भाये । 


बाबू अजरलदास के कथनातुसार हरिश्नन्द्ध नवरसों के अतिरिक्त बात्सल्य, सख्य, 
दात््य और आनन्द चार और रसों को मानतें थे जिया उल्लेस तागचरण तके-रान- 
द्वारा काशीराज की इच्छानुसार लिखे गए संस्कुत अन्य, ड्य्ज्वार रलाकरों में है।* 
प्राचीन काव्य में उनकी रुचि गदरी थी, वरन्‌ उनके छृदय का सम्बादन तो उसी से था 
फिर भी वे लोक भेरणा और नवीन जाएति की ओर से आँखें व मूँद सके । उनकी 
ग्राचीन काव्य के प्रति अभिरचि आगे के कथन से स्पष्ट होती है । 





आओ त..333++3.क»+ेन+>न>_»«+»++-+-नन+ीबनन 
३. देखिये छच्षमो सागर वाष्णेय हत धाघुनिक दिन्दी साह्ित्योँ उप्ट ६६१, १३२, १३५ ॥ 
२ इरिचन्दास्तु पासस्त्य सस्य भक्त्यानन्दाख्यम्धिक शाचतुश्यं मनन्‍्यते ॥7 

+-दैखिए मनरत्नदास कूत, सारतेग्डुएृदवरिश्चन्द, एप्ट, २३५ । 
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/यो ही श्रज्ार रत में मी वे अनेक सहम मेद मानते थे जैसे ईर्था माव के दो भेद, 
बिरइ के तीन, शथ्प्ञार के प्चधा, मायिका के पॉच और गुरविता के झराठ, यों ही कितने 
ही सूदुम भेद जिनको तर्क रन महाशय ने सोदाहरुस इनके नाग अपने उक्त ग्रन्थ में 
भानवर उद्धृत किये हैं [”! 


दूसरी धारा परिवितन और विय्ास को लेकर चली | इसके श्रन्तगंत श्रनेक नवीम 
प्रदृत्तियों श्राई जो इस प्रारम्भिक परिवर्तन के समय उतनी नवीनतां और जोश लेकर 
चलती मे दिसाई पढ़ी, नितनी कि थोडे समय याद की प्र्नेत्तियाँ। इस सगय गवीनता 
के पल्खरूप नीचे लिखी काव्य की प्रबुत्ियाँ दिसलाई पड़ती हैं ;-- 

दिश प्रेम, सामाजिक सुधार, प्राचीन गौरव, प्रकृति वर्णन तथा मवीन हास्य विनोद, 
व्यग्य आदि । इन वर्सनों म शेली वी. नवीनता मी दौपती है । अधिकतर इनम सडी * 
बोली और नवीन छुन्दों का प्रयोग है। 


दरिश्च॒स्द्ध के समय मे, विशेषतया उस समाज में जिस पर हरिश्चद्ध का प्रभाव 
स्पप्ट्तया गहरा था, यह विश्वास सुहृह था कि गद्य की भाषा, पद्म को भाषा से स्वाभाविक 
मिनन्‍नता रफती है | गद्य की भाषा फे लिए तो सडी बोली का उपयोग होता था, 
पर शप्तानसुधारक उद्देश्यों को छोड़कर भझानसरददायी काव्य के लिए प्राचीन 
प्रयुक्त भाषाय्रों, विशेषत ब्रजमापा का ही प्रयोग किया जाता था। उस समय हिन्दी 
की अनेक पत्रिकार्य निकलीं जिनमें 'कविषयनसुधा”, आनन्द कादम्बिनी', हिन्दी प्रदीप! 
और अ्चण” जनता में विशेष प्रसिद्ध थीं जिन्होंने हिन्दी के प्रचार में बहुत अधिक 
कार्य किया | इनमें पड़ी बोनी में कबिता का स्वरूप धीरे धीरे हृद्ता प्राप्त कर रहा था | 
काव्यशास्र-सम्बन्धी नियमों की. ओर विशेष ध्यान न देकर स्वच्छुन्दता पूर्वक कविता 
लिफी जा रही थी, कुछ कबि जैसे भीघर पाठक, प्रतापनरायण मिश्र, प्रदरीनारायण 
ग्रेमघन! आदि परम्थरागत ढग को छोड़कर अवसर विशेष के लिये उपयुक्त नवीन ढंग से 
चवितायें भी लिसतते थे जो उस समय के लिए, यही उपयुक्त होती थीं, किन्तु उनमें 
काव्यशाात्र की दृष्टि स जिसका प्रभाव इसये पहले था' कोई विशेष प्रात न थी। 
भारतेन्दु' के समान पहुतों का विश्वारा यद्यावि यह था फि सढ़ी बोली की कविता 





१, देखिए घजरक्षदास कृत सारतेंदु हरिशिचन्द पूछ २८१ | 

२, “बाप लोगों को ऊपर के उदाइरणों से स्पष्ट दो जायगा कह्लि कविता की सापा 
मस्सन्देद शममापा ही दै और दूसरी भापाभों की कदिता इतना चित्त महीं 
पकड़ती |! आरतेन्हुकुत द्िन्दीमापा! पृ० ११, सडग बिलास प्रेस, बॉँकीपुर 


| >ज> जप 
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प्नमाषा की भॉति मर नहीं होती, जिन्तु झुद्ध ऐने थे जो उसमें घीरे घीरे मधुरिमा ला रहे 
परम 8 4 
ये | आगे चलऊर १० श्रीधर पीठक मे सी योली की स्वच्छन्द प्रकृति का दर्शन होठा है) 


इस समय भाषा और मान अवाशन के माध्यम का प्रश्न महत्व का न था, पर नये 
निपयों पर लिसने वी एक सामान्य प्रवुत्ति सी चल पडी थी! इन नवीन दिपमों के 
(सिल्क समाजनुघार, देश प्रेम त्रौर! पूर्वंगीर गान, भाखदुर्दशारे, हिन्दी प्रचार 
ओर प्रसृति के बर्खन* थे। इनके अन्तर्गत कला का कोई अ्रवल नहीं दीखता, केवल 
मार्षों वा छन्‍्दोतद रूप में प्रकट फरना दी प्रधान उद्देश्य था | हिन्दी-साहित्व में लौकिक 
जीवन की देनिक समस्याओं को लेकर इस रूप में कविता क््मी नहीं लिसी गई थी। 
यह परिवर्तन, नवीन सस्कूति एवं साहित्य के सम्पर्क के साथ-साथ दासता के भातर का 
अतुमव करने के कारण दिखलाई देता है ! भाषा की दृष्टि से यह वहा जा सकता है 
कि कमी कमी एक द्वी कवि बच और सढ़ी बोली दोनों मापाओं का विपय के अमुसर 


प्रयोग करता है | प० रामचन्द्र शुक्ल ने लिणा है--- 





वि ५ इस भारत में घन पावन तू हो तपस्वियों का तपथ्राश्रम था। 
जग तत्व की खोज में क्षम्न जह्य ऋषियों ने अ्भग्व किया श्रम था। 
जय प्राइत विश्व का विभ्रस भौर था सात्विक जीवन का क्रम था! 


मद्दिमां यनवास की थी तय और प्रभाव पवित्र अनुपम था। 
(श्रीघर पाठक )। 


२. ठयहि लप्पी जद रहो एक दिन कचन थरसत | 
तट दौयाई जन रूखी रोरिहूं को सरसता। 
ज्ञ्हां इृपी घाशिश्य शिररर सेवा सब माईीं। 
देसिन के हित कट्ट तब कह छमेहु माहों। 
कट्टिय कट्टाँ लि नृप्रति दये हैं जईँ ऋन मारत। 
तठटद्ट तिनकी घन कथा कौन जे गृद्दी सघारन ॥ क्रिन्दन! ॥ प्रगापनारायण मिभ 
३. निज भाषा उन्नति भ्रह सव उन्नति को सूत्र । 
वित्वु नित्र भाषा ज्ञान के, मिटत न द्विय को शूब मारतेन्टु 
४, पिज्नन बन प्रान्त था, प्रकृति मुख्य शास्त था| 
अटन का समय था, रबलि का उदय था। 
प्रऋप के काल की छाल्िमता में छसा। 
बासशशि व्योम की भोर था आ रहा। लॉ 
सच उफुता चरविद मम मोल 


सुविशाद्य ममयृूद्दर प्रजा रहा यथा चढ्ाह 
एखिप्य अरन, भीपर घटक 


[१४६ | 


“एन कवियों मं से अधिफाश तो दो रंगी कवि थे यो अजभापा मं तो द्धार, बीर, 
भक्ति श्रादि की पुरामी परिषाटी की कविता, कविच, सावेयों या गेय पदों मे सरते जाते 
ये और पड़ी योली भें नूगन विषय लेकर चलते थे। वात यद्द थी कि साड़ी बोली का 
प्रचार बरारर यतता दिप्ाई देता था और काव्य प्रवाह के तिये कुछ गई भूमियाँ भी 
दिखाई पढ़ती था | देश-दशा, रामाज-दरा, स्पदेश-प्रेम, थाचरण-सम्बन्धी उपदेश आदि 
ही तक नई घारा फ्री कविता न रहकर जीवन के उद्ध श्रौर पच्चों की श्रोर भी तढी, पर 
गहराई के साथ नहीं [”* 


इस प्रकार इस काल में परिषर्तन और विकास यथार्थ म॑ भाषा में है, पर उतना 
नहीं गितना विपय निर्वाचन में ।? यट विप्य निर्षाचन रितकुल स्वतन्त था। जैसा कि 
कहा जा चुका हे जीवन से सम्बन्ध रफग्रेवाली सभी बातों को कविता का विषय यनाया 
गया । जहां कविता पे! विषय स्ततत थे बढ़ीं उसके साथ भाभा के पगोग में भी स्वततता 
थी भाषा और झावश्रकाशन-उपधी प्राचीन नियमों का पालन त्तो होता न था, नचीन 
नियमों को बनाने बाले आचाये नहीं हुए थे क्‍्तु उसके बाद सडी योनी करे साथ-साथ 
यह परिबत॑न के रूप मे श्राया जिसे श्राउुनिक परिवर्तन का प्रथम चरण कह सकते हैं। 
| ५० शामचद्ग शुक्‍्ता इस निपय में लिखते हैं--- 

. “हरिश्दद्र के सहयोगियों में काव्यघारा के गये नये विषयों की ओर मोडसे की 
अवृ्ति तो दिसलाई पड़ी, पर भाषा अज ही रहने दी गई ग्रौर पद्य के ढॉचों, अभिव्यजना 
के ठग तथा प्रकृति के खरूप निरीक्षण ग्रादि म स्वच्छदता के दर्शन हुये । इस प्रकार 
रनच्छुन्द्ता का आमास सयसे पहले ५० भ्रीघर ने दिया । उ हाने पकुति को रूढ़िबद्ध रूपों 
तक ही सीमत न्‌ रखकर शपनी आँखों से भी उसके रूपों फो देखा [१ 


+ 
प० ओीधर प।ठक में जिस प्रदुत्ति का प्रथम चरण देखने को मिदता है, प० रामचन्द्र 
शुक्व ने उसको स्बच्छुन्द्ताबाद का नाम दिया जिसके अन्तगत अपनी अनुभूति के 





१ देखिए ५० रामचड्ड शुक्र का हिन्दी साद्दित्य का इतिहास ४० ७११ ) 

२. “भारतेंदु युय भाषा और शैद्धी की इटि से अधिर महत्वपूर्ण नहों है। इस समय 
कदियों का ध्यान भाषा की और न द्वोकर नवीन, भावना की ओर अधिक था | अत इस 
चुग का वास्तविक महत्व नवीन चेतना की जागृति हैं ।? 

+-ड० केशरी नारायण शुक्ल कृत आधुनिक काब्यधारा, पु० १०४ 

३, देखिए शुक्र जी का हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ७श८। 


[ ३६० ॥ 


अनुसार स्वतंनतानपूबक प्रदृति था मानव सावनाओं का बर्शव आता दे। इसी को 
सम्मवतः ठा० श्रीमुप्णलाल ने शब्दों के मितणयोग के कारण 'सतच्छन्दवाद!' कहा है। 


भारतेन्दु युग की एक विशेषता गध्ये का विकारा है यद्यारि कमिता में बहुत बडा 
परिवर्तन नही दिसाई देता, पर एक ब्ड़े वरिवितंव की नीच इस समय पद गयी थी | जमे 
पाश्यात्य प्रणाली पर शिक्षा का अचार बढ़ा बैसे ही साहित्य में नवीनता देपने की इच्छा 
भी जनता के दृदयों में प्रबल हो उठी । गद्य का शीघ्र विकास बहुत कुछ शग्रेली राद्दित्य 
के सम्धक का ऋणी हे और दूसरा परिणाम इस सम्पर्क का यह हुआ कि हमारी 
सारयरिक जीवन के प्रति अमिरुचि जाग्रत हुईं | मनुष्य श्रौर मानसिक जीवन को समझने 
की मिशाता प्रयत्न हो उठी | इन्हीं दो बातों ने प्राचीन काव्यादशों के प्रति विद्रोह सड़ा 
करके नवीन दृष्टिकोंथ और नए शआआदर्शों का थीज बोया, जिसफो विकास देने से 
आगे के कनियों और लेसऊों ने ,मदृत्वपूर्ण योग दिया | है 


इस विधय में बीसर्ची शताब्दी के प्रथम चरण में हिन्दी राहित्य का विकास” 
ग्रन्थ का नीचे लिपा उद्धस्ण दृष्टब्य हे ;-- 


#त्राधुनिक कवि जो स्थय शिक्षित जनता के व्यक्ति थे, इस बात का झमुभष करने 
लगे कि उनके पूर्ववर्ती कवि पथश्रान्त हो गये ये | उन्होंने उमके संकुचित दृ्टिकोश 
का विरोध किया | कालिदास, भवभूति, गाल्मीकि श्रौर व्यास आदि के संझमृत कार्यों 
के अनुशीलन से उनको यह विश्वास श्रौर भी हंढ़ दो गया कि मनुष्य वेबल्ल नायक ही 
नहीं है और न उसका समस्त जीवन नाविकाओं के हात विलास तक सीमित है। मनुष्य, 
समाज का एक जीवित व्यक्ति है, यह अपने कर्तव्य-पालन में अपनी प्रियतमा पत्नी का 
परित्याग कर सकता है और निर्वातन की यातनाओ्रों को सहर्पष सहन कर सकता है । 
अस्तु आधुनिक कवि जिन्हे सासव पीषन वो समभना और उतरी भाषपूणं व्यणनां 
करना अमीष्ट था, रीति कवियों के सकुचित दृश्किण का बिरोध श्र बहिप्फार 
करने लगे ।"९ 

इस सानघ जीवन को समभने आर उसको चिख््रि करनेके साथ ही इस युग में जो 

५ प्रधान प्रत्ति देसने वो मिलती दे वह है यधार्थवाद | इस विषय में यद स्मरण रसना 





आधुनिक द्विन्दी साहिस्य का दिडास दढा० श्री कृष्णलाल | 
पृष्ठ रे१ । 


१, # 


हे, क. ॥ | क् 2] हि 


३, “यद्यपि हिन्दी में पौराणिक युग छी मी घुग्राव्ृच्ि हुईं भौर साहित्य की समृद्धि के 


है 


[१६१ ] 


गाहिए हि सह यथाथवादी प्रत्ति केवल शअ्रग्रेती साहित्य ेे सम्पर्क की हो देन नहीं है, 
बरन्‌ यह उसके ढीक' पहले सकुनित पथ पर चले पाने वाले साहित्य की प्रतिक्रिया सरूप 
भी उत्न्न हुईं थी। यशार्थवाद मनुप्प के देवल्‍ुलम काबों में श्तिश्वास ही नहीं रखता, 
परन्‌ मनुष्प की ग्रमप्चताओं थ्ौर दुबंलधाओं * से भी प्रेम करता है । अत कविता का 

आइशवादी खहूप नहीं रह गया था अप तो घीरे घीरें आगे चलफर देवताओं और 
्रपताएं के चरित्र भी मनुष्यों के समान चित्रित किए गए, प्रियर्रवास, सारेत आदि 
ऐसे उदाइरण हैं। 


इस यथार्थवाद का चित्रण भारतेन्दु काल में दो रूपो म देयने को मिलता 

है। (-जीनन के यभातध्य बितण में और २-राप्ट्रीय दासता दे पर्णन भे। के 
दोनों बातें उस सगप्र की स्थनाओ्रों में मिलती हैं। हरिश्नन्द्र की प्रेमपोगिनी, नीलदेवी, 

* पजहुईगा नाइकों गया प्रवापनारायण मिश्र,९ भ्ोयर पाठक," प्रेमघन" और 





लिए उत्पुक लेखकों ने नवीन भावों सै मी उसे सजाना आरम्भ किया डिन्‍्तु श्री- 
इशिश्चिस्द्र का सजाया यधाय॑वार भी परलवित होता रहा ।7 
“काव्य कला तथा अन्य नियन्‍्ध', जयशर प्रसाद पृ० १३े८। 
ओऔ भी देसिए आधुनिक फव्य धारा), टा० ऊेसरीनारायण शुक्ल ४० १०५। 


१. “दँबी शक्ति से तथा महत्प से इटहर अपनी चुद्वता तथा मानवता में विश्वास होना, 
सड़ोर्य संछारों के प्रति द्वेप हद स्वाभाविक था। इस रचि के प्रत्यावत॑ंव को 
भी एरिर्चन्द्र को युग चाणी में मझुठ होने का अ्रवसर मिला ।” 

काब्य कला और ग्रस्य नियतया का यथार्थवाद व छायावाद लेप ए० १६८॥। 

रै. सब तत्रि गद्दौ स्वतन्नवा, नहि छुत तातें खाब | 
राजा करे सो न्‍्याव है, पॉसा परे सो दोब ॥ २० ॥ 
--प्रतायनारायण मिश्र, लोकोक्ति संग्रह परष्ठ ३। 


है जय जयत्ति सदा स्वाधीन हिंद, जय जयति जयति पाचीन हिन्दू | 
हिन्द अनृपभ अगम बन, श्रेस बेल रस पुल, 
श्रीधर मन सघुकर फिरत, गु जत तित सवकुज। * 
“हिमबदना, पृष्ठ ४८ | 
के पु ग्रों कार कारे सब्दह ् 
४. अचरज होत तुमहु सम गोरे याजत कारे, तासों कार कारे सब्दहु पर हैं बारे। 
कारे काम, राम जलघर जल बरसन बारे, कारे दागत ताहीसों कारेन को प्यारे । 


१-१ [३६ ) 
दरीश्मय्र * की कविशं में ये स्थाप्त है । इम दैराों हैं कि भी धीरे गष्ट्रीर जायति 
बढ़ती जाती है, ऐश प्रेम थो भागना यझमूल दो रही है धरौर उसके साथ दो साथ समाज 
के नेक भर धार्मिक जौरन मे श्ाद्श मी दी पड़ने है। अ्म्ियादत्ा स्थास, 
बालमुफ्स्द गुष्य, धैमपन, राधायुष्यदाग थ्रादि लगमग समी फागयों प्री रचमाों में ये 
बातें मिलनी हैं) भारतेनु सुग्र मे स्मच्छुन्दरीी से जीवन या बशार्थ खित्रण कांस्य का 
मीन धादशं बस गा भा। 


».. ट्िदेदों फालीन फाय्यादर्ण 


भारतेखु एरिक्सन्द्र फे समय में कासयश्रपरा में परिषि्तन दौत पढ़ता है, पर झान्य- 
शारत्र की पद्ी प्राचीन परग्यरा ही उलती दे | मे फबियों की कविता में श्रौर ने रपर्तत 
रूप से ही कवियों के फ्राध्य-्सम्वस्पी व्यापक सैर्दधातिय बियार देखने यो मिलते हैं। दिंदी , 
भाषा के गीरष यो मास अ्रपश्य देराने यो मिलता है। भारतेनु से श्रपने 'द्िग्दी 
लेक्चर! में मानृभापों की उन्नति यो राबॉपररि स्थान दिया।* परिवर्तित विदार करा फे 
सब्छुन्द शरीर पुष्ट का य एम याद को ही मिले जिस समय कि 'गरस्पनी! बिका का 
प्रारस्म हो दुका था और प॑दिय मद्गाबीर ग्रताद दियेदी के याव्यशास्प्-सम्यन्धी था पं वि- 
शिक्ता के लेसोवारा प्रभावित कवि साड़ी बोली में रचना प्रारम्भ कर चुके ये ) परस्दु 'स 
समय मी काध्यशात्त पर फरियों के लेस बस हैं । कविता में ही परियर्तन दीस पढ़ता 
है। खब्टुन्द उिनार जो इुएर उधर मिलते ई उनसे व्यक्तियण सथा समयगत वाध्यादर्शो 
का थोड़ा यहुत सपप्टीफरण होता है। सरस्पती में, गय देवीध्रमाद पूर्णी की तत्कविता 
पर बातचीत! मामक लेस में काब्य-्सम्बन्धी तुछुबातों या विपरण है, जिससे काव्य" 
सम्बन्धी ग्रधिक व्यापक सिद्धान स्पष्ट न होप़र खाधारण परिवर्तित आाइरशं ही स्पष्ट होता 





थदे भसीस देत सुमझो मिश्चि हम सप कार, सफल होहि मन के सब ही सहतप सुरदारे, ॥ 
“दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर, प्रेमथन। 
१. “दवाप पंचनढद, हा पादौपत, अनह रद्दे हुम घरनि विशदत , 
हवय घितौर निल्नन तू भारी, अजहुँ प्रो मारतहि' मैंझारों ॥ 
* 2! --मभारतेरदु अंधावली संड २, पृष्ठ ८०४ । ५ 
-२, छुछ नूतन भावनाश्रों के समावेश के अतिरिक्त क्राम्य को परग्एरागत परदति में पु 
किसी प्रकार का परिषतेन भारतेन्दु काज में न हुआ | 


++दिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७०४ | 


«| ३६३ | 


है। भाषा, झुन्द थौर विपपनाम्दग्धी उदार गिचार श्ग सेग से सष्ट हैं। उदाहरण के 
निए भ्रग्नलिपित उदरण दिया जाता है । 
“हुशवि-अच्छा, उच्चम रमिफ पी सम्मति में उत्तम यविता की भाषा कौन सी 
होनी चाहिये [ 
रसिय--उट्रिया, सैलगी, गुणरती, माग्पारी, पेशानी, पड़ी, पड़ी, बेढी कोई भी हो, 
परग्तु वो भाषा दो ग्रएनी प्रभा मे अनुसार स्वच्छन्द हो। शब्दों या सौन्दर्य जितना अधिक 
ऐगा, उतनी हो कविता रोचक होगी, परन्तु शम्द-्सौन्दर्य के लिए श्र्थ पिगडने गे पावे।! 
उपयुक्त उद्धरण से रपट है कि भाषा पे विषय में रूद्रिगत विचार न था | भाषा में 
शब्दों का सैदिय शब्दों पे चुनाग पर निर्भर है, पर गदद शब्द का सुनाप व्यर्थ ने हो साथ 
है। श्र्थ-गाभीर ही बबिता की पमुस विशेषता है । इसी प्रसार-- 
“हुकमि हल्द कौन सा हो ! 
रमिर कोई भी । परन्तु जो हो उतना निर्माद अच्छी तरह हो ।7 
वहाँ पर छन्द के सम्सन्ध में रूढ्ि भाषया नहीं कि म्जभाषा का सबैया शथया 
चैसय या कोई एक पिशेष छद हो, पर छुद की थ्रावश्यपता श्रपश्य मानी गई है। अंत 
में विषय सम्पपी उल्तेप इस प्रफार है, रसिद कहता है :-- 
७... गालब यह ह कि ऐसा फोई विषय नह्दों दे जोवाब्य का तिपए नह्ढों से । 
* वेदात ऐसा कठिन विषय भी समर्थ यवि ये पाले पड़फर रोगक हो चुवा है। 
भी शक्राचार्य शा (बियेक चूडामणि! श्स बात का उद्धाद्रण है। परंतु मद्दाशय, फाव्य 
भौर पख्तु ६ और 'रिपामरी' और पर्तु है। काव्य सार बस्तु होती है। रस या थानंद 
भी अनेऊ विपयों के श्राघार पर हो सकता है, रिपार्ग के विषय उसके लिए परियाज्य 
श्ढं हैं । १९ इतना में और कहूँगा कि काव्य के गुणों के साथ उसका विषय भी उपयोगी 
हे तो वोने में मुगप हो ।” ( सरस्वती, भाग ७) स० ६, ए४ ३६५, ६६ । ) 
इसी प्रकार यत्र तम साधारण विचार मिलते हैं जिससे काव्यन्सम्धंधी अधिक गम्भीर 
उद्देश्य व्यक्त नहीं होता है। सरस्वती भ,ग २०, स० ७, एप ३०४ में शुमचरित डपाध्याय 
की 'कषि और काव्य! शीर्षक फ़विता में भी दो एक पंक्तियाँ दी काम की हैं घौर विचार 
निवांत साधारण हैं | बुष्द पंत्नियाँ ये हैं :-- 
४रहुदि से, मु से, रस से चर्जकृता भी तथा भछेक्ृति से | 
कविता हो या गनिता, दोनों सप को खुमावी हैं। 


हु] ब्न कब्ज न ब्क 
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ग॒वुणनों को भय रस फवि कहते हैं समो सुकाव्यों में 
भूक्ष रहे दें थे क्षो प्पर को रन कहते हैं।!” 
ड्रा( सग्खती भाग १०, स० ७, पष्ठ ३०४। ) 


इसमें सु दर काव्य बा ऊु गौरव पर्शित हुथ्रा है। कविता के मवरस, सवरमों से 
बढ़कर हैं और यविता गुगा, रस से युक्त होने पर मी अश्रलफुत दोनी चारिए । ये विचार 
प्राचीन हैं इनमें योई भी अनुभव की नवीसता और विशेषता नहीं मिलती | 
बवित में केबल मनोग्जन नहीं परेनु उप्रित टपदेश भी होना चाहिए | कवियी 
यथार्थ सामर्स्य की ग्रवद्देलना इस वात से होगी है कि अर दम उसे केवल मनोरजन के 
लिये ही कविता की रचना बरने वाला व्यॉत्ति रमभते हैं | कविता सदभुवों को जीवित 
रखने वाली है गश्रौर उसमे यद्द भी शक्ति है वि बह जिसी सूतन्‍जाति को जीवित कर सकती 
है। वनिता बी शौर फवि की इस प्रकार को शक्ति शा समन श्री मैथिल्लीरारण जौ गुप्त 
की भारत भारती वी पक्ियों मे मिच्वता है जैसे :-- 
४ कत्ल सनोरजन न कवि का होना चाहिए। 
उसमें उचित उउदेश का भी मम होना चाहिए ॥ 
इसी प्रकार | 
#सदूभाव जीवित रद नहीं सकते सुक्विता मे विना!!र ३ 
मुरविता रुदुमानों की सप्दि मी करती है, अपनी शत्तिमयी शब्दावली के द्वारा 
उन्हें स्मरणीय बनाती है जीर जीवित भी ससठी हैं। जीवित सपना इस प्रकार से नहीं 
जैसे कि जगल ये उप्छ्ित टाक के पथ, वान्‌ कथित सदभावों का इस अरार जीनित 
रपती है जिस प्रकार कि बोई अपने सुघर और होनद्वार बालफ को जीवित रखता है| 
सभी उसे चाहते दे और प्यार करते हैं। इसी अकार से ुकरितटा गत भाष ई। अ्रत 
सदूभाों को जीवित, लालित, और अमर बनाने के लिए बजिता की परम आवश्यकता 
है, ऐसा गुप्त जी का निनार है| वे इस बात वो भली भाँति समभते हैं कि साहित्य का 
किसी जाति के साथ क्या सम्बन्ध दे और उस सम्बन्ध का महत्व समभतते हुए ही, 
झुवासभाओं की टद्ीप्त स॒स्ने पाली कविता का वे विरोध करते हैं ;-- 
_ #प्त हो डि जौदित जाति का साहित्य जीवन चित्र है। 
बह अष्ट है तो सिद्ध फिर यद् जाति भी पअ्रषवित्र है । 





३, भारत भारती पृष्ठ १७१, १७२। 
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पिस जाति का साहित्य था स्वरगोय मार्वों से भरा। 
करने क्ृगा श्य बस विषय ये विप विटप को वह हरा ।7१ 


अतः यह स्पष्ट है कि काव्य के सम्वन्ध में गुप्त जी की मावना पूत है और वे 
वाद्य का माचीन पवित आदर्श ही मानना चाहते हं। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा 
इस झादर्श का अनुभव भी क्या है। समी काव्यों में सदूभाय और उच्चादर्श के साथ 
प्राचीन गौरव का गान है| गुप्त जी भक्ति! को काव्य की व्यापक प्रेरणा मी मानते हैं 
यद्यपि उसका प्रकाशन उन्होंने ठुलसी की भाँते बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नहीं मियां 
फ़िर भी वह 'साकेत? में लिसित,इन पक्तियों से प्रकट होता है :-- 
राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कयि यव जाय सहज सम्भाध्य ऐै॥ 
यहाँ पर उद्देश्य श्रौर सकेत राम के साधारण चरित्र की ओर नहीं है। वे उस 
चरित की ओर हैं जो भक्त के हृदय में है, क्योंकि गुत जी राम ये भक्त हैं, राम चादे 
जो बुछ भी हों । वे कहते ६ ;-- ढ 


/राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 

दिश्व में रसे हुए नहों सभी वहीं हो पया 

स़य में विरौश्यर हूँ, ईश्वर कमा करें। 

*टतुम न रमो तो मन तुम में रमा करे 

साकेत | 
ये निरीश्वर हो सकते हैं पर राम विहीन नहां | ग्रत* उनका वाव्यनसम्सन्धी आदर्श 
भी मक्त का आदर्श है । इसी पविन्न और रच्च आदर्श दा निर्वाह उनी सम्पर्ण सविता 
में हुआ है | स्वय द्विवेदीजी सविता को अलौकिक आनन्द देने बाली मानते है, 
उनका पाव््यादर्श सस्ट्ृश आचारयों का सा है [* 





३, भारत भारती, पृष्ठ १२०॥ 

२, सुरम्य रूपे ! रसराशिरंजिते ! विचित्र घर्णामरणे | कहाँ गईं १ 
चअलौकिकामन्द विधायिनी महाकपीन्क्रका'ते ! कविते ! घद्टो कहों ! २६१ ॥ 
सुरग्यता ही रमणौय फान्ति है, अमूल्य भारमा रस है मनोहरे ! 
शरीर तेरा सय शब्दमाण्र है, नितान्त निष्क्प यही यही यही ॥ २६२ ॥ 


+हिवेदी काव्वमाला | 
कि बा 
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पं० मद्दाबीर प्रसाद दिवेदी जी के समय सडी बोली फी कविता को प्रोत्साइन प्राप्त 
हुआ । भी मेयिलीशरणजी गुप्त की कविता को प्रोत्साइन श्ौर विकास इसी समय मिला | 
पर सदी बोली की द्विवेदी जी द्वारा प्रतिष्ठित शैली को न अपनाने वाले एक समुदाय की 
फविता ने खडी बोली का भड्ार भरा है और दिवेदी जी की स्पष्ट उपदेशात्मक, इवि- 
वृत्चात्मक शैली की प्रतिक्रिया-स्वरूप साफेतिक, कलात्मक और कत्पनात्मक यम भावों 
को लेकर चलने वाले लोगों कौ रचना का प्रवाह भी वेग से वहा | ये छायाभादी काति 
फहलाये और प्रसाद जी इनके श्रप्मणी ये। इनकी शैली झौर विचार-धार में कुछ 
नवीमता थी और कुछ प्राचीन परिषाटी का विरोध भी | अतः श्रान्रायों के श्राक्षेपों फे 
उत्तर रूप तथा अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए, ईनहें काव्य सम्बन्धी अनेक बातों 
पर प्रकाश दालना पड़ा | यही कार प्‌ है कि जहाँ हमें भी मैथिलीशरण जी के काव्यादर्श- 
सम्बन्धी विचार उनकी काव्यस्थनाश्रों में यत्र तत्र श्राई पंक्तियों में ही प्राप्त होता ई, 
बहाँ सर्व भी जयशंकर प्रसाद, निराला, पन्‍्त, मद्दादेवी वर्मा आदि के अपने अयवा 
समुदाय के काब्यादर्श-सम्बन्धी विचारों का स्पष्टीकरण, करने बाले निबन्‍्ध अथवा 
भूमिकाएँ मिलती हैं । इसका दूसरा कारण बिनम्नता अथवा व्यक्तिगत श्वमाव मी हो 
सकता हे, पर प्रधान कारण इन लेगों का यही रहा | अतः इन कवियों के फाब्यशास्त्र- 
सम्बन्धी विचार भी ज्हाँ जो मिलते हैं, वड्टे ही रोचक हैं | इसके आगे के पूष्ठों में बर्तमान- 
कालीन कवियों के काव्यशास्र-स म्वन्धी विषयों पर क्या विचार हैं, इसवा श्रव्ययन क्या 
ज्ञायगा | इस स्थिति में हमें काव्यशासत्र के कुछ अरगों की धारणा में क्या विवाय एवं 
परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन कर चुके हैं, पर अब उस सम्बन्ध में कया घारणा 
है, इसका अध्ययन प्रस्तृत किया जायगा | 
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२, काव्यशासत्र सम्बन्धी आधुनिक घर्णुर्यें 


|| 

जवुर्थ श्रथाय में दितोय पड फे श्रस्तगंव पिन विचारों पर प्रशाश टाला गया है, 
मे विद्वानों फे विचार है. मिन्दरोगने आचीन पाल से चले आते हुए काव्यशाल्र के श्रनेक 
डिपय्रों से स्खम्धित विचारों का श्रप्पपन कर सना स्वरूप प्रकट करने का अयत्न क्या 
है। यह सत्य ई फि इन विचारों का कुछ श्रशों में बर्तमान कवि श्रौर कबिता पर प्रमाव 
भी पहा है। पर काब्यशास्र के विद्वचा-पूर्ण ग्रन्थ विद्यार्थियों श्रीर जिज्ञामुग्रों के लिए 
समभने के निमिच् श्रधिक काम के हैं, कवि की रचना झौर उसकी सच्छुन्द एवं 
मौलिक पारणा पर प्रभाव उतना नहीं डाल पाते हैं। इसी कारण इन विद्वशापूर्ण प्रन्‍्थीं 
की रचना फे बाद भी दम, कवियों की दृष्टि से काव्य का क्या स्वरूप है, उसका क्‍या 
पयोश्न है, उसके क्या उपकरण हैं, उन उपकरणों का क्‍या स्वरूप है, और होना 
चाहिए, वधा घन्य काव्य-सम्बन्धी शिद्धातों में कौन सत्य और श्रसत्य है, काव्य सम्बन्धी 
और अनेर क्या समस्‍यायें हैं, काव्य की क्या प्रेरणायें हैं, आदि यातों पर विचार करना 
आवश्यक है। 


इस अध्ययन की सामग्री और श्र/धार, कवियों के इन.विपयों पर निजी विचार, एवं 
उनकी काब्यनशाम्मन्धी रचनायें हैं, जिनके साधार पर काव्यशासत्र के आधुनिक स्परूप 
का भवन सड़ा क्रिया गया है। आगे की पक्तियों में आधुनिक कवियों के विचारों का 
यथाह्रष्य समावेत्, उन्हीं के इष्टिकोण से उनकी घ्याख्या के साथ साथ करके, श्रस्त मे 
उससे उद्भृत निष्फर्ष को भी स्पष्ट करने का प्रय्म हिया जायगा | इन श्रनेक विपयों पर 
छायावादो, खच्छन्द एवं प्रगतिवादी प्रमुप॒ फधियों का ही दृष्टिकोण दिया ग्रया है, 
जो कि अपने युग और वर्ग के प्रतिनिधि समझे जाते हैं) और इनमें भी जिन विचारों में 
नधीनता है, उन्हीं का विशेष उपयोग किया गया है। इसके लिए श्रातश्यक का ही 
संकलन हुआ! है, सबका उपयोग नहीं । इस विषय में सबसे पहले दम कविता के स्वरूप 
पर भाप्त विचारों का अध्ययन करेंगे। के 


काव्य का सृरूप 


काव्य के स्वह्प के विषय में वर्तमान कालीन लेसको को धारणायें, लौकिक, ब्राध्या- ५ 
स्पिक रहस्थवादी, ग्राद्शंबादी, गथाथ्थंवादी, चमत्काखादी, प्रगतिवादी आदि अनेक - 
रूपों श्रौर शैलियों में व्यक्त हुई हैं। छावावादी कवियों की घारणाएँ आय: ग्रादर्शास्यक, 
अहस्यवादी और श्राध्यात्मिक हें और उनकी ग्रतिकिया-स्‍्वरूप खच्छुन्द श्राधुनिक कवि उसे 


[ 5६८ ] 


यथार्थवादी शरीर म्गतियादी रूप देते हैं । तस्य यो यद हे कि प्राचीनगात से लैकर आर 
तक काव्य वा स्वरूप ऑनेश्चित सा घता था रहा ६ | फोई काब्य णे स्वरूप का निर्णय 
अभिव्यत्षि सौष्ठव-द्वास कस्ता है! हो बोई साव द्वारा,* बोई करपना और यू अथवा 
उद्दा को प्रधान मानता ६९ तो दूसरा जीवन की व्याख्या" श्रौर प्रेस्या को बाध्य का 
सार प्वाता ६ | कोई सगी श्र छुम्द काव्य के लिए शनियवाय॑ मानता है, तो दूसरा 
स्वाभाविक, श्राटम्बर विद्दीन भावपूर्ण प्रकारान को ही काव्य का प्रधान श्रग समझता 
है। श्रतः इसके लिए भी कहा जा सकता ई क्रि “मुंडे मु छे मतिर्मिता |” मितने ही 
मुँह हैं उतनी ही पाते हैं। ऐसी दशा में काव्य ये स्वरूप थे विषय में कोई भी निष्कर्ष 
सर्बमान्य नही ठदर सता । पिर भी यदि हम पतंमान काच्य यों देखें तो उसमे इमे 
काइपय सतरूप विषयक, दो घारणायें हो श्रधिक प८ मूल देउने को मिल्रनी हैं। प्रथम तो 
उस रामुदाय की धारणा द जिसे हम 'ठावावादी” कह सके ह ओर दूसरी उस रामुदाब 
की जिसे दम अ्रगत्वादी! कहते हूं) (दायावादी समुदाव वी धारणा आध्यात्मिझ, 
काल्यनिक और व्यक्तिगत होगे के साथ साथ अ्रमिव्यक्तिकौल तथा कलात्मक प्रशाशन 
पर जोर देसी है, जप कि प्रगतिवादी समुदाय वाव्य को सर्चजन-मुलम, जीतनोतय्रोगी 
और व्यावद्यारिक पनाना चाइता है [प्रगति दी सगुदाय या स्वहूत अमी झरउनी बलिस 
रेणा नहीं सींच सका है, उसकी घारणा ग्रौर खरूप ग्रमी श्रघयने दें शरीर प्रीमाषान्‌ 
प्रगतिवादी कवि हे प्रभात में प्रमविषादी वात्य वे लक्षण तो अधिक मिलते हैं पर 
उदाइरण कम | हाँ, एफ यरात और द्वे प्रि प्रगनिद्दी काव्य मे उदाहरण यही स्पष्ट 
करते हैँ कि धीरे धीरे कनिया गद्य के स्तर पर आ रही दें और यह निम्नगति केबल 
प्रसाद गुश प्रेरित नहीं बरन माव और कल्पना की हीना के मी शारण दे | उदादरण 
लक्षणकारों की घारणा से कम मल खाते हैं। ०, 
छायाबादी समुदाय की धारणा को स्पष्ट करने के लिए हमे छायरावाद के भ्रम 

कवियों के विचारों का अध्ययन करना आवश्यक है और शस दृष्टि से सर्च श्री जयशवर 
प्रणद, महादेदी वर्मा, पन्‍्त, निराला शआ्रादि के कविता-सम्बन्धी जिचार महत्व के हैं। 





१. ध्वनि तथा पक्रोक्ति सिद्धान्त को मानने वाले आचाये । 
२. रस छिद्धान्त के अनुयायी । 

३. अलकारपादी, तथा छायावादी । 

४, यथार्थ॑यादी | 

भू, प्रयतिवादी । 


की आय 


साथ ही साथ यह जानना भी अ्रमिग्रेत है कि इनको धारणायें परस्पर कहाँ तक सास्य 
श्रौर कहाँ तक विपमतायें रफती हैं श्र प्रयत्तिवादी कवियों में मी पन्‍्त, निराला, दिनकर 
भ्रादि के विचार समीचीन हैं । 


काव्य की परिभाषा देते हुए प्रगाद जी ने लिया है, काव्य श्रात्मा कीसंकल्वात्मक 
श्रनुभूति है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प, या विशान से नहीं है | बह एक 


भेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान थारा है।' इसी को और श्रधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
लिया है /पिश्लेपणात्मक तो से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने फे कारण 
ब्रात्मा की मनन क्रिया यो माड मय रूप में अभिव्यक्त होती है पह निम्सन्देद प्राशमयी 
और सत्य के उमयलज्ञण प्रेय श्रौर भ्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है |” इस अकार 
जवशंकर प्रसाद के विचार से काइंय सत्य की ही अठुभूति है ।और उनकी धारणा 
भ्राध्यात्मिफ धारणा है। स्वयिता की दृप्टि से इसका महत्प अधिक है | हम परिभाषा 


पर अधिक विचार करें तो परिमापा सर्वमान्य ने होऊर केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही 
स्पष्ट कली है। हे 


पहली बात यह है कि काव्य को दम अनुभूनिमात्र ही नहीं मान सकते | हमारे 
सहित्य-भंडार में भरा हुआ विशेषोक्ति, लक्षणा और अ्रलझार को लेकर चलने वाला 
सस्त काव्य, अनुभूति के रूप मे नहीं है। इसलिए यह लक्षण केषल काब्य के एक श्रग 
पर ही ज्ञागू होता हे | "आत्मा की ग्नुभूति” शब्द १र भी आक्चोप किया जा सकता है | 
अनुभूति का सम्बन्ध शरीर या दृदय से ही हो सकता है, आत्मा की अनुभूति कैसी ! इस 
शंका का समाधान हम यों कर सजते हैं कि काव्य की श्रनुभूति श्रानन्दमय ही है, 
साधारण श्र में अनुभूति, दुसमगी और सुसमयी भी होती है, पर आत्मा का अनुभव 
रब आनन्दमय ही है। इसलिए आत्मा की अनुभूति, रसात्मक श्रनुभूति का अर्थ देती 
है। अब रहा 'संकल्पात्मक' विशेषण | सकल्य और विकल्प ये मन के लक्षण हैं जैसा 
कि प्रसाद ने स्वयं ही कहा है ।* अनुभूति संकल्पात्मक या विकल्पात्मक नहीं हो सकती । 
अनुभूति संकल्पाज्मफ ही होती है श्रतः संकल्पात्मक शब्द व्यर्थ ही जान पड़ता है। 


भरे यमयी प्रेम शञान घारा भी सदा ही काव्य नहीं हो सकती। भे यमयी प्रेय श्रन॒भूति- 
धारा काव्य हो सकती है | अतः इस परिभाषा की सर्वमान्यता प्रमाणित नहीं हो पाती | पर 





१. देखिए काव्य और कल्ला तथा अन्य नियन्ध, प्रष्ठ १७३ 
२. देखिए काप्यू और कछ। तथा अन्य नियन्‍्ध, इ १०३ 


[३४० ] 

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि प्रसाद जी की धारणा काव्य के विपय में आध्यात्मिक 
और भावात्मक है | समल्पात्मक अनुभूति थेव और ग्रेय ते युक्त होरर काव्य उसती है। 
सत्य का समावेश श्रेय और प्रेय के रूप में काय्य मे आवश्यव' मानवर उन्होंने काव्य का 
ययार्थता से मी सम्पन्ध स्पष्ट क्या है | सम्मवत प्रसाद जी या विचार यह है फ्रि सत्य 
का विकल्प एव विश्लेपणात्मक प्रकाशन, रिशन और दर्शन तआदि के मीतर है, पर 
सत्य का सकत्पात्मक प्रकाशन काव्य है। इस प्रकार केबल दर्शन था विज्ञान से काव्य 
का भेद स्पष्ट करने के लिए हम कट सकते हैं कि एक प्रलल की पखुडिया, रगों आदि का 
विश्लेषण वैज्ञानिक सत्य के यरन्गय ऐ--भौतिक सत्य के अन्तर्गत है ; पर उसके आकार 
रग आदि के,सौन्दर्य की अनुभूति का प्रकोशन काव्य के भीतर है। यह सौन्‍्दर्वात्मक 
सस्य है जो काय्य के होने में व्यात रहता है। 


इसी बात यो स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सकल्लात्मय मूल अनुभूति का झपना ग्रमिं 
प्राय उताया हे उनका कथन है “सकल्पात्मक मूल अ्रतुभूति फहने से मेरा जो तात्पय॑ है 
उसे भी समझ लैना होगा। थ्रात्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो भेय 
सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहरी ग्रदय कर लेती हैं, फाव्य में सकत्यात्मक अमुभूति 
कही जा सकती हैं? झर थे थआगे तिपते हे “कोई मी यह प्रश्न फर सकता है झि 
सकल्पात्मक भन की सत श्रनुभूतियाँ श्रेय और श्रेय दोनों ही से पूर्ण हैं, इसपे 
क्या प्रमाण हैं "९ 


इसका उच्तर वे युग की साझृहिक चेतना के मीतर सदा ही प्रय. शरीर श्रेय दोने की 
बात कहकर देते हं | यहाँ प्रखाद जी की एक और धारणा स्पष्ट होती ई। वे सत्य को 
सदेव द्वी चारुत्व घुक्र मानते हैं पर उस चादल का अहणय हमारी अ्रपरिष्दूत मन! शक्ति 
नहीं कर शी । एरिष्टूते मर गले मर्क़ा की साधारण अठझरी में दी बान्य का अन्दर 
लिपा रहता है। मनन शक्ति की श्रसाधारण अवस्था ये द्वारा प्रसाद का, कवि की 

। जन्म-जात या साधनाअयूत, असाधारण प्रतिमा पर भी उद्ध विश्वास तान पढ़ता ई । 


सत्य कौ अनुभूति की विविधता या यारण स्पष्ट परते हुए प्रसाद जी निया 
है कि एक हीसत्य का प्रतिप्िम्प, मिन्‍त मिन्‍न सस्वासों पर मिन्‍न भिन्‍न झलुयीयाँ 
उठाता है। इस प्रकार काव्याठुयूति की विविधया ते मूल वास्य सुस्वार पर उनका 
विश्वास मी प्रकट है | अ्रसाद जी का विचार है “-- 





३, काम्प कला तया अन्य निबन्ध, एुघछ इ८ । 


[२७१ ] 


“संस्कार का, सामुहिक चेतनता से, मानसिक शील और शिष्यचार्रों से, मनोमावों से 
मौलिक सम्बन्ध है [९१ “संस्कृति सीन्दर्यनोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है 7९ 
इस प्रकार संस्कारों का वाव्यानुभूति से सीधा सम्बन्ध है। इसी के साथ साथ ही प्रसाद 
'कौ एक और धारणा समझ में थ्राजाती है | विभिन्‍न समाजों की सभ्यता श्रौर शिष्टिता 
में मूलल्प से कोई अन्तर नहीं है। एक ही सार्वभौस सत्य परिस्थितियों से प्रेरित और 
निर्मित संस्कारों के कारण विभिन्‍न समाज के लोगो में विभिन्‍न रूप में दिखाई पडता है | 
यही कारण है कि एक स्थान की, या एक जाति की कविता दूसरी जाति की कबिता 
से मिन्नता रपती दै, पर विचारकों के लिए सत्य का एक ही प्रकार का आधार प्राप्त है। 

सम्पता का सबसे बड़ा काम हमारी सौदर्यानुभूति को विकसित ओर परिष्कृत करना है | 
और इस प्रकार एक ही सत्य के आपार पर सड़े होफर भी दृग सभ्यता के बिकास-द्वारा 
काव्य की विविधता और विकास प्राप्त करते हैं। 


प्रसाद जी की काव्य-समसबन्धी धारणा आ्रादर्श प्रधान है। वह अभिव्यक्ति पर उतना 

जोर नहीं देते जितना अजुभूति पर। उनके विचार से काव्य का सामग्रिक या व्यक्तिगत 
उतना महत्व नहीं जितना सबकालीन, सावभौम और सामाजिक महत्व है। इस कारण 
यद्यपि उन्होंने बिमिस्न सरकारों को विमिन्‍न अनुभूतियों का कारण बताया है, फिर 
भी आत्मा की अ्रन्तरतम अनुभूति में व्यक्तिगत, एकदेशीय, अनुभूति नहीं बरन्‌ 
धामुहिक और सा्धौम अनुभूति रहदी है। काव्य का यथार्थ का, सत्य और सौंदर्य 
का अनुभव कर उसका प्रवाशन करना है | सौंदर्य सत्य का ही एक अंग है। प्रेय और 
क्ेय सत्य के दोनों पक्षों से कांब्य का सम्बंध है।इस प्रकार काव्य आध्यात्मिक 

अनुभूति के नये रटत्यों के उद्घाटन में ही तललीन रहता है और इसी "कारण से 
प्रसाद जी रहस्यवाद को काब्य की मुख्य घारा मानते हैं। रहत्ववादों अनुभूति सत्य 
डोने पर भी रु की अनुभूति नहीं है, क्योंकि सबके सस्कार भिन्‍न मिन्‍न होते से उनकी 
अलुयूतियाँ भी भिन्‍्न मिन्‍न द्ोती हैं | अतः यद अचुभूति सार्वमौम और सावंजनीय नहीं 
कद्दी. जरा सफती । 

” झाम्य की उछ्त प्रकार की धारणा छाय/बादी करियों की विशेषता अवश्य है पर 
प्रसाद कौ सी दाश॑निक भानना श्रन्य कवियों की नहीं । प्रठाद ने जहाँ पर अपनों कविता: 
एम्बंधी धारणा में आधार का विश्लेषण अधिक किया है वहाँ मद्ददेवी पुर्मा ने श्राघार के 


"ै++++++-- 








६६ काय्य कल्ला घूष्ठ ४] 
कै ७७. पथ रथ हर] 


[१७२ ) 


साथ साथ अझतुभूती या | बिए पा स्थान महादेवी थे विचार से शा झेंगा है, उरापा 
स्मरूप यड़ा योगरा है, सौपिष समर्ष पे थीच बवित या उपगुफ केश नहीं। उससे विपय 
में उनपा पझ्रार्गविषयय पधन खय जाने पद़या है, “शश्वमप पोमल गह्टाँ व्‌ था गं 

+, एर्ऐेशिमी री ।! प्रमाद जी मे समान गदयदेगी जी वा भी गशी पिर्षास है कि फास्य 
का उद्देश्य सर्य यो प्रपट करना है परन्यु (अहाँ थे पतियों में भोथ और भ्रेव दोनों 
पा प्रयाशन गानते हैं, गह्टां ही मद्दादेगी नी ने सत्य फो प्राब्य या साध्य माना है और 
सौन्दर्य यो साधन ।१ 


बाव्य रामाणशारय, रागतीती, दशंग तगा भौतिक पिशर्गों से इस थात में मिन्‍न ई 
किये शाख हों पर सु और प्री वी आाएरी श्रीर भीगरी समसवाशों पर विचार 
परते हैं प्दाँ पर पाव्य या साहित्य का काम मनुष्य और प्रयुति फे जीवन फा सम्ीष 
मित्र स्मातित परना है।साह्त्ति दारा उपत्यित भनुष्प के रामग्र जीवन का सिर 
शाजनीति से शासित, समाण शासन से निप्रमि।, विशान से विषमित तथा दर्शन से य्याक्त 
हो जुया है ।४१ दसीनिए पतच्य या महत दर्शन वी साँति गे प्ेक्‍ल विचारक्तेत तक 
दी सीमित है बरन्‌ बह जोपत य्यापी मी ६। जीव ये श्रव्पक्त रहस्य की सापना व्यक्त 
गरना पाव्य पा मुख्य उद्देश्य है। इस पासण से किसी भी जो और देश या एक 
गुग विशेष में लिसा गया पाश्य भी राब॑युगीय होगा है। साहित्प पा शाइवत्‌ महत्व है, 
पर साहित्य ये क्षेत्र में पविता या मद भौर भी विशेष ६। 


2 

मद्ददेयी जी पे विचार से कविता हमें श्रसीम रात्य थी माँकी दिसाती है जोकि 

साहित्य पे श्रन्य श्रंगों दारा नदी दो सकती । उन्हीं के शब्दों में “वास्तव में जीवन में 

बबिता था पद्दी महत्व हे जो बोर मिन्तियों से बिरे हुए. यक्ष ये पायुगडल वो अनगायास 

ही यादर पे उन्मुक्त मायुमइल से मिला देने बाले पातायन को मिला हैं | मिस प्रकार वह 

आवाश-्लंड को अपने मीतर बदी फर लेने फे लिए श्रपनी परिधि मे नहीं बॉधता 

प्रत्युत हमें उस सीमा रेणा पर डे ह्वोड़र जितिज तक दृष्टि प्रसार की सुविधा देने के 

लिए है, उसी प्रकार कविता इमारे व्यक्िसौमित जीवन को समश्िज्यापक जीन हक 

“ फैलाने ये लिए ही व्यापक सत्य को अपनी परिधि में याँधतो है| साहित्य के धन्य अ्रग 
भी ऐसा करने का प्रयत्न परते हैं परन्तु न उनमें सामंजस्य फी ऐसी परिणति होतीहे 








१, भाधुनिक फवि १, भ्रूमिका हष्ठ ३ । * 
३, झापुनिक कवि ६, भूमिका ,, हे। 


[ ३७३ |] 


ने ग्रायातहीना | जीवन की विविधिता में सामजस्य फो सोत छेने पे कारण ही कविता 
उने ललित कलाओं में उत्हृश्यम स्थान पा सकी है जो गति फी विभिन्‍नता, स्वरों की 
श्रमेक रूपता या रेपाओं की विपमता थे सामजत्य पर स्थित हैं [९९ 


महादेवी पर्मा फे विचार से शान और भाव दोनों छैयों से ही सोम कर कविता सत्य 
को हमारे सामने उपध्यित करती है। कविता वा सत्य, भावक्ेत्त का सत्य अ्रिक है। 
दीपशिखा की भूमिका में उद्दोंने लिखा दे “बहिजगत्‌ से अन्तजगत्‌ वक पैले शाव तथा 
भाषततेत में समान रूप से व्याप्त सत्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए माध्यम सोजते 
पोते ही महुथ ने काव्य और क्लाबों का आविष्फार किया होगा |” और “कला 
साय को शान थे सिकता विस्तार में नहीं खोजती, अनुभूति वी सरिता तद से एक विशेष 
विद्दु पर ग्रहण करती है।” यहाँ पर कला शब्द मासतीय ६४ कलाओं का प्रतीक नहीं 
रन पश्चिमीय भापाश्रों के “आर्ट” का पयार्यवाची है। प्रसाद जी इसी कारण से कला 
की कोदि में काय वो नहीं रपते क्पोंकि कला में पेवल लाघव या चमत्कार का 
प्रदर्शन दी है पर काव्य सत्य की सोज मी करता है । 


पुन इस विपय में थोड़ा मतबैपम्य जयशकर प्रसाद और मद्दादेनी पर्मा में और 
है। महदेवी बम का बाब्य विषयक दृष्टिकोण यथर्ि आ्राध्यात्मिक ही है, पर यद्द उनसे 
लिए मान्य नहीं कि सर्व भरे ष्ठ काव्य रहस्यवादी ही है, जैसा कि प्रसाद का विचार है ।* 
आधुनिक कवि की भूमिका म उन्होंने लिपा हे “न वही काव्य देव हे जो अपनी 
ग़रारता के लिए, केवल स्यूल और व्यक्त जगत पर श्राथरित्र हे और न बद्दी जो अपनी 
सप्राणुता के लिए रहश्यानुभूनि पर । बात्तव म दोनों ह्वी मनुष्य के मानसिक जगा की 
मूर्त और बाह्य जगत की अमूर्त भावनाओं की जलात्मक समष्ठि हैं| जय कोइ कविता 
काज्य जला वी. सर्वमान्य कसौटो पर नदों कखो जा सकती तन उसका कारण विपय 
विशेष ने होकर कवि की असमर्थता ही रइती है ।”* 


इतना होते हुए भी प्रसाद और महद्दादेती फा दइृश्कोण अध्यात्मचाद की दृष्टि से 
अप 50282 00. 








३ झाधुनिक कवि, १, की भूमिका पृष्ठ ४ | 
२. दीपशित्ा का भूमिका पृष्ठ २। १४, १३ प्रिया | 
३ काम्य और कला तथा अन्य नियघ पृ० ३१, 
५क्ाप्य में आमा की सकस्पास्मक झूज अनुभूति को मुख्य घारा रहस्यवाद हैं।” 
४ धघुनिक कवि, ३, ४२ १०) 
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बहुत झषिव मिन्नता है | प्रारुम से लेकर श्रर चक रहस्थवादी कवितायें होती रही है 
इसमें शान ये आधार पर कषि उस पूर्ण छुझुप मे भग्न होना चाहता है, फिर भी उसे उस 
अन्लुभव का प्रकाशन लौकिय रूपकों मह्दी वरना पढ़ता है, क्योंकि श्रन्यथा कोई और 
उपार नहीं | हम अपने आस पास प्रादर्श को सृष्टि करना चाहते हैं। यह भी हमारी 
आध्यात्मिक कविता वा कम महत्म नहीं है, न रहा है और न होगा ।* 


भ्यन्त' भी सुमिजानन्दन जी का दृष्टिकोण अधिक स्थूल ऐव विद्ासवादी पह्ा गया 
है। थे सौन्दर्यमय और कल्याणकारी भागों के सच्छन्द प्रकाशन को कविता में महल 
पूर्ण स्थान देते है | सत्य या शिवत्ल और सौन्दर्यत्व से मुक्त कथन ऊति कतेब्य के भीतर 
नहीं है। उनका विश्वास है कि “सत्र शिव मे स्वय निहित है| निय प्रकार फूल में रूप 
रग है, पल में जोगनोपयोगी रस श्रीर पूल की परिणनि फल में सत्य के नियमों द्वारा 
* है होती दे उसी प्रकार सुन्दुरम की परिणि शिव में सत्य द्वारा ही दोज़ी है ।९ अत सत्य, 
सुन्दर और शिव के साथ अपने आप ही आरा जाता दे | पन्‍त जी की कबिता को दृष्टि में 
रखकर यही निष्फर्प निकलता है कि कविता का प्राण सौदर्य टी है ! शिवत्व उतना नहीं, 
क्योंकि पन्‍्त की थे रचनायें तिनमें सौन्दर्य ता खवच्छन्द वर्णन है, अधिक कवित्व-्यूर्ण 
हूं और विनमें रिवत्व का वर्णन है उत्तनी प्रविल पूर्ण नटी। उदाइरणार्थ उनवों 
“आँतू स” कविता की नीचे लिसी पक्तियाँ -- 


मेरा पायस ऋतु सा जीवन 
सानस्त सा उम्रड्ा अपार सन 
गहरे घुंघन्ने धुन सावसे 
मेघों से मेरे मो मयम। 


इंत्ध धनु सा आशा का सेसु 
घनिल में अठका कमी अद्र 
कभी कुद्रे से धूमिल धार 
क्र दीखती भावी चारों ओर व 


सद्ित सा सुमुस्ति तुर्दात ध्यान 
प्रमा के पश्चक मार ढर चीर । 


अं भतपफ/+््््णैघहैू।फौ“एपत"् 








३, दीपरशिखा भूमिका ४० १० । पैरा ६,७ ) 
४, भाधुतिक कवि, २, ४० ३, ( पन्‍्त ) 


[छ ] 


गूढ़ गणन कर जय गभीर है हे 
मुझे करता है थधिरु घधीर, 
शुगुवुधों से उड़ मेरे प्राण 
रेजत हैं तब तुम्ट निदान (? 


उपर्युक्त पक्तियों मे सौन्दर्य की प्रेरणा के गारण कला और भाष; काव्य के दोनों 
पढ़ें का ग़ामजत्प देसये को मिलता है, पर मीचे की पंक्तियों में मिसमें सौरदग नहीं परन्‌ 
शिव, प्रेरक है उतना काव्यगत सौन्दर्य नहीं :-- 


“म्रुक्त करो नारी को मानय मुक्त करो नारी को | 
युग युग को प्रध॑र कारा से जबनि सी प्यारी को |”? 
तथा 
/मानव के पशु के प्रति, दो उदार नव सस्हृति । 
मानव के पशु के भहि, मध्य वर्ग की द्वो रति ॥! 


इसी प्रसार वी युगनाझी और सुगान्त की कुछ रचनायें है। पन्‍्त जी प्राचीनता के 
रिरोधी हैं और कविता में भी क्या छन्द, क्या शब्द चयन, क्या माव, क्या अ्लकार-्सत 
में नवीबता यो लेकर चलना चाहते हैं | प्रणाद और महादेवी की भाँति -आनीन सल्कृत 
साहिय और शास्त्र पन्‍्त जी वो पृष्ठ भूमि नहीं दे सके, पर अग्रेजी के 'रोमाटिक कवि- 
संप्रदाय! तथा बगला के टेगोर का प्रभाव इन पर पड़ा है, अतः इन कबियों की कवितायें 
तथा प्रकृति का सुली शाँसो निरीक्षण ही पन्‍त की कविता को मधुर और सुन्दर पनाने 
में सहयोग दे सका है। इसलिए पन्‍त मे कला या स्वाभाषिक स्वरूप है, परम्परागत और 
सासमुतिक स्वरूप नहीं है जो हमें म्रसाद और महयदेवी मे देसने को मिलता है। पन्‍त जी 
कला के श्रलकार आदि प्राचीन ऐिद्धान्तों की रूढ़ि का विरोध करते हैं, यद्यपि श्नका 
अभाव उनकी कविता में नहीं दे | युग वाणी की “नवदृश्िि' शीर्षक कविता म चे स्वय 
लिखते हैं । 


“खुल्न गए छुन्द के बन्‍ध 
प्रास के रजत पास 
अब ग्रीत मुक्त 
ओऔई, थुय बाणी बइती अयास | 


( 





३. आधुनिक कवि, २, ४० ७० | 


[छह |] 


यन गये कलात्मक भाव 
«जगत के रप नाम 
घोयन, सपरप॑य देता सु, 
लगता काम, 
सुन्दर, शिव, साय 
कछा के कर्िपित माय मान 
भ्न गये स्यूल्ल 
जग ज्ञीवन से ही एक प्राय 
ह मानव स्वभाव हो 
बन मानव आदर सकर 
करता झप ये को पर्य 
अलुद॒र को सुंदर । 


-( युग वाणी । ) 


इन पंक्तियों में पन्‍्त पर “प्रगत्िवाद” का प्रभाव है जिसमें कि काल्पनिक एवं - 

आध्यात्मिक जगत के चितण को महत्व न देकर शुग की समस्याओं और मानव जीवन 
के खच्छन्द और स्वामाविक चित्रण पर जोर दिया जाता है। ये उद्गार हिन्दी की 
प्राचीन छन्द, अलकार इत्यादि काव्य के कलापक्ष सम्बन्धी कड़े नियमों की प्रतिक्रिया 
स्वरूप हैं, क्योंकि यद्यत्रि इसमें छन्द के बन्‍्ध खुल जाने और अज्ञप्रात के पाश से मुक्त्‌ 
हो जाने की घोषणा दे फिर भी कवि इनसे मुक्त नहीं है क्योंकि कविता के ये गुण हैं। 
हाँ, इनका प्रयोग श्रव अधिक स्वामाविकता के साथ है। भाषा और माव के अनुकूल 
छुत्दों श्रौर अलंकारों का प्रयोग ई 


किर कवि का आदर्श किसी समय जीवन संघर्ष के दूर कल्पना के देश में रहना ही 
समभा जाता था, पर अब पन्त जी की विकासवादी दृष्टि यहाँ है कि “जीवन संघर्षण 
“,देता सुख, लगता ललाम.।” यह मानों पनन्‍त जी का अपने आप से ही समभौता करने 
का प्रयत्न है। जीवन से दूर प्रकृति की सौन्द्यंमयी क्रौज्म-स्थली में विचरण करने बाला 
क॒ति इस ग्रार की सावना अपनाता है, पारित्यिति और प्रभाववश | इस प्रकार हमें 
काव्य के स्वरूप में परिवर्तन लक्षित होता हैं| यहाँ पर कबि की वाणी ( कविता ) 
स्वामाविक एवं विकाउ शील है, रूढ़िग्रत्त नहीं । कविता के बाह्य रूप के सम्बन्ध में 
पन्‍त जी का झ्ादर्श ऊपर के पद्य-सड से स्पष्ट द्वो गया । आन्तरिक रूप का आदशं मी 


[ ३७७ | 
उसी, वाणी शीर्षक कविता से सुपप्ट है निसम वे वाणी को श्रलगार हीोन और संप् 
रामान को ग्पना सदेश देने के लिए ८पयुद्ध बनने या आदेश ढेते है। 


तुम घहन फर सको जन मन में मेरे विचार | 
वाणी, मेरी, घाहिए तुम्हें क्या भलंफार 
चिए शून्य, श्रात़् जग, नव निनाद से हो गु जित, 
मन जद, उसमें नपस्थितियों के गुण हों जाप्रत, 
तम जद चेतन को सौमाझों के भार पार । 
महत भपिष्य का सत्य कर सको रवराकार | 
युगकर्म शब्द, युगरूप शब्द, युग सत्य राब्द, 
शा दुत्त कर भावी के सहृत्त शत भूक अब्द, 
ज््योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, 
तुम खोज्ञ सको मानव उर के नि शब्द द्वार | 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्दें क्या अलंकार 


इस प्रकार कवि ने सदेश भरी अलकार वे पीछे न चलने बाली और जाश्ति फेलाने 
नाली बाणी फो ही कविता का शादश्श माना हैं । यथार्थ म यही वर्तमान 7विता का 
नवीनतम श्रादर्श दै जिसे हम प्रगतिवादी ग्रदर्श कटे हैं| ऐसी कविता हमारे जीवन 
से उम्बन्य रपने बालो होती है और कला के चक्कर में न पडकर, मुप्रोध स्बजन-सुललम 
भाषा मर ग्रभाष पूर्ण ढंग से जीवन की व्याख्या और यथार्थ जीवन क चिनरण का आदर्श) 
रसती है। पत जी का यद्ध साव जितना प्रगतियादी हे यथार्थ मे उसकी कविता इतनी 
प्रगतिवादी नहीं हो सकी, क्योकि चद अलकारों को छोड वास्तविक जीवन को चित्रण 
करने और युग को रादेश देने म अधिक समर्थ नहीं | 


निराला जी छायापराद के कलाकार और सच्छुन्दता प्रिय कवि हैं| काव्य के विपय 
मे इनकी धारणा नवीन छुन्दों और नवीन गीतों के आविष्कार मे स्पष्ट होती छे | कविता 
को ये शरुत यूझ्म कल्ला मानते हैं, जिसके प्रित्र पूरे और अर्थ गदरें हों। पर निराला 
भान वा ही कविता मे प्राधान्य चाहते हैं । सूक्ते और उपदेश को कविता में वे कोई 
स्थान नही देते | अपने नियन्‍्ध “मेरे गीत और कला” मे इन्होंने स्पष्ट लिसा है :-- 
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जितियाँ, उपदेश मैने बहुत उमर लिये हैं, प्राप: नहीं, बेबत निश्नण रिया है। 
उपदेश वो मे कवि की प्मजीरी सामता हूँ”! निशला थी गुछ् हन्द और गुक्त गीता 
के पत्षपाती ८, पर थे फविता के शब्दों में भाव श्रीर कला दोनां या ही होगा श्रापश्यक 
समभो हैं| इस वाया वा रूप पह श्रावश्यव' नहीं हि श्राचीन ही दर, बह विठनी भी 
नपीनता पारण पर रापे उतना ही शच्छा ।(निराला जी छायापाद फे पर्यारिद्‌ बड़ि ई 
तथा छायावाद श्र प्रगतियादी दप्टिकोर्शों के पीच की लड़ी है। कविता फे प्रगावादी 
हस्ठिकोण को अभी तक बोई बहुत बढ़ा वि नही मिता | प्रगािषाद में कविता के 
और श्रधिव स्वामामिय, प्रमावशीन और सरल स्परूप की यह्यना की गयी हे, किख 
गहुते से प्रगतियांदी कवितायें लिसने पाले कमि सी पिश्यासतः छायावादी ई।* अतः 
प्रगतिवाद के भाम पर सामय्रिक कवितायें ही श्रा रही हैँ, स्थायी, सर्मजनीन और 
कला पूर्ण कपितायें शमी बहुत फम हैं | 


प्रगतिबादी दृष्ठिफोश छायाबादी धारणा के विरोध और प्रतिक्रिया मी प्रेण्णा से 
आप्न हुआ है, पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि कविता प्रगतिवादी कषियों को ही हे छाया 
बादियों की नहीं । प्रगतिवाद या साम्प्रदायिक. श्रौर सबीर्ण दृष्टिकोण बडी सरल, 
विशेषदया, प्रमाव तथा कला से द्वीन कवितायें दे रद्द दे । यथार्थ में कवि किसी भी, 
सप्रदाय में फँसने बाला प्राणी नहीं | घह श्रपने विश्यारों श्रोर अपने भाषों का मुपर 
धाणी ६। प्रचार ये भोत्े उसे डिगा नहों सफ़ते। इन राय बातों का स्पष्टीकरण 
-" प्रगतिवादी कबियों में श्रमुस भी रामघारीसिद “दिनवर? के 'रसबन्ती! की भूमिका में लिखे 
विचारों से हो जाता ई। वे लिसते हैं --- 


“सम्मच है, अपने बर्थ में मुझे धगटिवादी समझने वाले कुछ पाठक, रखबन्ती, से 
निराश भी दा । उनके आश्वासन के लिए. मैं निवेदन रलूँगा कि दिन भर सूर्य थे ताप 
भ जलने वाले पढ़ाठ के हृदय म भी चाँदनी की शीतलता को पाकर, कभी कभी बॉँसुरी 
का सा कोई अस्पष्ट स्वर गूँजने लगतौ है, जो पत्थर की छाती को, फोडकर किसी 
जलधारा के बह्द जाने की व्याकुचता का नाद है __....... 


इसके मित्र प्रगति का जो शर्थ में समझे सका हूँ बह साम्यवाद नहीं, बल्कि नवीतश 
का पर्याय है और उसके दायरे मे न सभी लेसफों का स्थान दे जो चर्वित-वर्बण, 





१. प्रबन्ध श्रतिमा, मेरे गीत और कल्ता, लेख, ए० रघ४। 
२. देखिए दिनकर! इत रे शुका की भूमिका । 


[३७६ ] 
क 
पुरातग वियृम्भन भर गतानुगतिका ये सिलाफ हैं। ये सभी लेसव ग्रगतिशी व हैं जो 
अनुकरणशीन नद्गा कद जा सायते] प्रगति या प्रीलोम शुग गिमुफता नहीं, बल्लि 
गति विमुसता श्रथवा अगोते है । ._.. 


साथक साहित्य दमशा प्रगतिगामी ही हुशा करता दे। साहित्य में प्रायीन शैलिया 
की श्ावृत्ति कसी भी युग में श्रादर गई पा सकी श्र श्रतुफ्रण बर्ताश्ों को कभी 
भी छष्ण का पद नहा मिला | साहित्य की यात्रा म॒ सदेव वे ही पृतनीय माने गये 
निनका पन्‍्य ब्रायीय 'यथवा समकालीय यातिर्या से किंचित्‌ भिन्‍न, उछ मगीय अत 
प्रगति की और था।”* 


“दिनकर! के इन विचारों म किया की ययार्थ प्रेरणा काम करती दे । प्रगतियाद 
निषेधात्मक रूप में ही श्रपना उद्देश्य रक्‍्से तो ठीक है, पर आदेशात्मय प्रेरणा कवि को 
फति या कविता से ही अधिक मिला फरती हैं । वाब्य के झ्रालोंयर्का में मस्तिष्क के साथ 
साथ उससे अधिक दृदय की ग्रावश्यउता है । प्रगनिवाद, ज्रयावाद की प्रतिक्रिया पे रुप 
में गाया था (ओीजिया या पिरोध थे' रूप मं आये हुए बाद पहुत अधिक स्थायी महत्व 
के नहीं होने । पर इधर पर्नमान हिन्दी 'काब्य में कुछ दिनों से वादा या ही योलयाला है। 
प्रतिक्रिया के रूप मे आये प्रगतियाद ने भी बहुत ही ग्राशाजनक पथ प्रदर्शन नहीं 
किया | इसकी भावना भी हमें दिनकर की 'रसबन्ती! की भूमिका मे मिलती है। 
वे निसते हैं -- 

“जिन्दहोंते धरती थे क्दन से नचने ये! लिए पी श्रावाश वी शरण ली थी वे ही 
श्राज़ क्ोपडियो वे पास बैठकर रो रहे हें । एक दिन जिय स्प्मों की रक्षा के लिए 
पृछली का तिरस्मार जिया गया था श्राज चे द्वी स्वप्न आाहुतियों के रूप में अग्नि को 
समर्पित किये ज्ञा रहे हैं| तब जो साहित्य तैयार हुआ था, उसमें चिन्तना की कमी है । 
एकागी होकर साहित्य प्रगतिशान भले ही कहला ले, लेकिन समय के विना वह दीर्पायु 
नहीं हो सकता हे ।!९ 


इस प्रकार हम देसते हैं कि कविता का स्वरुप किस प्रकार परिवर्तित हुआ हैं। 
बाह्य रूप से भी परिवितन हुआ दे, जिसका विशेष अध्ययन छद, अलकार आदि क 
अकरण में किया जायगा, पर आ्राभ्यवर परिषतन हम इन पूष्ठों में देस चुके हैं । छावावाद 





३ रसबन्ती की भमिका ए० २, हे | 
हा ६0 ॥ 99 ६2 ग्रे श्र १ 


[ शेघ० ] 
हि 

और प्रगतिवाद के दृष्टिकोणों में पिछले रुप के प्रति विरोध भावना है, वस यहीं पुदि था 
उपस्थित होती है । इसे दम परिवर्तन कह सकते हैं, विवास पहाँ होता है जहाँ पर इम 
पिछले स्वरूप, प्रिहले सिद्धात को भी सहानुभूति वी इृष्टि से देसो हैं, पर उसके विस 
ञश को घुटिपृर्ण या अविकमित पाते है उसे छोड़ अन्य सभी अंगों को अपनाते हुए 
उस विशेष अश या परिवर्तन और सम्बर्धन करते हैं | काव्य यदि यथार्थ काव्य है 
तो उसका किसी मो युग में वाश नहीं हों सकता । विकसित रूप में वह रहेगा अवरय। 
पर सेद फी बात है कि काब्य-स्वरूप के विकास की योग्यता के स्थान में पिदेशीयता का 
अपनाव या नवीनता की सनक अधिक देसने को मिल रद्दी हे।पश्रगतिवाद का उद्देश्य 
या ऊँचा हो सकता है, पर उसके मीतर वह कबि प्रतिमा श्रमी कम लक्षित द्वोती है 
जिससे कि एफ युग भर तक इसयी घूम मच जाय और हम यह न कट्ट पार्वे कि इससे 
अच्छी कविता तो ठीक इसके पहले ही होती थी | इसके लिए श्रावश्वक्ता है फविं को 
जीवन के साथ धुल मिल जाने की, अपने उच्च ग्रादर्श की, लगन क्री और साधना की, 
जीवन की स्वच्छुता की, निर्मोफता श्रौर विश्वास इृढता कौ। हम करियों में इस जाटों 
का अभाव ही पाते हैं, इसीलिए प्रगतिषाद इतना पवित्र सिद्धात होते हुए भी अधिक 

प्रभावशाली साहित्य की सृष्टि नहीं कर सका | आशा है कि बह आगे कर सकेगा । 


कविता और कला 


कवि झौ९< कला का क्‍या सम्बन्ध दे ? यह प्रश्न मी आतकक्‍ल के कवियों पे दृध्टि 
कोश से विचारणीय है । कला अपने व्यापक श्रर्थ मबहत जिस्तृत है और इस दृष्टि से 
कविता वी भी प्रला हो सकती हे, पर क्या सम्पूर/ बबिता, बला थे छेत्र था ही श्रन्तर्था 
है, इस विपय पर भारतीय और परश्चिमीय इष्टिकोणों म भेद दे । पराश्चात्व मत से ललित 
कलाओं म कविते फा स्थान है, चह सर्वभ् छ ललित फ्ला है, पर कविता केपर्ला कला 
नही दे | वह कला के अ्रति क् और उछ है, क्योंकि कविता की उलामाभ से प्रभित 
च्यक्ति निसर्गतः भे ४ ववि नहीं हो सकता, उसता पलापत अवश्य £े पर बढ़े एप पत्त मात 
है । थ्त या तो इस कला के श्रर्थ को श्रधिक व्यापक दृष्टि ने देखें अथवा कबिया की 
सोमा को सकीर्ण कर॑ तमी यह सम्यन्ध निम सकता है | इस यात को और शिव स्पष्ट 
करने के लिए इम उछ मदत्वपूर्ण आधुरविक कवियों के विद्यारों का अ्रष्ययन करेंगे] 


जयशबर 'प्रताद!ँ कविता यो यला मे अन्तर्गत महदी मानते । उनके विचार से कविता 
विद्या हे खप्र कि बला उपविद्या दै | कला का सम्यन्ध झमिन्वक्ति से रहा है कवियों या 


[२८१ ] । 


प्रभिव्यक्ति सम्पस्धी स्वरूप उसफा वाह्म रूप हैं। जिसके मीतर भावों का आवेग है, जिसे 
बुच्द सुन्दर और कल्याणवारी भाव प्रस्ट करना है, उसकी ग्रमिन्यक्ति भी रमणीय होती 
है। भ्रत दोना आन्तरिक और याह्म पत्तों का महत्वपूर्ण स्थान है, पर फ्ला पे भीतर 
वा्न पक्त ही थआाता है | अभिव्यक्ति और भाव के सम्जन्ध में भी श्रनेय॒ सिद्धान्त टै। ऊछ 
घोग श्रमिव्यक्ति को ही प्रमुस मादते हैं पर जयशकर प्रस्नाद कविता में माव प्राधान्य के 
समथक हैं| उन विश्वास ह र ब्यूजना चस्तुत: अनुभूतिगयी प्रतिभा का स्वय परिणाम 
है ।! यही एक कारण है जिससे पहुत से विद्वान्‌ ग्रभियक्ति कला के ग्रगेक ढगोवा 
गान रफते हुए भी कवि नहीं हो पाते | जब भाव तीज होते हैं तत्र उनकी झ्रमिव्यक्ति भी 
भुन्दर होती है। 


इस यात ऊो स्पष्ट करने के लिए. प्रसाद! जी एक उदाहरण लेते हैं | वात्रल्य नर्णन 
में पर, तुलसी से आगे बढ़ जाते हैं | इस पर कोई यह निष्कर्ष निकाते कि सूर 
श्रमिव्यक्ति कौशल मे तुलसी से पढ़कर हैं और तुलसी कला की दृष्टि से, और यदि 
कशा को ही कविता मानें यो कविता की उत्कृष्टता में, सर से पीछे हैं | पर क्या यह सत्य 
है ! तुलसी की कलात्मक अभिव्यक्ति श्रम्य स्थलों पर सूर से भी पढ़कर है । तो इससे 
जयशकर असाद इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जिस भाव की तन्‍्मयता जिस कवि में 
ग्रधिक यभीर जिस स्थल पर होती है वही वह श्रपनी अभिव्यक्ति मे दूसरों से बडा है | 
गत अभिव्यक्ति की उत्कष्टता का, भाव की तीव्रता से ही घनिष्ट सम्बन्ध है। 


कविता को कला के भीतर वर्गीकरण करने का चलन पश्चिमीय विचारों का प्रभाव 
है। जैसा कि पहले कहा जा घुका है जयशकर प्रसाद की दृष्टि से यह बात समीचीन 
नहों। काथ्य की गणना विद्या म और कता की गणना उपविद्या में हुई है और उन्होंने 
यह सिद्ध किया है कि बात्सायन के कामसूम में वर्शित ६४ क्लाओं के अन्तर्गत 'समस्या- 
पूर्ति! भी एक कला है। 'इलोकस्य समस्पापूरणम्‌ क्रीडार्थम्‌ बादार्थच! | इस प्रकार 
समस्या पृषि मनोरजन शो निए थी किन्तु उसका आदर्श उहुत ऊँचा नहीं है। बह भी 
एक प्रज़र का हुनर था, फिंत पश्चिम में कला का यह मात नही है । वहाँ पर कला का 
हहुत व्यापक अ्रर्थ म प्रयोग हुआ ई यहाँ तक कि उसके भीतर कविता का समावेश 
भी हो गया। हे 


उपकरण, सामग्री और उपयोगिता के विचार से कला का विभाजन उपयोगी श्रौद 





२. कविता और कल्ला तथा अन्य नियंध पृ० २१ । 
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ललिश गलाओं में हुया है । वि क्याओ फें अंतर्गत वास्तु उल्ा, मूर्ति क्ला, उितवला 
संगीत और वाच्य हैं इनम से एव दुसरे की उत्तु प्टा, उपकरण और सामग्री वी सूद्मता 
पर निर्धारित है। मूति कला ये भीरर पत्थर या प्रयोग किया जाता है, यिनकला में रग, 
कूँची कागज थ्राद या ग्रयाग हाता है, सगीय से बाल का प्रयाग होगा है | इस प्रकार स 
यह सभी कविता से निम्नभेणी की कलायें हैं क्यांदि कविता म प्रयुक् सममी यहुत 
सूदम है । जयशक्‍र प्रसाद इस प्रकार थे भेद के श्राधार पर आपत्ति करते हैं क्योंति 
कविता की सामग्री चर्श और छुद उसी प्रकार स्थृल हें जैसे चित्रकता और सगीत की 
सामग्री । और इस प्रकार से उपकरण की झूछूमवा का आधार पर वबिया को अन्य रालित 
फ्लाओं से उत्दृष्ट यताना द्वात्यासद दै। कविता को उत्तुष्ट' उनाने गाली उसकी 
अन्य विशेषतायें हैं| 
जयशवर प्रसाद का विचार है कि सगीत के भीतर काव्य बा वर्गीकरण, जैसा कि 
प्लेटो! ने जिया है, सम्भवत्त इनकी भझ्रावारहीनना के कारण गिया गया है किंत प्लेंटो 
का ढंग और भी विचिन है । बद तगीत भर व्यायाम उपयोगी फलाओं जे भ्रतर्गत 
श्सता है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यायाम के द्वारा शरीर का विकाश होता हैं उसी प्रसार 
से समीत के द्वारा मगोरपन | अरिस्टॉरिल कजिता को अनुकरण कहता है। इस प्रकार 
से हम सद्दन ही देफ़ सकते हैं कि काव्य विषयक पर्चिमीय दृष्टिकोण अधिक स्थूल है, 
अधिक मौतिक है और आध्यात्मिक नहीं, उसम काब्य के भीतर लोकोचरानद का अनुमव 
कम अमिव्यक्त हुआ है। जयशकर प्रसाद का काध्य विषयक, पश्चिमीय वर्गीकरण 
या यह विवेचन बहुत सत्य है | 'वेकन' के निमधों में एक वाक्य हू जिसका अर्थ है कि 
इतिहास मनुष्या वो ुद्धिमान बनाता है, कविता प्रत्युललत-चुद्धि, आकृतिक दर्शन गग्मीर 
ओर तकशासत्र बादबिवाद थे यीग्य बनाते हे |" इससे कबिता का महत्व स्पष्ट है। 
कविता वा तुरन्त युद्धि से सम्यध यह सिद्ध करता हैं कि उसका मश्त्व शन विधारणों 
की दृष्टि म अधिक गम्भीर नहों है | मास्तीय और पश्चिमीय दृष्टि में इस विभद का 
कारण परम्परा और सस्कृति है जैंठा कि प्रसाद जी का विश्बास है [१ 


हमारे यहाँ काव्य के विपय में दूसरी ही धारणा हैं | जयशकर असाद का बिचार है 





१ काव्य और कला तथा अन्य निदघ, पृ० १० ओर ११३ 

व... ह।ऑ०गावटड कप्पीरछ मार्क ७३ ९, हुण्टॉं3 ऋ 5५ गर्शणाओं छपोएच्फ[ ऐड ऐल्‍ल घ० 080९ 
2956 [9 €०४९४व १ --28607--िख्वज़ ० शाप ९३७. 

३, हस्पृति का सामुह्दिक चेतना से, मानसिक शीत भर रिष्टाचारों से, सनोमावों 


[ ३-३ 


मे कवि और ऋषि शब्द वैदिक साहित्य मं तमानाथों थे |! इस पक्त के प्रमाण स्वरूप 
उपनिपदों से गे कुछ पक्तियोँ उत्धृत करते हैं जेसे -- 


देतत्‌ सलम्‌ मस्प्रेषु कर्मारि वबयों यान्यपश्यस्तानि जरेतायाम पहुधा सेतानि । 
पयां मन्लद्रश्टार !! कविम॑नीपी परिभू: खवयम्भु. ।!. इल्ारि। 


इस प्रकार से कबि के काव्य म केवल कला ही नहीं वरन्‌ जौवन या यथ! र्थ रहस्य 
उद्घाटन भी था| ऊपर की पक्षियों मे कवि शब्द द्रा प्रयोग दार्शमिक या द्रष्टा के अर्थ 
भ किया गया है। 


जयशकर प्रसाद काव्य को इसी अर में प्रयुक्त कषि की कृति वे रूप मे लेते हैं। 
इस भ्रजार उनसे विचार से काव्य म॑ आध्यात्मिक भाव ही प्रधान है। यद्यपि कुछ 
यश में हिन्दी काव्य ये सम्पध में यह धारणा ठीक है पर यह हमें मानना पडेगा कि 
इसमें भी एक गसय ऐसा आया जबकि कविता में कला का प्रदर्शन ही अधिक महत्व 
का हुआ भ्ौर कषि एक कलाकार ही के रूप मे परगणित हुआ, अ्व्यात्मबादी दर के 
हुप में नही क्योंकि आध्यात्मिक पक्त कविता के क्षेत्र से उठकर दर्शन जे क्षेत्र म चला 
गया |१ अलमारों के द्वारा प्रभावित कवि अधिकाश कलाकार ही रहे | याध्यात्मिक सत्य 


के उद्घाटन का प्रयत्न उन्होंने बहुत कम किया, पर प्रधान रूप से काव्य का आव्यात्मिक 
महत्त रहा अवश्य | 


(( आचार्य दडी ने नृत्य और सगीत को उला कहा हे अमिनब गुप्त ने भी कला का 
राय गाने उजाने से ही सका, आचार्य भामह ने काव्य को चार फोटियों म देव- 
चरित्शसि, उत्पाद्य, कलाभ्रय और शास्प्राश्रय भेदों को रक्‍्सा है और इस प्रकार झे 
पा को प्रधानता देने बाली कविता काव्य की एक कोटि विशेष मानी गयी है | इस 
प्रकार अनेऊ प्रमाणों से यह सिद्ध है कि कविता कला +े अन्तर्गत नहीं। कलायूर्य 
कविता हो सकती है और कविता वी कला भी, किन्तु कविता कला से उत्कृष्ट वस्तु है | 





से मौलिक सबन्ध है ।” काव्य भर कला, ४8 ४ | 

ससकृति सौन्दर्य घोध के विकसित द्वोने की मौलिक चेप्टा है । काव्य और कला प्‌ ० २। 
३ द्ाप्य भौर कला ए० १२ । 
२ १७दीं शताब्दी ईलयो | 
हे. काम्य और कल्ला ए० ६३ | 


[३८७ ] 


काव्य, सभी ग्रझ्मर की रचनात्मक दुतियों ऊे लिए प्रयुक्त शब्द है | कविता शब्द का 
प्रयोग हम कलापृर्ण काव्य के लिए कर सकते हैं | 


भीमती महादेवी वर्मा वा इष्टियोय काव्य और कला के सम्पन्य में जयशकर प्रसाद 
के इश्निण से मितर है। प्रसाद की माँति वे कला को वेजल हुमरे या चनुरोंई के थ्र्थ मे 
नहीं लेतीं, धरन्‌ उन्होंने कला शब्द का प्रयोग व्यापक य्र्थ में किया है। दोनों का ही 


उरद्देशय बताती हुई वे ज्टती हैं कि काव्य और कला दोनों ही सत्य को प्रखाशित करने का 
उद्देश्य रपती हैं, पर काव्य और कला द्वारा निरूतित और उद्घाटित सत्य, मैशानिक के 
द्वारा निश्चित सत्य से मिन्‍न होता है । वैज्ञानिक द्वारा उद्घाठित सत्य वे! अन्तर्गत कला 
का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं, पर कबिता में सत्य, कला का आवरण लेकर उतरता हे । 


काब्य में कला की उल्कृष्टता है । उनका बिचार है-- 


“क्वाय म कला का उत्सर्ष एक ऐसे रिन्दु तक पहुँच गया है जहाँ से वह शान को 
भी राह्ययता दे सका |” इस प्रकार हम देसने हूँ कि भीमती वर्मा का मी विश्वास यही 
है ड्रि वाब्य केलल कला ही नहीं, विद्या मी हे | सत्य वे प्रकाशन की विधि को और स्पष्ट 
करती हुई वे कहती हैं कि काव्य और उलाओं में प्रधान तल, सौन्दर्य तत्व है और इसी 
के द्वारा सत्य के उदघायन का प्रयक्ष, काव्य करता है। पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि बच्चु 
का बाहूय सौन्दर्य ही कवि या कलाकार के काम का हो। करे जौवन के सत्य को सौन्दर्य 
मय दग पर प्रकाशित करना चाहता है, अतः दर्शनीयना वा वाहूय सौन्दर्य ही फेबल 
उसके काम का नदी, जीवन के भीतर का यमुन्दर श्र कठोर झश भी जीवन-व्यापी सत्य 
को सौन्दर्यपूर्ण ढग से ध्रक्राशित करने के लिये आवर्प्रक है| इस विषय में उनका कथन 
है . “सत्य की प्राप्लि के लिए काव्य और कवायें तिस झौस्दर्य वा सहारा ,लेते हैं बह 
जीनन वी पूर्सतम अभिव्यत्ति पर अआ्राशित है केवन प्राह्य रूप-रेसा पर नहीं?“ गझुलाव 
के रग और नशण्मीव की बोमलता मे, कराल टिपाये हुए रुपसी कमनीय है, पर झुर्रियों मे 
जीवन का विज्ञान लिसे हुए इृद्ध भी कम साकपत नहीं। बाहूब जीवन यी कठोरता, 
संर्ष, जयखगाचय सब मुल्यवान हैं, पर अन्दर्णगत की कल्पना, स्वप्न, मागना आदि मी 
कम अनमोल नहीं ।”१ इस प्रकार कतिय जे ठोन्दर्य-तत्व को र्मगीयग कदना अश्रधिक 
उपयुक्त शेगा । फवि तीर कचाकार प्यत्‌ और जीवन का चित्र उपत्यित करो हैं | ये 





३ दौपशिसा, बिन के कण प्र० हे 
डे 


व 
4. दीपरिखा, उिन्तन के छथ ,, हे । 
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जगद्‌ और जीवन के चित, अनुभव में थ्राने चाले जगर और जीवन के यथार्थ चित्र 
होते हुए भी उससे श्रधिक रमणीय हैं | यथार्थ जगत्‌ रे जीवन मं पीण को अनुभव 
काँदा चुभने पर होता हे, किर्ठु कवि उसी प्री्ा का भावात्मक अनुभष कॉटा लगने के 
गथार्थ अनुभव के प्रिना ही, हमे देता है और चह अनुभव क्प्टफर नहीं बरन्‌ द्रानस्दमय 
अनुमव है| इसी मापात्मक अनुभूति के गुण से विपन्त होने के कारण, समाज सुधारक 
के झूखे उपदेश . प्रभावहीन होते है, किन्तु कवि जीवन का फ़रिसी कहानी के साथ जिन 
उपदेशों को रुफ़ता है उनका प्रभाव हृदय पर पडता है। यहाँ पर हम इस यात का सहज 
अनुभष कर सकते हू कि भारतीय पौराणिक साहित्य का क्‍या महर्त है| उपदेश से 
पास्तविक प्रभाव डालने के लिए अनेक ऐतिहासिक कथानऊ पुराणों म समाविष्ट होकर 
ही उस साहित्य को इतना रोचक यना सके हैं । 


जयशकर ग्रसाद वी भाँत महादेवी वर्मा भी काव्यानन्द को आव्यात्मिक मानती हैं| 
उनके विचार से सौन्दर्यानुभूति रहस्वात्मक है, क्योंकि यदि वह सौन्दर्य था एक कण हमारे 
सामने सर्व-यापी और ग्रसर्‌द अनर्जगत के सौन्दर्य को नहीं सोल सकता तो बह 
प्रभाषहीन है । प्रत्येक सौन्दर्य ए रट श्रपन॑ आकपण के गुण के सहित हमारे हृदय के 
एैथ सामजस्य स्थापित करता ६ै। जिस सामजस्य बी ओर सौन्दय स्वीकृति या अपनाव 
के लिए सकेत करता हे, इसी सामंजस्य की ओर असीन्‍्दर्य और उरूपता गस्‍्वीमुति या 
घृणा के लिए प्रेर्णा देते हैं। इसलिए, सौन्‍्दर्यानुभूति व्यापक सौन्दय॑ की श्रनुभूति है 
और घृणा के भाव उसकी विरुद्ध भावना है। हम सौन्दर्य को स्वीकार करते हैं इससे यह 
सध्ट है कि इस भाषना का वास हमारे अन्तर्गत है और ससौन्द्य की भावना विजातीय 
है| जगत्‌ वे पदार्थों का व्यक्तिगत सौन्दर्य मी महादेवी पर्मा की दृष्टि में उसी प्रकार 
एक दूसरे से सम्पन्धित है जैसे सम्द्र की एक लह्दर समुद्र की असख्य लहरों से |! इस 
मार काब्यानुभूति भी व्यापक और श्राध्यात्मिक अनुभूति है। 


किन्तु यहाँ यह तात्यय कदापि नहीं कि मद्नादेवी वर्मा काह्मप्यफोय कलाकार को पएव' 
दिचिन अनुभूतियों का व्यक्ति उना देता है क्योंति पद उपयुक्त प्रवार का अनुभव लेकर 
ध्राता हे। तत्तत सत्य यहीं है प्रि हम अरमे थ्राध्यात्मिक अउुम्रों म बहुत इछ एक 
हैं। श्रत फ्लायार की कृति या उसका स्थान विलक्षण नदृदकर महत्तपृण्ठ और पथ- 
प्रदर्शक सा होता है | बह इमारे भावों से परिचित अपने सगे व्यक्ति का भाँति है| 





१ दीएशिया, पिस्तन के उण १.० १० रै। 
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इस भरकार ये भाव उद्दाते दीशशिया! की भूमिदा विल्तन है क्षण! में लक्ष्य 
किये ई :-- 

“कवि, बलावार, रादित्यार, सब समप्यिगत विशेषताओं थो नव नम रूपों में 
साकार परने पे लिए ही उससे उ एप से जाके पढ़ते है, परन्तु यदि वे अपनी 
अ्रसाधारण त्यिति यो जीपन थी व्यापक्टा में साधारण ने उतरा सवे तो श्राशयर्य की 
पस्तु मात्र रह पार्येगे । गद्दान्‌ से गहन कलाकार भी इमार मीतर कौडुक़ का भावन 
जगाकर, एप परिचय मशाल्प्रपनापन ही जगायेगा, क्योंकि पद पूमसत सा आकत्मिक 
श्रीर विधित नहीं, किन्तु भूत खा निशिचा और परिचित रहकर ही इम मार्ग दिसाने में 
में समर्थ हे [!!! 


मद़देवी पर्मा के विच्यरा मे कला का श्र्थ चित्रकला के रूप में ही श्विर ६7॥ 
जयशफर प्रसाद के समय कला शब्द वा प्रयोग; 'आार्टी के स्थान पर ग्रार्म हत्ा था, 
अतः उन्‍हें इसकी आवश्यक जान पड़ी कि इस पस्निमीय शऔार्टी और भारतीय 
फ्ला का विभेद स्पष्ट कर दिया ज्यय, पर उसके याद कला का जाग का प्रयोग, शर्ट ७ 
के श्रथ में लगमग स्थापित हो चुठा दे और इसी स्थारित अर्थ हो शी मद्देवी वर्मा त्या 
अन्य छोगा ने लिया है| 


ला के सम्बन्ध में निराला जी का मत प्रचलित, परम्ययंगण शरीर प्राहय रूप पर 
बियार बरने वाला है। पला टनके मत में वह सौन्दर्य ह॑ जो साध्य के अनेक गुणों से 
उत्पन्न होता ई । उनसे अनेक गुणों में एक पर विचार करना कला को पूण स्मप्ठन 
करना है। जैसे सट्थ, मीठा आदि अनेक विशिष्ट स्वाद गलगन्व्र॒ल्लग जो श्रत॒द्गी 
देते हैँ उससे नितान्त मिन्‍न बढ़े अनुभूति हे जो इनदे एक में मिश्रण दावारा ग्राप्व 
दोती हे, इसी प्रकार वाब्य का सौन्दर्य हे, तिम निराला जी कला बहते हैं, उनका 
कथन दे *-- 

४कला केवल पर्ण, शब्द, छुन्द, थनुपस रख, अलकार था ध्वति की सुदरता नहीं, 
किन्तु इन समी से सम्बद्ध सौन्दर्य की पूर्ण सीमा है, पूरे श्रद्धों बी सतह साल वी मुन्दरी 
की आँतों वी पहचान की तरह देह नी क्ीणता, दीमता मतरग सी उतरती चढ़ती हुई, 
मिन्‍न चरणों की बनी चाणी में सुलकर क्रमश मन्द मधुर्तर होकर लीन दोती हुई--जैंस 
केबल बीज से पुष्प की पूरी कला विकृष्तित नहीं होती, न अद्धर से, न डाल से, न पीदे 





१, दोपशिश्ला, चिन्तन के छय ४० १५। हे 
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से, जड़ से लेकर तना, डाल, पल्तव श्रौर फूल फे रंग, रेशु, गन्ध तक फूल की पूरी कला 
के लिए जररी है पैसे ही काव्य की दा के लिए काव्य के सभी लक्षण ” | 


ऊपर के कथन पर विचार करने पर हम इस निष्फर्ष पर पहँचते हैं कि नियला जी 
क्री कला विषयक धारणा प्रगाद चौर गहारेबी को धारणा से मिन्‍न डे, ये काव्य सौन्दर्य ४. 
को का बद्धों हैं। सौन्दर्य ताने को कुशलता को कला नहीं। पूरी काव्यक्ला के * 
प्रन्तगंन उमक्े विचार से वर्ण सौन्दर्य, शब्द सौन्दर्य, हन्द, अ्रनुप्रास, अ्ल्लकार, रस, 
जनि थादि समी थाताने चाहिए ! इस प्रयार काव्य सौप्ठव ही उनके विचार से कला 
है। यहाँ पर यदि एम यूहुम दृष्टि से विचार करें यो दोनों में भेद दै। काव्य-्सौष्ठप, 
काव्य-कजा नहीं दो सकता ई | कत्ा, सौष्ठव या सौन्दर्य को प्रास परने का, उपस्थित 
करने था प्रत्ल और चगु॒राई ई । इस प्रकार कला साधन हुआ ओर सौन्दर्य साध्य था 
परिणाम | श्रतः दोनों से प्रद्यर अवश्य है, शरद बाहुय रूप से यह भेद उतना नहों जान 
पख्ता। जय का सौदर्य, काव्य की कला ही जान पढ़ता है। ऊपर के उद्धरण मे 
निराला जी ने शरीर सप बाते जो कला ये दिए. लीं वे टीर हूँ पर रस को भी काव्य-य्ला 
कहना ठीक नह जान पड़ता ६, क्योंकि और सभी बातें गाधन और रस साध्य हैं| इस 
धर उपर के कथन में यह भ्रम सप्य्यया विद्यमान है। हो गिराला थी का यह विचार 
फ्रि सभी उपरस्ण मिलवर कया को पूर्ण उरते हैं एक उपकरण श्यकेला नहों, वे कला के | 7 
अगमान हैं, पूर्ण कला नहीं, अनश्प समीचोन हे ।* 


कला के वियप भें निराला जी ने अपने “साहित्य फा फूल अपने ही बु त पर” शीर्षक 
नियन्‍्ध में और भ्रधिक लिफा है, पर उसमे कोई विचार की स्पष्ठता नहीं है। कला की 
प्रशासाम दी कुछ शब्द है | क्रिन्द कला के विषय में विचार करते हुए. निराला जी का यह 
निश्चित मत है कि कता के विकास के साथ साथ साहित्य गे नई भाषा भी विकतित 
होती है। वे कह है [+ इस केंडेदार मज़बूत डठल ही उशागी नवीग कला को 
चाहिए |९ यही कारण दे कि निराया जी ने मापा और छुन्दों रे परिवर्तन की दिशा में 
इतना मार्ग तय किया है । 





१. देलिए पयन्‍्घ प्रतिमा, “मेरे पीठ और कला! शीप॑द होल, इ० रण्र।] 

२, 'म दिख चुका हूँ कि केचल रस, थछंकार पा प्यक्ति बज्चा महीं! अगर द्व्तो 
कच्चा के खडे में पूर्णार्थ में महों ।” प्रबन्ध प्रतिमा । 

है. प्रयन्ध पद्म छू० १७२ । 
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पन्‍्त जी का कला के समस्ख में विचार बहुत ऊुछ तियला जी से 
मिलता जुनता है। वे कला यो फ़िसी बन्धन में नहीं बाँधना चाहने हैं । चाहे मापा 
का बन्धन हो, अथवा छुल्द का, कोई भी बन्धन उन्हें पसन्द नहीं हे | वे भावतकाशन 
के लिए: नवीन ढग के प्रेमी हैं | माव और शेली के लिए हम अपने प्राचीन 
कवियों को म देखें | वर्तमान समय के अ्रथवा अन्य भाषाओं के कवियों से 
जो चाद्दे ले लें । यह बात निराला जी के ऐेस “पन्‍्त जी और पक्चव” से भी अ्रकद है) 
पतनी ने पद्नव की भूमियां में यद्यपि ब्रजभापा और उसके काव्य थे' विपक्ष में बहुत कुछ 
कद्ा है, फ़िर भी यद्द मानमा पडेगा कि पढ़ी बोली में श्रजभाषा का सा लालित्व भरने 
बाले पन्त जी ही हैं । उन्हे काव्य के सौन्दर्य की पर दे और पकड़ है| पह़ी बोली के 
फटेषन को उन्होंने इसी शक्ति-दार तयफ और मघुर बनाया है। कला-समन्धी इस 
सूक ये उदाइरण स्वरूप उनके कुछ वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं | प्रद्ी बोली की 
कविता में क्रियायें काफी बाधा डालती हैँ , उनके विपय में पन्‍न्त जी कह्दने हैं-- 

*सड़ी प्ोली की कविता में क़्याश्ों और विशेषतः रुयुक क्रियाओं का प्रयोग 
फुश& ता पूर्षक करना चाहिए, नीं तो उतिता जा स्वर ( हड़ुए7९-आ०॥ )_शिमिल पढ़ 
जाता है, और सदी पोती की ऊविता में उद्द दोप सतसे अधिक मात्रा में विराजमान है । 
“४६” वा तो जहाँ तऊ दो ससे नित्राल् देना चाहिए । इसफ़ा प्रयोग प्रायः ब्यध ही हीता 
है। इस दो सींग वाले दरिण फो “साश्रम सुग” समभ फर, इस पर दवा दिसलाना 
डीफ नहीं क्गता, यह “कनक्म्ंग” है, इसे कविता की पचच्टी के पास फ्टकने देना 
अ्रच्छा नर्ीं तगता | समास का काम तो व्यथ बढ़कर इधर >धर पिसरी तथा पैली 
हुई शब्दों वी ददनियों को याट छाट्पर उन्हें सुन्दर आकार प्रजार देने तथा उनकी 
मासल दरीतिमा में छिप हुए भावों के पुष्पों को व्यक्त भरकर देने का है । समाय की 
+थी अधिक चलाने से कविता फ्री डाल दूँठ दथा भीद्वीन हो जाती दई ।!* पद 

इस प्रफार कल्ला की यूहुम प्रतुभूति रखते हुए भी एन्‍्त ज्षी ने कला! पर यज्ञम दृष्टि 
तथा स्यायक और सावसौस रूप पर विचार प्र» नहीं रिया ह । भाव को उसी रुप में 
प्यूर वरना कता का काम हे, पर कया के रूपों और उपकरणों का अ्रयुवरण, युग की 
झआावश्यवतानुसार फाव्य-सष्टि और उसके समाव में घावक दोता है | अत, कला का झुग- 
युग में भी जितना ही स्वच्छन्द स्वरूप बन सके उतना ही थ्च्छा ६। ऐसे पस्त जी _- 
कामाई। है 








३, पहलय का प्रयेश पृ० २९ । 
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अ्रन्तिम विचार प्रगतियादी लेसवों फ्रे दृष्टिफोश से भी मेल खाता है। प्रगतिषादी 
कि यला यो श्रधिक स्वाभाविक और सरल बनाना चाहते हैं । कला ऐसी हो जो कृति 
को प्रभावशाली बना दे । ऐसी ये हो फि विद्वानों प्रौर विशेषज्ञों के मस्दिष्फ ही उसमे 
उत्तके रहें | यह कमिता को उपयोगिता से सम्बन्धित फरने फे विचार का ही एक पक्ष 
है। उपयोगी कविता, उद्देश्य पूर्ण है, जीपन पर प्रमाष डालने पाली दे श्रतः उसमें 
सुद्टम बला पर उतना ज़ोर महों दिया या सबता घितना स्पाभाविक प्रकाशन पर जो कि 
युग के अनुरूप बदलता रहता है | “पूंजीवाद, समेगयाद भर कविता” शीर्षक लेस 
में भो प्रशाशचन्द गुप्त ने प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा है। 


“कला का मसुष्य से सीधा सम्बन्ध है और जैसे मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध 
समाजध्यपस्था में परिवर्तन फे साथ बदलेंगे, कला नए सम्बन्धों को व्यक्त करेगी। प्रेम 
और प्रावृतिक सौन्दर्य को हम नई दृष्टि से देखेंगे श्रौर हमारे कबि, मनुष्य और प्रकृति 
के प्रति श्रपने बदलते मा्यों को वेग और शक्ति से स्वर देंगे ।?१ 


कला के श्रन्द्गंद वेग श्रोर शक्ति श्रावश्यक है, ऐसी कला की यूद्रमता जिसमें बेग 
श्रौरणक्ति न हो व्यर्थ ह्वी होती है, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं पड़ता और प्रगविशील 
क्या, सभी व्यक्ति इस बात को मानते हैँ कि जो रचता॥ साहित्यिक श्रौर उच्च होने पर भी 
जितनी अधिक पढ़ी जाय बह उतनी ही सुपल दई । फेवल' विद्वानों द्वारा ही समाइत दोना, 
उच्चतम कसौटी नहीं है।श्तः कला सूद्रम चाददे उतनी नद्दों उसका व्यापक और 
प्रभाषकारी होना आ्रावश्यक दे । इस विपय में (दिनकर! जी का मत है :-- 


५ज्ो बात मौलिफता के विपय में दे बद्दी कला की यद्मता के सम्बन्ध में भी । कला 
की पिशेषता वाव्यद्ब्य को भली भाँति प्रकट फरने में हे और जहाँ द्रव्य है चहाँ 
शैज्ञी कौ भी शोमा है। कुछ नहीं, कहने का ढंग कमी भी आकर्षक नहीं हो सकता | 
यूहुमता की उपासना के प्रयास में कविता जैसी अशक्ता होती जा रही है वह साहित्य के 
लिए दुर्भाग्य को बात है, भोर्ताओं की कापी बडी सखझ्या फे प्रिना कोई भी काव्य शायद 
ही जीवित रह सकता है और श्राज के साहित्य में कवियों और पाठकों के बीच एक 
पाई सी बनती जा रही हैं।.... -इस अवाछुनीय अचस्था का बहुत बड़ा दावित्त 
फाव्यकला के विशिष्टीकरण के प्रयास पर है ।?* 





१. 'दृज्जीबाद, समाजवाद और कविता' लेख, एस का कविताशक पु० ३०, वर्ष १२| 
3, रसबती की भ्ुमिका, दिनकर! | 
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इस प्रकार हम इसी निष्कर्ष प्रर पहुँचते हैं कि काव्य वा व्याकरण उतना श्रावश्यक 
नहीं जितना काव्य का स्वाभाविक उल्लास और जीवन /ति स्वस्थ ध्येय | बहने फे लिए. 
कुछ होता है तो फटने की कला अपने आप ही श्रा जाती है श्र कहने के लिये कुछ 
नहीं हे तो केवल कला का शान व्यर्थ है | काव्य के सम्बन्ध में तो कम से कम यह कहा 
ही जा सकता है श्रास पास ये जीवन या ज्ञान थौर अनुभव, मायुक्ता और भाषा पर श्रधि- 
बार की प्राप्ति, कवि कौ सदेव कदिता की स्वाभाविव कला से सम्पन्न बनाती रहती है | 


कविता के तत्व और उपकरण 
कविता फे तत्व 


कविता फे तत्वों में हम उन बस्तुओं को ले सकते हैँ जो कि कविता का बीज रूप 
अथवा उसकी उत्पत्ति का कारण द्वोती हैं जिनकी उपस्थिति के बिना कोई लेख कविता 
नहीं हो सकता । विद्वानों ने रस, लति, रीति, बक्ोक्ि को काव्य की श्रात्मा वहा है, पर 
इनसे कविता की उत्पचि नहीं होती है, कविता के प्रणयन में इनसे सहायता नहीं मिलती, 
ये कबिता के सौन्दर्य हैं निर्माणन्तल नहीं | शरीर के तल पचभूठ हैं, पर सानव शरीर की 
शोभा था शुण ये नहीं, शोभा या गुणों के अन्दर्गत, सुशीलता, शौर्य, दया, उदासता, छरि | 
आदि बातें श्राती हैं | ऐसे वी कविता के तत्व भी काव्य सौन्दर्थ के उपकरणों से मिन्‍ने 
है। कविता के तत्त दे हैं :-- 

8. बल्यना और २ भोव | इन दोनों की उपस्थिति कबिता वी स्॒टि बरती है वे बीज 
रूप हैं जो साधनों और उपकरणों से सझुक्त होपर कविता को अ्रकुरित एवं पल्लविव्र करते हैं। 


कल्पना तत्व को हम श्रधिकाश कविता में पाते हैं, जहाँ भाव का प्रभात नहीं वह्चाँ 
भी कल्मता का आऊर्षण रहता है | कल्पना-दुल को हम दो रूपों में पाते हैं | एक तो 
शक के झूप में और दूसरे स्पती ये रूप में | इसको हम प्राचीद श्ाचायों दारा निर्धारित 
प्रतिभा मे रूप में मी ले सकते हैं। यूक फे रूप में कल्पना, नवीन उद्भावना, रूप- 
सौजना, चित्रण और श्रल॑कार :पस्थित बरती दे और स्टृति के रूप में बल्पना हमारे 
देखे सुने धश्यों को सामने लाती है, शिनमें झधिकाश के साथ हमाय रागफ्मफ सम्बन्ध 
हठा है। जो दमारे देसे दृश्य हैं <गही को जब कवि इमारे सामने उपस्थित करता है, तो 
में बड़ा ही आनन्द मिलता है । दोनों प्रकार की कल्पनओं का आनन्द मिननर मिन्‍न होता 
४ और कविता में दम कल्पना-तत्व की उपस्थिति दोनों रूपों में देख सफ़ते हैं। 


. 


रदाइरणार्थ, महादेवी वर्मा के नीचे के गीत में हम सूक अषिक देखते हैं। 


(श्ध् ] 


विहंगम, सधुर स्व॒र॒ तेरे मदिर दर तार है मेरा। 
रही लय रूप छुलकाती, चली सुधि रंध हुलकाती , 
तुमे पप स्व रेपा, चित्रमम ससार है मेरा ॥१॥ 
गगन का तू भ्रमर ऊिन्नर, घटा फा अजर गायक, उर , 
मुपर हैं शून्य एमसे, लय भा यह पार है मेरा । 
मुझे पा बज ढठे कण कण, मुझे छू ासमय क्षण छण , 
किरण तेरा भिद्ा रंकार सा अभ्रभिसार है मेरा । 
उद्या तू छन्द्र बरसाता, चन्ना भन स्वप्न पिखराता , 
अमिट छुवि की परिधि तेरा अचल एस पार है मेरा । 
घरा से ब्योम का अन्तर, रहे हम स्पन्‍्दर्नों से भर , 
निकट तृण नीड़ सेरा, धूलि का श्रागार है मेरा । 
वि्छी गभ में कथा झीटी, धुली भू में व्यया भीनो , 
तद्त उपहार तेरा बादलों सा प्यार है भेरा। 
न कम्तरव मूल्य तू लत्ता, हृदय सा्थों छुटा देता , 
सजा तू ज़दर सा संग, दोप सा झखार है मेरा। 
चुने तूमे विरज्ञ तिनके गिने मेंने तरल मनके , 
तुमे व्यवसाय गति है, प्राण का व्यापार है मेरा। 


ऊपर के गीत में पूरा साम्य, सूक के बल पर दी चलता है| खग के जीवन से 
अपने जीवन का साम्य अनेऊ बातों में दिसाना सूक का ही काम है। शब्द-साम्य, 
भावशसाम्य के साथ दोनों का चित्र उपस्थित जिया गया है| ऐसी कविता में अश्रल॑कारों 
का आधिक्य रहता है। 


इसके विपरीत नीचे के छुन्द में 'स्व्ृति' का प्राधान्य है :-- 


तु 


“आँखों में ही धूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, 
कारकु्नों की लाठी से जो गया, जवानी में ही मारा । 
बिका दिया घर द्वार महाजन ने न व्याज की कौड़ी छोड़ी, 
रह रह आंखों में चुमती वह, कुक हुई घरधों को जोड़ी ! 
डजरी उसके सिवा किसे कय, पास दुहाने आने देती, 
पद झोखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख को खेती । 





३, दीपशिखा, ११ बॉ गीत । 
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ग न दिना दवा दरपन के शृद्दिनी स्वर्ग छत्नी आँखें आती मर, 
देख रेख के बिना दुघुमुद्दी, दिटिया दो दिन बाद गयी सर। 

पिछले सुख की स्मृति शसी में कण भर एक छम्रक है लाती, 

तुरत शूल्य में गइ घह चितवन तौछखी नोक सशइश बन जाती ।* 


ऊपर की सवचना म भाव और सरुपाते दोनों ही एक साथ चलते हैं, सिन्‍्ठ स्थाीी 
झधिक व्यापक है | आ्ँसपों के सामने इस प्रकार के दृश्पर आजाते हैं।श्राजकल की 
अनेक कवितायें इसी ढग पर हैं । 

कह्मना के इन दोनों तत्वों से सयुक्त होकर कबिता अपना प्रमाव डालनी है| कवि 
के भीतर कविता जाग्रत होती है, पाठक के भीर भी कल्सना पा आनसद णगाती है ! 
अत कल्पनातत्म कविता या एक प्रधान और पलशाली तत्व है । 


“्वाव” बल्यना से भी सरल तत्व हैं। मावावेश की दशा में धत्येत्न वाक्य कविता 
होता ४ और प्रत्येक शब्द प्रभावपूण | माय की दशा पूर्ण ध्लन्दन की दशा है, एव 
ज्योति की दशा है, सवगता को दशा ८ , दिलोर और आनन्द की दशा है , “भाव” 
का प्रकाशन मधुर लगता ६ ओर मूावपपूर्ण अवस्था में मौन सी कम मधुर नहीं। 
प्रमाशन ये साथ ही माव को तीवगा और ण्दुती है और जय तक उप श्रावेश रहता 
है, तरायर उनी रहती है |माव की सपलता की घ्यान में रखते हुए भी पंडित बर 
विश्वनाथ ने 'रसात्मक वाक्य पाब्यां कहा ई। यहाँ यह स्मरण रफना चादिएरि मिप 

॥ कविता का तप है और रस उसवा गुर है | 'माव! कप्रेता छा बीच है श्रौर रस उसके 
परिणाम स्रूप प्रांत्त पूर्ण श्रानन्द या शोमा । रस काये है, माव फारण दे। इसलिए 
कबिना का तत्व, रस नहीं बरन्‌ माव ही दो सकता हे | इन दोनों तत्मों गो दृष्टि में 
रेपकर कहा सा सकता हे वि श्राजबल का कि बल्सना पर श्रपिक निर्भर रहता है, 
भाव-तम फा यहुत कुछ अ्रमाप दी रहता है। 


काोविता के उपकरण 


कविता पै उपझरणों में मापा, छत्द ओर शअ्लवार हँ। भाषा तो कविता का 
खझनिषाये हअग दे, पर काब्य ये यपकराए श्र रूप में सादा छा स्परूप क्या दोना चादिए, 
यह प्रभ पर्तरान इटिकाए से पिचारणीय ई | छुल्द क्रौर प्रलकार कंविया से अनिवाय 











३. इस का किविता झझ, अप ३ २६४), के पर्स ही वि बांस? शीरेंक कविता । 
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श्रैंग नहीं हैं, फिर मी ऊविया के खिए आवश्यक आश्य हैं, दोनों ही यदि कविता के 
ता ये साथ सामजस्य रतने हुए श्राते हैं, तो बटे दो महत्व के हैं | ट्नम से प्रत्येफ़ पर 
परतेम्नान ऊवियों पे नबी विचार मिलते हैं, आगे की पक्तियों मे प्रत्येफ़ पर अलग अलग 
विचार क्या जायेगा । 


भाप 


भआपा कविता का शरीर हैं । प्िना भाषा के भाव निराकार हैं और उनवा व्यापक 
प्रभाव नही है। मनुष्य को भाषा की विशेषता ने ही अन्य प्राणियों से अधिक भाउक 
समय और सानवान्‌ बनाया ई। क्सी भी प्रसार के विचार या भाव चे प्रकाशन के लिए 
भाषा आ्रवश्यक है | भाषा भावों जो प्रकट करने बाली भी होती है और भावों को 
जगाने और उत्तेजित करने वाली भी | किसी भाष म भरे यैंठे रहो तो ऊुछ नहीं, पर 


जैसे है उसको भाषा मे प्रकट करने वा प्रयत्न क्रो मि भाष पूरी समता के साथ जग 
पड़ता है | 


अर का प्राण भाष है अवश्य, पर उसकी देह भाषा ही है। अत. कविता में सापा 
महत्व है | यह उसका प्रमुप़ उपकरण है और श्रग भी । आज कल कविता की भाषा 
के समन्‍्ध मे गिचारणीय प्रश्न यह है कि कविता की भाषा ऊँसी हो । इस प्रश्व पर मतभेद 
है। उुछ लोग कविता की भाषा को जन-साधारण को मापा से मिलन मानते हैं । उच्च लोग 
उसऊो भाषा पोलचाल की और सरल पनाना चाहते हैं, तो कुछ उसे क्लिए्ट और सस्फ्त 
शब्दावली प्रधान । परन्तु भाव के सम्पन्ध म सरलता और कठिनाई का प्रश्न नहीं 
उठता | निश्चय रूप से यदि पूछा जाय तो उचित यही है कि भाषा भाव को पूर्य रीति 
से व्यक्ष करने वाली हो । मावानुकूल उसम मथुरता और व्यापकता होनी चाहिए. । भाषा 
की सबजन सुनभता एक ऐसी विशेषता है जो ऊविता को अधिक सर्च प्रिय वना देती है। « 
दैलसी के अनुसार भणित्ति, सुरसरि ये समान सय्का हित करने वाली होनी चाहिये । सर्च 
हितकारी वस्तु के लिए. सभी के द्वारा सहज ग्राह्मता का गुर भी आवश्यक है। किन्त 
वबि का यह प्रयत्न अपेक्षित नहीं कि बह भाषा को बरबश सरल बनावे। अलुभूत भानों 
को सष्टवा और मिठास के साथ प्रकट करने के प्रयत्त मं भाषा अपने आप ही अशुकूल 
दो जाती है । सरल या क्लिए बनाने का प्रयत्न मापा को अ्रस्वामाविक बना देता है। 
“निराला! जी या मत भाषा की व्यापका के विषय में निम्ताक्ति पक्तियों मे व्यक्त 
हुआ हैं -- 


[३६४ | 


“पैर लोगों को अपने में मिलाने का तरीझा भापा को आसान करना नहीं, न म्थुर 
करना । उसमें व्यापक भाव मरना और उसी के अहुसार चलना है| बजमापा, साहित 
के बिचार से बडी मधुर भाषा ह। उसके शब्द टूटते हुए इतने मुलायम हो गए हैं; 
मितसे अधिक कोमलता आ नहीं सकती। अजमापरा का प्रभाव तमाम य्रार्याजर्त तथा 
दल्षियात्य वक रहा है | समी प्रदेशों के लोग उसकी मघुरता दे कायल है । बंगला, 
गुजराती, मराठी, आदि भाषाओं में उसकी छाप मिलती है |” 


निराला, जनमांगा को साहित्य की मान्य भाषा मानते है। और एसी ही साधना 
पड़ी बोनी के लिए भी करने की सम्मति देते हैं पर प्ज्मापा को साहित्य-मुलभ यमाने 
के लिए विशद और व्यापक भाव मरने के अतिरिक्त उसे मधुर बनाने का भी यत्न किया 
गया है, बैंसे तो वह स्वभाव से मधुर हे ही । केवल व्यापक भाव भरने से भाषा सर्वजन 
मुल्भ न होगी । मधघुरता के लिए प्रयल्ल अवश्य करना पडेगा | मधुस्ता भापा को काव्य 
का रूप देती है | मधुरता उसे ग्रह्म और रुचिकर बनाती है | मधुरता, रस के श्रतुर्ल 
होनी हैं। बीर मे ओज गुण मापा को मधुरता और रुचि प्रदान करता है और करुणा में 
मूहुलता, कोमलता मापा को माबनुत्ल बनाती है श्रतः दोनों प्रकार प्रपन आवश्यक 
हैं। और इस प्रकार भाषा के सम्बन्ध में हम दस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कढिता वे 
लिए. भाव और मापा का सामजस्य होना दग्रावश्यक हे । 


भाव और मापा का सामजस्थ, यदि उसमे कोई भी भाव है, तो रमणीय कविता का 
उद्‌गम है | पन्‍त जी ने भाव और भाषा के सामजत्य पर अधिक जोर दिया ई उनका 
क्थम है कि जहाँ माव और माया की मेत्री अयवा एक्य नहीं रहता वहाँ स्वरों दे पॉबस 
में केबल शब्दों के बढ समुदाय दी दादुरों की तरह इधर उधर बृदते, तथा सामज्नि 
करते हुए सुनाई देते हैं ।* इसी मात और मापा के सामजस्य को और अधिक स्पष्ट करने 
के लिए थे कवि की मापा के लिए चित्र भाषा होना आवश्यक समझते हैं। उम्का 
विचार है :-- 

“कबिता के लिये बिल भाषा की गवश्दवग पढती है, उतके शब्द सम्वर हासे 
चाहिये, जो बोलते हों | सेत की तसद डिनिज्े रस को मधुर लालिमा समीर न समा सकने 
के कारण बाहर भलक पटे, जो अपने मावकों अपनी ही लनि म श्रासों थे सामने 





३, देसिए निराबा जी का भ्रदध पद्म एप्ठ क४। 
२, पक्द का प्रदेश ए० २७ ! है 


( शध्४ ] 


चित्रित कर सके, जो भार में चित, चित्र में कडार हाँ, तिनका भाव सग्रीत विद्या 
पी तर रोमनोम में प्रवाहित हो से, जिगया सौरम सेघते ही सासो द्वारा ग्रदर पैठकर 
इृदबाकाश मे समाजाबे,/ “77? 

भाव और मापा या सामचह््य तिन कवियों जी कविता से प्रधिक मिलता है उनकी ही 
कि। की ख्याति अधिक होती है । भाव और भाषा के सामंजस्य मी विशेषता में साथ 
यह जात भी स्पष्ट कर देना आवश्यक दै कि भाव की अनुभूति जो कवि को होती है उसे 
ही पूर्णतया स्पष्ट बरने की सामर्थ्य काव्य मापा की विशेषता है। श्रत- भाव और भाषा 
के सामउस्य के साथ भाषा का समर्थ होना भी आवश्यक है। समर्थ शब्द पर विचार 
करके देखें तो बह भी इसी सामजस्य की शोर सकेत वरता हे। सम्यक्‌ अर्थ जिसम है 
बही तमर्थ भाषा है अ्रव भाषा भावालुवृल समर्थ और मधुर दोनी चाहिए. । 

श्रत मे हो भापा के सम्बन्ध में इतना और कहना है कि भाषा सदेव एक ही नहीं 
रहती है। उससी शैलियाँ, उसका शब्द मडार निरन्तर विकास को प्राप्त हुआ करते हैं | 
जिस प्रकार युग-युग में भाव यदलते हैं उसी प्रकार भाषा और शैली भी, फिर भी उसवे 
लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे वरयश बदलने का प्रयत्त किया जाय। भाषा के लिए 
ख्वामाविकता का गुण उसका प्रमुस सौन्दर्य दे, कृत्रिमता, भाषा थे सौन्दर्य को भोंडा 
और श्रप्नाह्म कर देती है । 


छ्न्द 


जिस प्रकार भापा के सम्बन्ध कुछ लोगों मे का यह विचार है कि कबिता की भी 
भाषा जनसाधारण को मापा होनी चाहिए, उसी प्रकार उनका यह भो विचार है कि 
छद कविता के लिए. ग्रावश्यक नहीं दे । छुल्द और गति से खतन होकर कविता अधिक 
खामाविक होगी | बहुतेरे यह भी समभते हैं कि कवि को, छुन्द मे नियम-बद्ध होकर, 
स्वाभाविवता पूर्ण सदज भावश्रकाशन में वाघा और कठिनाई पड़ती है। अत उसे 
इन्द की पूर्ति मे लिए. उु्ध शब्द भरती के लाने पड़ते हैं जिससे कि कविता अस्वाभाविक 
हो जाती है और इस प्रकार गद्य और पद्य की भापा म छुन्दर की दृष्टि से भी कोई भेद 
नहीं होना चाहिए 

ऐसे प्रय्न भी किये गए: हैं जिसमें कविता को विल्कुल गध्य के समान ही व्यक्त क्या 
गया है | पर उनमें भी सति है, नियम हे, छन्द हैं, बन्धन है, हाँ, चह पैसा इतर नहीं 
सा मनन 





३, परलव का प्रवेश पु० २६ । 


[३६६ ] 


जैसा पुराने हन्दों का । दम उग प्रवियाओों को ध्यान से देरों तो उसने शब्द क्रम, गद्य 
के शब्द क्रम से मित्र हैं, झुछ पाक्य श्रथूरे हैं, इसीलिए मि उनम मी गा ई, निवस हे 
और उस मियम के फारण दमे क्रम यदलना पदा है । डुल्द था जीवन उसे कबिताशों 
से पूर्णतया बद्ष्फुत नहीं हो सवा । हाँ, मान्य थ्राय तो यद्द है वि अल्येफ भाष्रा के अपने 
उपयुक्त छ्द होते हैं श्लौर समग्र औौर परित्थितियों नें अ्रनुतार भी पुराने हुर्द पदलते 
रहते हैं श्रीर भपीन छुन्दों या प्रभार भी होता है| सावां दे! परियान य असेयार शी 
भाषा और हन्दों में भी परिवर्षन उपस्थित होता है। श्रत हिन्दी ये पुराने छन्द, पुरानी 
गति, पुरानी तुक आाजउल ये लिए उपयुक्त मले ही न हों, वे आजकल अस्वामाविक हैं, 
पर इसका यह निष्कर्ष नहीं दो सकक्‍या कविता शिना छुन्द, रिना गे और रिना नियम 
के ही पनप सकेगो | घरतमान भावना जा यही तात्र्य है कि हिन्दी वे लिए नवीन उपयुक्त 
हन्दों की आवश्यकता है श्रौर इनका आविष्कार बविगण ही मागनुकूल बरेंगे। सिन्‍्त 
यहमूदा सत्य कि कविता वे लिए छुन्द और गति की ग्रवश्यतता है, अपर भी मिर्तिकार 
और श्रपरिवर्तित एड सिद्ध हे । 


श्री सुमिनानन्दन पन्‍्त ने पन्लव के प्रवेश लेप में छुन्द और कविता वा सम्बन्ध स्पष्ट 
किया है ) वे छुन्दों के नियमों में परिवर्तन चाहते हैं पर छुन्दों की कविता मं ग्राषश्यरुता 
भी समभते हैं | उसका कथन है ,-- 


५ “कविता तथा छुन्द के रीच पड़ा पनिष्ट सम्बध है, कविता हमारे प्राणों का सगीत है 
छलन्द इत्कम्पन कविता का स्वमाव ही हन्द में लयमान होगा है । तिस प्रतार नदी थे 
तद झपने नन्‍्धन से धारा को गति को सुरक्षित «पते हैं निनके रिना चह अपनी उन्‍्धन 
हीनता म अपना प्रवाह सो उैठती है, उसी प्रकार छुल्द भी अपने नियनण से राग को 
स्पन्दन, केग्पन, तथा वेग प्रदान कर निर्जोब शब्दों के रोडों म एक कोमल, सतल कलरव 
भर 3 हैं सजीब बना देते हैं । 77 77 छुन्द वद शब्द चुम्बक के पार््ववरती लोह चूर 
की तरद अपने चार्यों ओर एव श्ाकर्पण चेन (7987०07९ 32]0) तैयार कर लेते हैं?”* 
इस विश्वास के साथ-साथ श्री पनन्‍त जी मुक्त काव्य एव मुक्त उन्द थे पक्ुपाती है | थे छुन्दो 
को भावा के अनुकूल उनाना चाहते हैं| उनका कथन है कि मुद्द उत्द म भाव तथा भापा 
का सामजस्व, पूर्ण रूप से निमाया जा सस्ता हे | प्राचीन छन्द जहाँ प्रर माव के विफल 





१ पश्चव का सवेश एुष्ठ ३०,३११ | 


रे. +9 के ह हेम 


[ ३६७ ] 


एवं सष्टना में बाधा दाल है पह्दों पर जो स्वाभाविरत छुन्द हो उसका प्रयोग क्या जा 


सत्ता है। पन्‍्त ने प्रल्नन में ऐसा दिया भी हैं | उच्छुवास, परिवर्तन! उनकी अनेक 
एसी कविताएँ हैं निनमे एक छुन्द में झुछ् पत्ियाँ नलकर पिर भाव परिवर्तन के अनुकूल 
बुद्द पक्षियों की मायार्य ददल जादी है । पैसे “-- 

#स गये घरा में समय शाक्ष 

उठ रहा छुथा, जल गया ताल 

यों जक्षद यान में बिचर विचर 

था इन्द्र सेलता इन्द्रणाल | 

बह सरला उस गिरि को कहती थी घादल घर | 
उच्दुवास से ( पल्चव ) 
प्रथम चार पक्तियाँ में १६ मातायें हैं पर अन्त की क्कियों में जहाँ कवि भाव को 

विश देया भाइता है २४ मानाओं की पक्ति रपी है | इसी धकार :-- 


एक धौणा की झुदु मंफार 
कहाँ है सुन्दरता का भार 
तुम्हें किस दर्पण में सुकुमार 
दिल्लाऊँ भें साकार--आँसू से (पर्लव) 


में प्रथम तीन में १६ मात्रायें हैं और श्रतिम भाव को मोडने के अवसर पर ११ 
भाजाओं की पक्ति है । अत छुन्दों को मावानुदूल बनाना द्वी कवि का कर्तव्य है। भाव 
थीर छुन्द का जहाँ पर मेल पा जाय वहाँ पर स्मामाविकता रहती है। और जहाँ पर 
पेरतश एक छुन्द लेकर भाव भरने की दक्षता दिसाई दी जाय वहाँ पर श्रस्वाभ[विक्ता 
आ सती है | अंग्रेजी के लिए. अग्रेजी के हो छन्द उपयुक्त हैं और यों तो उसमें भी दोहे 
और प़ोरठे लिखे जा सकते हैं, पर वह सिलवाड है, कबिटा नहीं हो सकक्‍ती। जयशबर 
अखाद ने भी कलिता का छुन्द और समोत से आवश्यक सम्बन्ध माना दे। सगीत 
आजनन्‍्ददायी है और कविता वा भाव सम्रीनमय शर्म्दा करा सद्वारा पाकर और भी" 
उ४ जाता है। किन्तु वे मी भावातकूल ही छुन्द का प्रयोग उत्तम मानते हैं। 

निराला जी राच्छुन्द और म॒क्त छन्दों वथा मुक्त गौतों के प्रचारक हैं, पर ये भी इस 
गत को नहीं मानते कि कविता छुन्द से विहीन मी हो सकती है | उनके सम्पूर्ण प्रयोग 





१ काष्य कला तथा अन्य निश्वन्ध (प्रसाद) एप २०, २१। 


$ 


॥॥॒ 


( शे६८ ] 


नवीन हन्दों और स्वामाविक इच्ों की पोज के लिये हैं, छुम्द विहीन करिता की स्थापना 
के लिए नहीं | अपने मुक्त छुन्‍्दों फे प्रयास के विषय में उन्होंने लिसा ह--“भाषों की 
मुक्ति, छन्‍्द वी भी मक्ति चाहती दे यहाँ, भाषा, भाव और छुन्द तीनों स्वतन दे | इसका 
फ़्ल जीवन म क्‍या होता है, हिन्दी ग समझदार होते तो अत ठऊ व्यारर रूप से मालूम 
बर चुफे होते ।__ _.... मैंने पढ़ने और गाने, दोनों के झुक्त रूप निर्मित स्ये हैं । पहला 
बर्खबृत्त में है, दृसरा माया दत्त मे । इनसे हटकर मुक्त रूप छनद जा नहीं सकता [7 ग्रता 
स्पष्ट हैं कि उनके मुक्त छुन्द भी हन्द ही हैं। छुन्दों से कतिता की मुक्ति नहीं हैं | थे 
और जिफते हैं *-- है 


'द्देन्दी काव्य की मुक्ति बे मुझे दो उपाय मालूम दिये, एक वर्मबृत्त मे दूसरा 
मात्राइच मं। छुद्दी की कली! की वर्णन वाली जमीन है। इसमें अन्त्पानुप्रात 
नहीं | यह गाई नहीं जा सकटी | इससे पढ़ने क्री कला यक्त होती दहै। 'परिमल 
के तीसरे स्रह में इस तरह की रचनाएँ हैं| इनने छुन्द को से मुक्त हन्द कहता 
हूँ । दूसरी मात्रा दृच्वाली रचनाएँ 'परिमल! के दूसरे स्वठ में हैं। इनमें लडियाँ 
असमान हैं, पर अन्यानुप्रास है। आधार मानिक होने के कारण, ये गाई जा सफ्ती हैं । 
पर सगीन अग्नेजी ठग का है | इस गति को में “मुक्गीत” कहता हूँ | “परादल राग! 
शीर्षक से छ' रचनाएँ. इसी मुक्त गीत म हैं ।?१ इस प्रकार निराला जी के प्रवत्तन ने 
एक स्च्छुन्द छुन्द री दिशा सोल दी, यह ठीऊ है। वह छुन्द अधिक वन्‍्धन युक्त नहीं, 
पर हैं वे छन्द ही | छुन्द कतिता का आवश्यक उपकरण है, यद्द सर्बथा सिद्ध है| 


अलेकार 


भाषा और छन्द वी भाँति अलकार, कविता का अनिवाय॑ उपकरण नहीं है । इसका 
उद्देश्य पाव्य की शोमा बढ़ाना दी ह जेंगा कि झाचार्य दी ने लिखा है “काव्य 
शौमाक्यान्‌ धर्मान्‌ अलकारान्‌ प्रचकझ्षते,” जिन्तु मापा और उन्दों का विकास विस प्रकार 
युग युग में श्रावश्यक द्वोता दे इसी प्रकार यलफ़्ार्स के अयोग में भी परिवर्तन और 
नवीनता कविता के लिए उत्तम दोठी ६ | अलकार कथन की रोपक, सुखद और प्रभाव 
पूर्ण प्रथाली दे | श्लौर इस इश्टि से श्रचस्ागों का अप्रोग, बेतल अ्तछायों के थर्थ ने 
होफर भाज वे अर्थ होते हैं | ग्रतः माशेत्वर्ष मं श्रथवा सावग्रषाशन में सहायक होकर 











३. मेरे गीत भोर कल्ना, 'प्रयन्ध अतिसा' एप्ड २०० | 
२, मेरे गोठ और कक्ता, प्रयन्ध प्रतिमा! ( विराजा ), एष्ठ रध६ | 
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जो अलऊा  ग्राते हैं उन्हीं का कविता के साथ शाझवत्‌ सम्यन्ध ह। अन्य जो केपल़ 
रूद्िवश या परगश प्रयुक्त किये जाते हैँ उनका महत्व नहीं रह जाता | आजकल जय 
कि कविता के अन्तर्गत स्वाभाविफता पर सम्से अधिक जोर दिया या रहा है, भाषा ग्रौर 
छुल्द भी स्वाभाविकता यो छोड़ कर बविता में शोमा नहीं पाते, तत्र अलवार भी 
सामाविक रीति से ही फविता को सुशोभित कर सऊते हैं। बर्तमान कविता मे अलकारों 
का केवल चमत्कार या अ्लकार सम्बन्धी शान प्रदर्शन वे लिए कोई स्थान नहीं रद्द गया 
है, पर खाभानिफ रीनि से कविता मे ऊुद ग्रलकार भावानुसार औरों से अधिक प्रयुक्त 
डिपे जाते हूँ। उन अलकारों का निर्देश आगे क्या जायगा । 


जयशकर प्रसाद ने अलकार अथवा कथन-चमत्कार का महत्व भाव पर ही 
आधारित क्या है। उनका कहना है कि अनुभूति की तीमा, तन्मयता और आनन्द 
की भात्रा + अनुसार ही कथन का सौष्ठव भौ होता है। अलकार, अमियजना, 
वत्रक्ति, जनि आदि का समावेश भाषानुभूति के अनुपात से ही रहता है।' गतः 
भाव से सामजस्य स्थापित करना अलकारों का व्येय होना चाहिए | इस प्रकार 
पत्तमान भावना इसी प्रात पर दृढ़ जान पड़ती है कि अलकार की मस्मार कविता में न 
हो, बग्न्‌ उनका प्रयोग स्वामाविक ढंग पर ही किया जावे। केशव की भाँति ते यह 
विश्वास नहीं करते कि “भूषण ग्रिना न सोहहीं कविता, बनिता, मित्र /” कविता और 
जनिता दोनों के ही ग्रनलक्ृत और स्वाभाविक सौन्दर्य की बृद्धि पर ही श्राजकल सभो 
का लक्ष्य जान पडता है। अ्रलकारों के अस्वाभाविक प्रयोग की निन्‍्दा और स्वाभाविक 
प्रयोग की प्रशसा करते हुए. अलकारों का महत्त्व १० सुमितानन्‍्दन पन्त से निम्न- 
लिफित पत्तियों में पष्ट किया है-- 

“अलकार चेवल वाणी की सजावट के लिए, नहीं, वें माव की अभिव्यक्ति के विशेष 
द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिये, राग की परिपूर्णता के लिये आवश्यक उपादान हें, 
वे बाणी के आचार, व्यवद्ार, रीति, नीति हैं, थक स्पितिया के पथक्‌ स्वरूप, मिन्‍न 
अपस्थाओों के मिन्‍न चित्र हैं। वे वाणी के हास, अशभ्र्‌,, स्वप्न, पुलक, हाव भाव 
हैं। जहाँ भाषा की जाली केबल अलकारों के चौखट म फिट करने के लिये युनी जाती 
है, गहाँ भावों को उदाहस्ण शब्दों की कृपण जडता मे बँघकर सेनापति के दाता 
और सूम की तरह 'इकसार! हो जातो है ।”* आगे चलकर उन्होंने इसी भाव को और 





१. काम्य और कला वथा अन्य निबन्ध, ४८5 २९। 
२ पररक्षव का भदेश, ए० २२ | 
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अधिक सष्ट क्रिया है। जहाँ अलकार भाव के लिये न श्राकर अलकार के लिये आते 
हैं, जहां उपमा के लिए, अनुप्रास के लिए, श्लेष, यूढोक्ति आदि अपने अपने निए 
याते हैं और साधन न रहकर साध्य हो जाते हैं, वहाँ पर ग्रराजकता पैल जाती है और 
कविता अलकारों से बोभिल हो भावहीन होफ़र स्वाभाविक सौंदिय सो देती है|! इत 
मतार अलऊारों के विषय में यही मत ६ कि उनका प्रयोग स्वाभाविकता जे साथ माव के 
अजुसार होना चाहिए। आजक्ल की विकास शीन कविता मे समी अलकारों का प्रयोग 
हो भी नहीं रहा है | यमक, अनुप्रास आदि तो बहुत कम हो गये हैं, परिसख्या, शलेप 
आदि की भी धृम नहीं है ! हो, कुछ अलफार कविता में विशेष स्थान और विकास पाते 
हुए दिसलाई देते हूँ | उसका कारण यह है कि उनदा भावश्रकाशन की स्वाभाविक 
अथवा परिस्थिति जन्य प्रणाली से सीधा सम्बन्ध है। कुछ के नाम ये हँ--ग्न्योक्ति, 
विरोधाभास, रूपक उद्ेंज्ञा, उपमा, सन्देह, उल्ल्ेस । अनुप्रासों का प्रयोग स्वाभाविक 
ध्वनि के अनुकरण निमित्त विशेष रूप से हुआ है, जैसा कि कुछ ध्वनि या शब्द सगीत 
के उदाहरण हँ-- 

“मेरी भररर, मरर दसामें, 

घोर नकारों की है चोष। 

कढ़ कड़ कड़ सन्‌ सन्‌ अन्दूकें , 

अररर अररर अररर॒ तोप | 

घूम धूम है भीम रणस्थल , 

शत शत ज्वाला भु्तियों घोर | 

आग उग्रल्नतो दृहक दृदक वृह , 
कॉप रहे भू नम के घोर? अना मिका, (निराक्ा) । 
इसी प्रकार का घनि सौंदर्य परिमल के य्रादल राग में भो इस मिलता है | यहाँ पर 
भाव और दृश्य के अनुकूल शब्द ६ ! ध्वाग्रि के अनुक्रण मे बर्णा का प्रयोग है, अलवारा 
पी शौक म नहीं । उल्लेस, अलफार का प्रयोग भी ऐसे स्थलों में जहाँ पर कवि किसी 
की प्रशन्ा में उसे सपोधन करके ग्रथवा पैसे ही वर्णन करता है, श्रधिक ह॒श्ना दे | प्रगति 
पदार्थों के भी जिसी वी ग्रशसा में उमर सम्योधन करके, उद्ेज्ञा पूर्ण बर्णनों में भी 
इसका झाभास है। शिमामिका! के (-्येप्ट) और पल्लव वी (छाया) इस दो सायं के 
उदाहरण है| अन्यौति वा अयोग तो, आध्यात्मिय, राजनैतिर, धार्मिक और सामाजिक, 


नीियि---+त+ततमव..तरत 


१. पश्व का ध्रयेश पृष्ठ २६। 
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समी प्रकार के जीवन के चित्रण को लेजर किया गया हे) नियला के बन बेला दा 
त्या अनेक छायावादी गीत, मद्दादेवी मर्मा के 'कीर का प्रिय श्राज पिंजर फोल दो! 
शथवा अन्य श्रनेक गीतों में इसकी लहर है | सन्देद अलकार मी फल्यनात्मक पर्णनों में 
बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ दै। प्रत्येक कवि ने इसका उपयोग क्रिया हे। एक उदाइरण 
देषिए :-- 
“अ्श्रू --हवि! हे 

औैसे कहूँ आंसुचों की चुवि | द॒ग परलतव के फूल कहूँ । 

प्रेम पाणणी भरे दर्पों के कटह्दों छुलकते फूख्त कहूँ । 

क्या श्रांखों के भन्तरिष्त से, सहज टपकते इन्‍्दु कहूँ! 

यथा थरनी की यहलरियों पर तरल तुदनि के बिन्दु कहूँ! 


अत; हम कह सकते हैं कि उपयुक्त अ्रलकार्ों का प्रयोग ही आधुनिक कविता में 
विरोध रूप से हुआ है। महादेवी वर्मा में अलकार का बडा विकास पाया जाता दै। पर 
आज कल सयसे श्रधिक प्रयुक्ष अलकार दे “बिरोधामास | विरोधाभास' का प्रभाव 
पढ़ता है | उसे लोग स्मरण करते हैं क्योंकि विरोध दीसते हुए भी उसमें सत्यता होनी 
है। विरोधाभास का अधिऊ प्रयोग नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा | 


१. “दे रही हूँ झलख, अविकल्त को समीक्षा रूप तिन्र तिल । 
झाज यर दो मुक्ति आये, बन्धनों को कामना ले। 


--भद्ददेवी चर्मा 
२, शूज््य मेरा जन्म था, अपसान है मुकको सबेरा॥ ६० ॥ दोप० ॥ हि 
--(महादेवी वर्मा) 
लक्षणा के आधार पर विरोधाभास देसिए :- 
* ३, “तासतिका रन्प्न ही देख सके मिसको ऐसा है धूम्र चीर । 
--मिद्दी और फूल 
नरेन्द्र) । 


». कन्न यूँदा यांदी से भीगी, सोघी सुगंध घाली धरती मेरे नौचे। 
उपर सुकमार झारियों से सौ चेंवर इजञाता नीम, और मैं छेटा हैँ नौचे। 
नरेश 
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५. “स्ान्त्र दौपों में जगी नम करी समाधि धनंत, 
घन थए प्रहरो पहन आलोक निमिर, दिगनत ॥ ४ ॥ दीपशिस्ता 
--( महादेवी पर्मा ) 


६. कर प्रकाश बन्दी, दौपक में तम में तुमने क्रिया उनाका।! 

जैसे यन को पैसे मन को किर ईश्वर सी सोम निकाला) 

वयननहार के सूजनहार तुम ही. प्रतिपाक्षक बन्दी॥ 
-पअमभात फरी, (नरेन्द्र) ॥ 


७, पिश्व या उपद्दार मेरा। 
पा जिन्‍्दें धनपति अर्िंचन, 
खो जिन्हे सम्राट निर्धन 
भावनाओं से मरा है आज भी मढार मेरा ॥ विरव ॥ 
६“( बच्चन ) 


इसी विवेचन से स्पष्ट द कि कविता के तत्व, साधम एवं उपकरण जो प्राचीन काल 
से ही चले आते हैं आजकल भी वैसे डी है और अधिक स्पष्ट हो गये हैं । उनमें से जो 
अधिक स्वामाविक है उनको ही अपनाया गया है और जो जटिल और पाहित्यअ्रदर्शन 
कर सकते हैं उनको त्याग दिया गया हे। 


इस प्रवार हम देसते हैं कि द्राजक्ल की कतिता में काव्यशासत्र सम्बन्धी धारणा में 
परिवर्तन और विक्राश देसने को अवश्य मिलता है । यह परिवर्तन काव्य शास्त्र के अगों 
मे इस प्रकार देख सकते हैं| एक समय था जउ छि अलकार द्वी काब्य का सुख्य श्रग 
समभा जाता था। घौरे घीरे उसका स्थान वकोक्ति ने लिया | ऊिसी वस्तु का वर्णन एक 
विशेष ढग पर +रना ही कबिता की सपलता थी | सस्दृत के आचारयों के ग्रतिरिक्त हिन्दी 
साहित्य के रीति-काल मे भी काव्य की मुख्य धारणा यही रही। केशव और उनके अनुयायी 
किसी बसु का साघारण और यथातख्य वर्णन कविता ये अन्तर्गत नहीं मानते थे । वरन्‌ 
कवि की कल्पना द्वारा जो उत्त तस्तु का चमत्कारपूर्स वर्णन होता और जो सर्व साधारण वी 
सामान्य दृष्टि म नश्या समता बढ्ी कविता समझी जाती थी। बेशव की यह धारणा 
उसकी शामचन्द्रिका के “देखे मुप्त भाने अन देसे दी कमल चन्द ताते मुस मुसे ससी 
कमलौ न चन्द री [” से अक्ट होती हे जिसमे वे सखार की वस्तुओं के साधारण रूप में 

कोई सौन्दर्य नहीं देखते बरन्‌ कल्पनागत रूप ही उनके विचार से मुन्दर है । 
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इसके परचात्‌ रस तिद्धान्त का जोर यहा | माष-य्यजना और रस निरूपण काव्य के 
मुख्य श्रग समसे गये श्रौर उसी के साथ-साथ ध्वनि की भी पूरी धूम रही | रिसी समय 
कविता में विभाग, अनुभाव, संचारी भावों-्वारा स्थायी का प्रस्कुटन आमश्यक समझा 
गया | पर इसके पश्चात्‌ इन सभी काव्यशासत्त्रीय प्रणालियों से मुक्त होकर कविता 
चती। यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि कबिता किसी भी समय, अलकार, रस, पक्ोक्ि 
श्रादि से रहित हो सकती है, गरन्‌ विचारणीय बात यह है कि कति या काब्य-रसिक 
उसमें किस बात का समावेश करना चाहते हैँ श्रयवा क्या फोजते हैं ! इस दृष्टि से 
खब्छुन्द कविता के अ्रन्तर्गव भाव व्यजना और _कर्तव्य-निरूपण को भी छुछ दिलों स्थान 
मिला | उपदेशात्मकता, कर्तव्य, देश प्रेम, प्राचौन गौरबन्गान आदि विषयों को शेकर 
चलने बाली कविता में भाव का ही बोल वाला रहा और हम कद्द सकते,हं कि यह भी 
रस विद्धान्त के अन्तर्गत ही हैं। चमत्कार और विशेषःकर मर्ण-चमत्कार का श्रांदर न 
रह गया । अत; इस समय यह कहा जा सफ़ता है कि कपि या पाठक कविता में पेचल 
भाव प्रकाशन चाहता था, दूर की कौड़ी, सोजना , नहीं | विशेषोक्ति का पही तक आदर 
था जहाँ तक बह हमारी बासना या माय को उफसाने में सहायक हो | 


उसके पश्चात्‌ 'छायावाद का मलयानिलः बहने पर काव्य का बातावरण बहुत प्रभावित 
हुश्ना । यह विशेषोकि और व्यजबा का नवजागरण आवश्यक था, पर इस प्रहत्ति के 
धन्तगंत कविता के भीतर मुख्य पस्तु आत्मविश्लेपण रही। कवि को जीवन फे सम्बन्ध 
में और जगत को चस्तुओं के सम्बन्ध में जो अनुभूति हुई उसी का प्रकाशन कविता में 
थावश्यक बन ग्या। प्रायः निराशा, बेदना या अशान्ति की भावना प्रधान रही | झुन्दर 
सस्तुश्नों को विशेष दुलार मिला। और जड़ प्रकृति की मनोद्धारी बस्तुओं को अधिक 
गीखाम्वित करके उन्हीं के माध्यम-द्वारा कवि ने अपने आनन्द या सौन्दर्य के श्रादर्श 
का प्रकाशन क्या। कवि का सुझय कर्म सौन्दर्य दर्शन था, और उसे बह अपनी 
अनुभूति और मनोवैज्ञानिक आत्म विश्लेषण द्वार प्रकट करता था। बस्तु-बर्णंन का 
य्यातप्य रूप मे आकर काल्पनिक रूप आया जो चमत्कारवादी कबषियों के सिद्धान्त से 
इस वात में भिन्‍नता रुफता था कि इनका पर्णन बहुत ऊुछ अलकारों पर आधारित न 
रबर काल्यनिक श्रनुभूति के रूप में था। काल्यतिक अनुभूति छायावादी कविता की 
विशेषता है। इसमें बक्रोक्ति या अलकाख्वाद के समान प्रकाशन का वॉँकपन नहीं है, 
परन्‌ अनुभूति की ही श्सामान्यता है | कल्पना अनुभूति की ही दे, पस्तु को नहीं। अतः 
इस क््यनात्मक श्रतुभूति का भ्रषिक अंश होने का कास्य उसमें यूद्धमता चोर अस्पष्टता 
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अधिक रही | स्थूल स्पष्टता, साकारता पर प्रकाशन का वॉक्पन जहाँ पर हमारे काव्य 
शात्र का उद्देश्य था चहाँ पर अत, आकार और माव को अस्पष्टता के साथ साथ 
प्रवाशन का सीवापन इसकी विशेषता रहो । अतः इस प्रकार ये कवि को विशेष श्रभ्यात 
की आवश्यक्ता न रही और सभी कवि यनने लगे । कवि के लिए प्रौढ़ता जैसी कोई 
नस्वु आवश्यक न समझी गई, क्योंकि जय विचार और भावों में स्पप्टता नहीं, प्रकाशन 
के लिए कोई विशेष श्रवत्न या श्रम्यास अपेक्तित नहीं, तत्र तो एक बालक मी कविता 
प्रारम्म कर सकता हैं। यही हुआ | 


यह स्वच्छुन्दता आगे और आगे बढी और घीरे घीरे छन्दों का बन्धन भी छूट गया, 
क्योंकि अम्यासी और अग्रौद कवि को छन्दों की गति विधि को ठीक रसने वे लिए 
उछ सीसने की झ्रावश्यकता होती ६ | श्रत, पद अ्रद्चन भी दूर हो गईं। अत, झप 
कविता की कोई गहरी अपीन, व्यापक और स्थायी प्रभाव तथा उसके लिए एक सीसी 
तृष्णा और ललक न रह गई । ऐसी दशा में कविता की मृत्यु सम्मब थी। शत, समय 
पर प्रगतिवादी श्रान्दोज़न आया, जिसने उसके अमाव वो फ़िर से जाग्रत बरना चाह्य 
उद्देश्य “उपयुक्त होने पर मी साधन और साधना ग्रगतियाद की टीऊ ने हो पायी। गयय 
प्रकाशन का माध्यम होने पर, वैज्ञनिक, शास्त्रीय, राजनीतिक तस्य कविता के ज्षेत्र से 
इटे ही हैं | श्रत जीतन के यथातध्य चित्रण को कविता में स्थान मिला | 


पर इस कार्य के लिये फट्टानी अधिक उपयुक्त और स्वच्छन्द है। अत; वाब्यान्तर्गव 
यात्थ्य चित्रण जो झदों से स्वद्धनद और विशेयोक्ति से द्वीन ढै, कोई विशेष श्राकर्षण 
नहीं रस था रद्दा है। इसलिये अ्गतियाद फ़िर भौरे धीरे रसवाद की शोर श्रा रद है, 
जिसमे भावी का प्रभावपूर्ण निरूषण प्राब्य की सफलता दोगी। हाँ, ये मार्व चादे नव 
रखा वे अन्तर्गत न रहकर अपने अन्य नये नाम धारण करें | छुन्दों से स्पतन्तता प्रात्त कर 
भी कविता ने उससे झरना सम्सस्ध नहीं तोड़ा क्‍योंकि इस अब्ार ददि उसने क्षमों श्रंग 
घुस गये तो कविया का रथान गद्नन्शाह्ित्य ही ले लेगा, और घीरे धीरे उनया मैद 
मिरनमा ही रहा है । श्रत' अलकार, शब्द-योचना, सन्‍्द, भापब्याना, विशेयोकि सदा से 
दी कविया के ध्रग रही दें और लत तब बविया नप्म की कोई पस्नु रदेगी, वब वक 
बगारर रहेंगी । 


पद्ध अध्याय 


६ 


/. काव्यशास्र की आधुनिक समस्‍यायें 


पुल अध्यायों में हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास और उसकी व्तंगान स्थिति के 
अध्ययन के उपरान्त अ्रय दस काध्यशाख-सस्न्धी आधुनिक समस्याश्रों की ओर सकेत 
करते हुए, इस बात पर प्रकाश डालेंगे क्रि आजकल प्रचलित साहित्विकवाद कहाँ तक 
काबशा््र से सम्बन्ध रखते हैं, और उनका अपना स्परूप क्‍या है, इसके साथ ही 
साय इस यात पर भी थोडा बहुत विचार उपस्थित करना आवश्यक है कि काव्यशास्तर 
की, काव्य फी प्रगति में क्या और क्रिस रूप से आवश्यकता है, और उसके न होने से 
काम्य को क्या हानि लाभ हुग्रा करते हैं १ ये सभी बातें प्रस्तुत नियन्‍्ध के उपसहार के 
रुप में हैं| 


भाषश्यकता 


आजकल सामान्य घारणा यह हो चुकी दे कि काब्यशासत्र के विवास ने कविता 
को झ्वनि पहुँचाई है। अतः कवि को काव्यशास््र से दूर रहकर ही कविता करना 
चाहिए, | उसके ज्ञान से कविता की प्रगति को हानि होने की सम्भावना है और काव्य 
शाह्न वो लेकर चलने वाला कवि मौलिक और नवीन पथ निर्माण नहीं कर सकता है| 
पर यदि विचार कर देखें तो यद धारणा व्यर्थ, अमपूर्ण तथा असत्य जान पडती हे। 
काव्यशास्र का विकास कविता के विकास को रोयने वाला नहीं है, उसका जितना ही 
विकास हो उतना ही अच्छा | कविता और जनरुचि दोनों ही इसके विकास से पसपती 
हैं| कविता के अन्तर्गत दोपदीनता, कला, प्रभाव तथा जीवन का सपल चिनण, पाब्य 
शास्र के सम्पक्‌ शान से ही आते हैं और काव्यशासत्र के प्रचार से बबिता का मर्म भी 


[ ४०८ ] 


समभा जा सकता है | ह्नि तो तभी होती है, जय उतवा यथार्श पियास और अचार 
नहीं होता | श्रथवां उसका श्रधूर शान और रूढ़िगत प्रयोग द्वोता है। मिस ग्यार हम 
अन्य सामाजिक शांज्रों का शान समाज ये विक्रठ, और समृद्धि के लिए. आ्रावश्यक 
समभते हैं, उसी प्रकार काव्य की उस्नतति ये' लिए काव्यराश्ष की श्रावश्यकता है। 
काथ्य शास्त्र को समभने के उपरान्त ही हम काव्य की उपयोगी श्रौर समर्थ शैलियाँ 
निकाल सकते हूँ। श्रत* इसके यथा शान और प्रचार से कमी भी काव्य को द्वानि नहीं 
दो सकती | कँ, जज कृषि या लेसक स्वय काव्यशासत्र का ययायथे श्रष्ययन या शान से 
करने, पैदल परिभाषिक शब्दों, बादों, सम्परदायों या रूढ्ियों ये चक्यर में पँस जाते 
है, और जीवन का यथार्थ शान छोड़कर अस्वामाविक रीति से उनने' पीछे चलते हैं, जय॑ 
उन्हें जीवन श्रौर समाज के लिए. कुछ कहना नहीं होता, प्रथवा कहने की सामर्थ्य नहीं 
होती, तभी कवि और फरविता कया सम्मान घटठता है, वाव्यशाल््र के कारण नहीं। 
काव्यशाप््र तो कविता वी रचना और उसके आस्वादन दोनों ही को गमीर श्रौर 
मधुर यनांता ह | हाँ, श्रवश्यक्ता इस शत की अवश्य रदती दे कि जीवम और समाज 
की परिवर्तित प्रवच्ियों अथवा आवश्यक आदर्शों के अनुसार कवि और शारूनयार 
उसयो श्रपनाने और उसी के अमुकृल उसकी व्याख्या करें) समयानुसार शारू के नबी 
विकास की मी आवश्यकता रइती है, और इसमे पूर्व रूप की नवीन व्याख्या भी झ्रमिग्रेत 
होती हे | काव्यशास्तर की श्रवद्देता करके भी चलने वाला कडि, उसके क्षेत्र से बाहर नहीं 
ज्ञा सजता। श्रलकारों को निन्‍दा करता हुआ भी कवि अपनी कविता में ग्रलकार्ों को 
बदिष्कार नहीं कर सकता अत उसका सम्यक् अध्ययन और सम्यक शान करके उत्तका 
आवश्यक उपयोग कवि का कतव्य दे । 


* समय और परिस्थितियों के अनुसार काव्यशास्त्र की समस्यायेँ बदला करती हैं। 
घुरानी समस्‍यायें काव्य में#मी इसी प्रकार निरोहित होकर नवीन समस्याओं को जन्म 
दिया करती हैं जेंसे जीवन में॥ एक युग था जय काव्य में यही समस्या प्रधान थी 
कियाब्य में अलकारों वा क्‍या स्थान है, और उसका रुमाघधान मामह श्ौर दडी के 
समय म अलकारों की सर्ोपरि मानकर किया गया था, दूसरा युग आया जब काब्य 
में रस को सर्वोपरि माना गया और अलकार, ग्रुण आदि की इसी प्रवार च्यारया की 
भई कि इनका रस से क्या सम्पन्ध दे। इसी प्रयार इमें पिचार करना दे दि दमारे 
काध्यशाख की वतमान क्या समस्या है? और आजकल का कवि समाजयां शाहत 
डसका समाधान किस प्रकार करना चाइता है । उसके इस सुझाव तत्व का क्‍या मान 


[ ६०६ ] 


है, ब्रौर राथ्थशाप्न जे पूर प्राप्त तो से उसका क्‍या सम्सस्ध है! वह कोई स्वीन 
तब ई या प्राचीन ही, तथा उसकी बेवल व्याख्या और रूप ही नवीव है। इन 
अनेक रूपों म हम आ्राजकल फ्राब्य और काब्यशास्त्र की समस्याओं पर भी थोडा 
विचार करना है। काव्य की अ्धिकाश मूलभूत समस्‍यायें काव्यशास्त्र की भी समस्‍यायें 
होगी हैं, त्रत वे दोनो लगभग एक ही मानकर हम आगे चल रहे हैं| 


जय हम वर्तमान काव्यशास्त्र की समस्याओं पर गहगई करे साथ विचार करते हैं, तन 
हम विदित होता है कि हमार सामने प्रश्न और समस्याये लगभग वही हैं जो प्राचीन 
समय मे थीं, थोडा पहुत परिवर्तन चाहें मिल जाय | और यद्द भी हम देख; सके हू ते 
कय एकग्राध को छोड फर समस्‍यायें मूलत, वही रहती हैं, उनवा दृष्टिकोश और 
मुलभाव का ढग विशेष प्दला करता है। यही यात हम ्राजकल भी पाते हैं। 
इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आजकल हमारे सामने समस्या यह नहीं हे कि कविता 
स्या है, उसका लक्षण हम जानना या पताना नहीं चादते, पर यही समस्या इस रूप म प्रभु 
पत हमारे सामने है कि कविता करा तत्व क्या है ? कौनसी पस्तु है जो श्राजकल का कवि 
पा साहित्सेदी कमिता के लिए अनिवार्य समभवा है! पिछले युगों ने कबिता की 
श्रात्मा पर विचार किया है, किसी ने काव्य की आत्मा को रस, किसी ने बकोक्ति, क्सिी 
ने रीति और किसी ने ध्वनि मामा है, पर थ्राज का कवि काव्य की श्रात्मा क्या मानता है, 
अआ्रापकल के कवि की दृष्टि से कविता या तत्व क्या है, आजकल का पाठक कविता के 
भीतर क्या पाना चाहता है १ यह सर्वप्रथम और मुख्य समस्या हमारे सामने है । 


काव्य कीं आत्मा न 

हम कह सकते हैं कि आज फा कवि कविता व अन्तर्गत अलकार झनिवाय नहीं 
मानता, घह बन्नोत्ति थे। ध्वनि लागे का भी प्रयल नहां करता । इसकों उद्दर्य उनाकर 
चलने बाले पुरानी परिपारी के कति ही हें, तो हों | रीति और गुण भी आज के कवि का 
लक्ष्य नहीं ६ | और हम थ्न्त म यद्द मी कद्द सकते हैं कि स वे मी बशन उस रूप मे 
कवि का ध्येय नहीं रहता मिस रूप में कि रस सिद्धान्त के अन्तर्गत उसती व्याख्या की गई है 
ओर जिस रूप में रसवादी सम्प्रदाय के कमियों ने गस सम्बन्धी ग्रन्थां में उरापा बर्णन किया 
है। बह प्रसन्‍्ध काब्यों का सा मी रस और भाव चिठण नहीं करना चाहता । श्रत' हम यह 
सकते हैं कि रस को भी श्रपने प्रीष्ित रूप में श्राज का कवि कविया का अतिवार्य श्रंग 
नह मानता | तो फिर कविता वा अनिवार्य अग आत या कवि माना क्या है ? और यदि 
इनसे उुद्ध मिन्‍न बस्तु को बह कविता का तत्व मानता है तो इमार प्रापीन काब्याचार्यो 


ने क्रध्य की ग्ात्मा को ढेँद़ने मे सफलता नहीं प्रात्त की, यह बात भी विचारणीय हैं। 
आजऊल्ल की कविताओं का श्रध्ययन करने पर हम के की दृष्टि से काव्य के तत्व था 
आत्मा की सो कर सकते हैं। आजकल का कवि अनुभूति, कविता का अ्रनियाय श्रग 
मानता है | इसे और स्पष्ट करने के लिए हम कह सफते हैं कि कवि की स्वानुभूति ही 
कविता की आत्मा है, उसी को वह कविता में प्रकट करना चाहता है | इतना जानमें पर 
अप हम प्राचीन तिद्धान्त पर विचार करें, दो हम दंप़ सकते हैं कि यह स्वामुभूति जो 
आजकल कविता की आत्मा है, मात या रसन्सम्प्रदाय की ही वस्तु है, पर सीधे ढंग 
से हम उसे सम्बन्धित नहीं कर सकते । रस सिद्धात में भाव चित्रण प्राय; आापमानुभव पे 
रूप में नहीं आता, उसमें तो कवि कसी दूसरे का भाव तटस्थ रूप में चित्रित कर्ता रै 

पर श्राज का कबि तो अपने भाव को अपने ही रूप म प्रस्तुत करता है. इसीलिए हम 
कहते हैं फि 'स्वानुभूति! ही कबि की कविता की आत्मा है | 


फारण 


अ्रंध कवि की इस 'स्वानुभूठि! को जाग्रत और तीम करने के लिए अ्रनेक ज्तों की 
अआवश्यकता है और जाग्रत होने पर उनको सफल रूप म चिनित करने के लिए मी कुय 
उपादानों का होना अनिष्राय है । अत दूसरी समस्या यह है कि( काब्य के यारण और 
प्रेरणार्ये क्या हैं ? काव्य के साधन और उपपरण क्या हैं? और आज़ का कवि उनका 

तक उपयोग करता है ह कारण श्र प्रेरणाओ थे सम्बन्ध में हम कह सकते हूँ कि 
फ्रि का बीजन में श्रतुमब, निरीक्षण और श्रष्ययन काव्य के कारण हैं--जीवन के सु, 
हु.ख, विपमताय, अत्याचार, आनन्द, उल्लास, सौन्दर्य आदि कवि की श्रतुभूति और 
प्रतिमा से डक्राकर वाब्य का रूप अहरण करती हैं । अत अपनी अनुभूति को तीत करने 
के देत ऊबि “क लिए यह झावश्यत है कवि वढ़ जीवन और जगत का व्यापक और सहम 
झमुभव प्राप्त रे । जीवन के यथार्थ श्रुभव के पिना कमि की आनुभूति सार्ब जनीन 
और चित्रण प्रभावशाली नहीं हो सऊते। 


यह सर काब्य की शात्मा, स्वानुभूति को जाआआ और तीत करने के कारण और 
साधन हुए. | आत्मा कभी नग्न रूप में नहीं आती । उसके ्राधार के लिए; देह, आवरण 
या स्थान आवश्यक है। अपनी अनुभूति को आबार देने के लिए कवि जिन याता का 
उपयोग फरता ई, वें काव्य ते बाय आग या उपकरण # और इनक श्न्तर्गन, भाषा, छुन्द 


और श्लकार शाते हैं । 


(४११ | 


उपकरण 


इसके पूर्व कि हम इन बातों पर विचार करें, बह बता देना चाहते हैं कि स्वानुभूति! 
तो प्राचीन काथ्य शास्त्र की सोजों से उुछ भिन्नता अवश्य रुपती है, पर फात्य मे कारण 
और शेरणा में अय भी वही सानना पटेंगा जो प्राचीन आचार्य मानते ग्राए है ।' और 
जिन्हे उन्होंने शक्ति, निषुण॒ता, व्युपधि शदि रे रूप मे प्रसट जिया है।यह बात 
अवश्य है श्राजफजल का फनि इस कास्णरूप वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न उतना 
नहीं करता जितना अभिप्रेत है । 


भाषा, घन्द, अलंकार 


काव्य की भाषा ऊसी होनी चाहिये, यह आजकल की समस्या है, पर कावध्यशातत 
इस विषय में कोई भी कठोर नियम नहीं बना सकता । श्रपनी अत॒ुभृति के प्रकाशन के 
लिये उपयुक्त मापा कवि त्वथ चुन सकता है। साहित्यिक भाषा के रूप मे जन कवि 
या लेसक नितात रूढ और जीषनहीन मापा को ग्रहण करके चलता है, तब भी काव्य 
थी बडी हाति होती है और जय कोई एकदम नपीनता के फेर में पडकर साहित्य द्वारा 
अर्जित भाषा के भटार को दुकर ही देना चाहता है, तर भी बडी कठिनाई पडती है। 
गन; कवि के लिये परम्परा का विकास आवश्यक है | भापा को सजीब और जोरदार 
बनाने के लिए, ग्रापश्यकतानुसार गभीन शब्दों, मुहावरों प्रयोगों, लोकोक्ियों का निर्माण 
कभी भी बन्द नहीं होना चाहियि | पर हम प्राचीन प्रयोगों को भी एकदम तिलाजलि न 
देना चाहिये, क्योंकि उसके अन्तर्गत हमे भाषा की मेंजी हुई और परिष्यृत सामग्री 
मिलती है । भाषा के दो पक्त होते हैं एक तो शब्द का, दूसरा वाक्य या मुद्ाविरों का । 
इमारे श्राधुनिक कवियों ने शब्दों के प्रयोग मे तो काफी ध्यान दिया है, पर किया पदों, 
मुहाबिरों और बाक्यों के प्रयोग में सफलता नहीं प्राप्त कर सप्रे | इस पन्क में उनका कार्य॑ 
नगस्य है | यह बात ठीऊ नहीं है। बग्रिना क्रिया-पद वे शब्द सिलता नहीं है, अत 
क्ियानद के नवीन प्रयोग, उसमे लक्षणा, व्यज़ना आदि शक्तिवा को भरने का प्रयत्न 





१. “पुवमस्य प्रयोजनमुक्वा कारणमाह, 
शक्ति-निष'णता लोकशाख्त्र काम्याथवेत णाव्‌ । 
फाब्यशिक्षयास्यास इति हेतुस्तदुदूमवे ॥ १ ४ ३ ॥ 


>-मम्मयकृत काव्यप्रसश | 
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बहुत बड़ी सात्रा में श्रावक्वषक ४ै। भाधा की दृष्टि से रोनियालीन हिन्दी कविता ने 
झआाइनयननक सपलता ध्राप्त की ई। उसमर ऐसे-ऐसे ललित श्र भावत्यजक शब्द 
मिलते हैं श्रौर ऐसे एसे प्रयोग और म्द्गाविर कि मन वद्दी चाहता हूं हि पद को बेबल 
शब्द झौर मुद्दाविरों के तिये याद यर जिया जाय । इस स्मरण बरमे के आ्रा्पण वो 
बढ़ाने में छुल्दों का भी अपना द्ाथ रहता दे। श्रत, छुत्दां की काव्य में आपरकता पर 
मी दृष्टिपात करना उपयोगी है । 
कविता थी परिमापा करना कठिन ई क्योंकि उपिता के छवरय ये सदव लक्षणकारा 
को चुनौती दी है, श्रत: कविता-विपयक, व्यक्तिगत अ्नुभूती और धारणा द्वी इमे इसका 
खरूप समभने में सह्दायता देती है | श्रनेफ जिच्यारकों ओर विय्रेचक्ों के कथनों परे 
अनुसार यही कहा जा सकता है कि कविता का स्थान साहित्य में सबोच्च रहा है| यदि 
विचार बर देसें तो स्मरणीयता कविता की मुख्य विशेषता £ | स्मरणोय मावपृर्ण क्थग 
कविता की कोटि को प्राप्त करते ई | कद्यनी का श्रनुभन लोर का झनुमव होता है, पर 
कजिता का अनुभव श्रपनां ऐसा भ्रमुभव ई जो लोकातुभव पर श्राश्नित दोोता हुश्रा भी 
मवीन शोता हे। यह नवीनता स्मरण करने की प्रेरणा और श्राक्षण कविता, में भरती 
है ; श्रौर कविता के शब्द उसे स्मरण करने की मुगमता प्रदान करते हैं | इस स्मरणोयता 
में सद्यायक तत्व हन्द है, भ्रतः छुन्द का कविता के भीतर सदा महत्व रहेगा। यहाँ 
पर काब्य और कविता का भेद-भी समझ लेना चाहिए। काब्य चाहे गद्ममय दो 
बाद पय्ममय पर कविता प्ररद्ध काब्य दी है। अत' कविता ते लिए छुन्द की 
आवश्यकता श्रनिनाय है। द 
उन्द इमारे भा की गति का स्पष्ट क्‍शता हैं। हुन्द का तालसमये यही नहों 
है कि पिगलशास््र के श्रात्ायां ने तिन छुन्दों को बताया हे उन्हीं वी प्रयोग 
हो | छद का छत शाकाश सा व्यापक झौर उसका रूप लहरिया सा जटिल 
है| उसके किसी भी रूप का प्रयोग क्या जा सकता है | ग्राधनिक कविता में जहाँ 
दम छुन्द-मुक्त कविता करने का दावा करते है, वहाँ पर वास्तव में छुन्द पे स्वामॉविर्क 
ओर नवान रूप का ही अयोग ह | इन नवीन उन्दा रे लक्षण, लक्षणसारा का तैयार 
करने हैं| जहाँ भी कविता की गति वेंधती ६, वहाँ पर छुस्द अवश्य द्वोता है। गति 
कबिता का प्राण द्वे श्रव. कविता छन्द को छोड नहीं रुकती | कचिता वी स्मस्णीगता 
मम्बन्धी विगेषना के विषय में इतना और कहा जा सकता है कि लक्षण प्रत्थों में थ्रावे 
और पूर्ववर्ती कविता में प्रयुक्त छुल्दों मे आजकल सीन छुन्दां की अपेक्षा त्मसणीयता 
का गुण अधित है | 


| ४१३ ] 


ध कविता की गति और छन्द 


सस्णीयता कबिना की विशेषता है और प्रभाव उसका गुण ; और ये दोनों ही बातें 
जावगा की गति पर अवलम्पित है। गति की सुगमता और रमणीयता शब्दों फे चुनाव 
और उनके क्रम पर निर्मर ६ | शब्द घितने ही भाव के अनुकूल और उद्यारण मे 
उपयुक्त होगे, उतनी ही गति सुगम होगी, और क्रम जितना ही श्र्थ को ओजलली, 
विशद और स्मस्णीय बनाने बाला तथा माठ सौन्दर्य को भरने वाला होगा, उतनी ही 
माता में उसको रोचकता और स्मग्णीयता बढेगी । यदि हम कविता के अन्तर्गत श्राने 
बाले बणों या शब्दों फे क्रम तथा गय में श्राने वाले चणों या शब्दों के कम का 
विश्लेपण करके देसें, तो हमे पता चलता है कि गय में आनेवाला शब्दक्रम नितान्त 
साधारण हई और उसके ग्रहण और व्यवद्वार मे प्रत्येक सामान्य व्यक्ति भी समर्थ होता 
है, पर कविता के ग्रन्तर्गत श्रानिवाला पयों या शब्दों का क्रम असाधारण ह। बह 
गेचक, प्रभावशाली और स्मरणीय है, पर प्रवोग में सर्बजन सुलभ नहीं | उसके प्रयोग के 
लिए एक विशेष प्रतिभा की या विशेष स्फूर्ति की झावश्यर॒ता पड़ती है। इसी प्रतिमा या 
स्फूर्ति के होने पर व्यक्ति कबिता करने म समर्थ होता 8। शब्दों फे क्रम की यही 
विशेषता ही कविता को गति प्रदान करती ४ ! यह गति प्राचीन रूढ़ छुन्दों में बद्ध कविता 
में दी हो, ऐसी यात नहीं है । थ्राज बला की सच्छुन्द श्र मुक्तदन्द कविता में भी यही 
गति है, क्योंकि उसमे बण या शब्द-मम की अराधारणता विद्रमान है। उदाहरण के 
लिए हम निराला का एक मुन्तदवन्द लेते हैं। 


दिरसावसान का समय, 

मेपमय आसमान से उतर रही है 

घह सच्या सुन्दरी परी सी 

धीरे धोरे धीरे, 

--सध्या सुन्दरी ।१ 
इसका साधारण क्रम यों होगा “दिसापसान का सगपर ( है ) गेघगय झासमान से 

बह परी सी संध्यासुस्दरी धीरे धीरे उत्तर रष्ी है।” इससे यद्ध रपष्ट हे कि जो गति 
उपयुक्त कमिता में है पद इस सामान्य प्रम मे गदीं | यद्दी गति याविता का प्राण है। 
निराला जी के छुत्द मे गति फी स्पच्छुन्दता है श्र्थात्‌ एफ गति राभी घरणों में नहीं है। 














१. परिमण्न एछ १४५. 


[ध४व] 


पआचीन काब्य मे सभी चरणों मे एक गति करये उसे अ्धिव संयमि! और स्मरणीय यर 
देते ये | यही कारण है कि विनी सीकर कविद्, सबेया, चौपाई तथा श्राजकल के गी। 
श्रादि याद दो जाते £, उतनी शीघ्र विगला जौ ये सस्‍्दन्द हन्द नहीं। त्रभी दा 
किसी फे मुस से उसके रे के पूरे हन्‍्द नहीं मुगे गए, उस प्रभाव के साथ जैसे हि 
बन्य नियमित छुम्द गुने जाने हैं | श्रत, गति का चमत्कार स्पष्ट है। ऊपर की कविता 
को यदि और श्रधिक निश्चित गतिवाता करा द्विया लाय तो वह हस प्रसार क्री 
दो सकती है -- 


“पदिपावमान का समय 
परी सी थहद संप्या सुस्दरी, 
रही है घौरे घीरे उतर 
मेधमय चाछ्तमान को छोड़ । 

इसमें प्रथम चरण को ठोड़कर निसमे १३ माजाये हैं, ग्रन्य तीन चरणों में सोलह 
सोलह मात्राओों के कर देने से गति बंप जाती है | इससे निश्चय ह कि गति फा ही महत्व 
कविता में हे और गी का सयम श्र नियम ही छन्द हैं। प्रत्येक प्रबाद में या गति में 
कुछ नियम अवश्य द्वोता दै। कमी नियम और प्रतिरत्ध ब्रधिक कहे होते हैं और पहले 
अधिक पुरानी छन्दयद्ध कविता में गति के नियम कड़े ये, पर आजकल उतने फडे नहीं। 
खच्छन्द छन्द म तो प्रवाह दे पर नियम स्पष्ट नहीं। प्रवाह या गति +े राथ छुन्द 
वा सम्बन्ध है । गति देने का कार्य छुल्द को ६ । गैदिक काल ने काब्य मे अ्रवाह श्रौर 
गति है, भरत. छुन्द का भी बेदायों में स्थान है । ऋतिता में हन्द का स्थान सदा रहेगा। 
निराला ने भी परिमल की भूमिका म इसी यात को स्वष्ट किया है -- 

/मरक्त छन्द तो बह है, जो छत्द की भूमि म रहकर मी मुक्त है । इस पुत्तर के 
तीसरे सं म जितनी कविताएं हैं, सत्र इसी श्र्नार की हैं । इनमें कोई नियम नहीं | 
केवल प्रवाह कपित्त छन्द का सा नान पडता है । कहीं कह्दीं आठ अच्तर आप ही आए 
श्राजाते हैं । मुक्कड़न्द का समर्थक उसका प्रवाह हो है। चह्दी उसे छुन्द बिद्ध करता है 
ओर उसका नियम गहित्य उसऊी मुक्ति [?९ 

प्रचाह या गति डी कविता छआ_ प्राण है, यह सर्वमान्य नियम है | इस गति के नियम 
के अनुसार छन्दों के तीन मेद हो सफते हैं, मुत्उन्द, मातरिफ और बर्णिक हन्द | यह 
नियम के आधार पर इस प्रकार है -- 

१. परिमक्ष की सूमिका एष्ड २१॥ 





[४६५] 


मुक्छ्नन्द--पह है जिसमें प्रवाह ही ग्रधान रहता है, मात्रा, वर्ण या तुक को 
फाई नियम नही रहना | 

सानिऊ छन्द्‌ - बह है जिसमें माताआ का नियम रहता है, पर सभी चरणों के 
लगु गुर होने का का नियम नहीं । 

वर्शिक छु्द--पह ई जिसमे सभी घणों का नियम रहता है और ये छुन्द, गति मं 
तयसे अधिय दंचे रहते ४ । ही 

भात्रिक और वर्शिक छुर्द मिश्वित चरणां के भर ग्रठकात अथवा तुकान्त होते हैं। 
हिन्दी के मातिक छुन्‍्टा मे प्राय, तुकान्त होने का नियम प्रचलित रहा है। मुक्त छुन्द के 
न चरण निश्चित होते हैं, और नठुक और साथ ही प्रत्येक चरण ऊे वर्ण या माजायें भी 
निश्चित नहीं होती। उसम इनका नियम यद्यपि नहीं होता, पर एक प्रवाह या गति 
अवश्य होगी है । अत उसका काई व्यापक नियम भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गति 
भंग का दोप मुक्तदुन्दों मे भी कानो में सटकता है। मुक्तछ्धन्द का पहचानमा तो सरल हैं, 
उसमे एक पक्ति के प्रवाह और दूसरी पंक्ति के प्रवाह में उडा वैपम्प होता हैं; पर 
मात्रिक और वर्शिक छुन्दों को देसकर सहसा पहचाम नहीं हांती | छुन्द को देसबर 
अचानर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मानिक है अथवा बर्णिक। उसकी पहचान 
के लिए नीचे लिस़ा लहर चित्र सहायक होगा। 


और तर अक 
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इस प्रफार के चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि छुन्द मात्रिक हे अथवा बर्णिक | 
मातिक छुन्द में वर्ण बरायर नहीं होते, मानाएँ दी बरायर दोगो है और लद्दर का प्रत्येक 


[४१६ | 


कसाब प्रति चरण में एक सा नहीं होता पर बर्खिक छन्द के नरणो में गणों की गणनां 
के कारण प्रत्येक चरण की लद्र का कुकाव एकसा ही दोता है । इस प्रकार लहदरचित्र* 
द्वारा मात्रिक और पशिक छुन्दों की पहचान सहज मे ही हो सफ्ती ह। इसमें ऊपर कौ 
रेखा को गुरु और नीचे की रेपा को लघु मानना चाहिए। प्रत्येक गुद बर्ण ऊपर के 
कोष्टक या कुकाव द्वारा और प्रत्येक लघु वर्ण नीचे के कोश्क या भुकाव द्वारा चिन्हित 
होता है | इन लदर-चित्रों के द्वारा गणों को समभने में भी सरलता होगी। आठो गयो 
लहर-चित्र ये होंगे :-- 
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गुर और लघु की यहद्दी लट॒रियाँ छुन्दों कौ गति का निश्चय करती हैं। बणों के 
उच्चारण स्थान से जो नाद निकलता दे, उसके गद्याधार पर ही शुय, इत्ति तथा ग्रनुप्रास 
की रचना हुई दे । इस प्रकार वर्णों के स्वर और व्यंजन के आधार पर बने हुए छन्द 
झऔर उनऊी गति का प्रमाव बडा विलक्षण होता दे । कविता के अन्तर्गत छुन्दों का 
स्यान आदि काल से महत्तपृर्ण है ओर अनन्तकाल तक चला जायेगा। छुन्द चादे 
मा्तरिक हों, वर्शिक हों और चाहे मुक्क या स्वच्छुन्द छन्द । 


[ ४है७ | 


अत्ञकार 


श्र विभारणीय प्रश्न सामने यद्द है कि झ्राधनिक दृष्टि से काव्य मे अलकारों का 
क्या स्थान ६ ! श्राधुनिक विचारों के अनुसार श्रलकार काव्य में अनिवार्य नहीं है, और 
नकाय के लिए अलकार साध्य ही है । यह विचार सत्य है पर आजकल की जो 
भावना अलकारां के प्रति घृणा करने की है, वह अस्वाभाविक है। किसी की कबिता मे 
यदि आपने <सये अ्रस्तनिष्ट चमत्कार या सौष्ठय के विश्लेषण में उपमा, रूपक था आरित 
अलकार का नाम ते दिया तो कवि या रसिक समाज माक माँ सिकोरे, यह उचित नहीं। 
यह मानने पर भी कि अलकार, काव्य का अनिवाय श्रग नहीं, कोई मी पूर्ण कविता 
अलकाएंं से स्व॑था मुक्त नही रह सकती | कारण, कि अलकार, काव्य-सौष्ठष का सुन्दर 
और स्वाभाविक साधन ६। इतना स्थान अलफार का मूलभूत है| श्रलकार, बर्णन की 
सुन्दर और चमरार पूर्ण प्रणाली है और वे इमारी भावानुभूति के अकराशन को उत्कर्ष 
प्रदान करने बाले है श्रत श्रलकार का काव्य में आदर सदैव रहा है और रहेगा । हाँ, 
जय किसी क्रदि के लिए कविता लिसने का उद्देश्य ही अलकार लाना हो जाता हे, तन 
घह श्रपनी यथार्थ सीमा का उल्लंघन करता है। अलकार, साधन हैं, साध्य नहीं, आर 
साधन के रूप मे ग्रलकार अनजाने ही हमारी नित्यप्रति की बोलचाल तक मे आता है 
काव्य क लिए. कुछ कहना तो दूर की बात है। काव्य तो उसका चैत्र ही है । 
जैसा कि हम पहल कह चुके हैं इस सम्बन्ध म ग्रावश्यक एक बात यह हैँ कि 
अलकारों का प्रयोग स्व/माविक रीति पर करना चाहिए, किसी भी कविता को अलकारों 
से लादना नहों चाहिए. जिस प्रकार अ्लकारों से लदी हुई स्रीअपना स्वाभाविक 
सौन्दर्य भी स्रो देती है, उसी प्रकार बहुत अधिक अल्लकारों मे प्रयोग से कविता का 
भी श्रपना स्वाभाविय सौन्दय दब जाता है। इस दृष्टिकोश को सामने रखकर और 
अ्रलकार की यथार्श परिभाषा को हृदयगम करके हमें अपने अलकार-सम्बन्धी लक्षण 
ग्न्‍्यों का भी परिष्कार करमा आवश्यक है। अलऊरों की सख्या म जो इतनी 
अ्रस्वाभाविक बृद्धि हो गई है पह न आवश्यक ही है और न न्याय सगत ही। अनेक 
श्रल॒कार प्न्यों में कुछ तो अलकास्-बाह्म पदार्थ भी भरें हुए हैं। हम जैसा कह चुके हैं 
कि अ्रलकार किसी दर्शन के चमत्कार पूर्श सुन्दर ढंग को कहते हैं, किसी वस्तु या 
भाष-बर्णन को नहीं | चस्तु या माव बर्णन में अलकार छो सकते हैं, पर तमी जबकि 
उस वर्णन में कुछ चमत्कार हो | इस दृशि से रखवदादि अलकार नहीं हो सकते, जो कि 
भाव का ही बणनमात्र है और वे अलकार भी जो चस्तु से प्रथक्‌ नहीं, जिनमे वस्तु 
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स्वय चमत्मास्यू् है, ढग चमत्कार पूर्ण नहीं, अलकार नहीं हो सकते, जैसे 
प्रयुक्त या श्रचलित परिमाषाओं के अनुसार असम, अधिक, तिरस्कार, निश्चय, विरोध 
देतु, श्रम आदि अलंकार | इन अल्कारों से जसी चस्तु या भाव का केवल बोध मात्र 
होता है | अलकारों का यह उद्देश्य नहीं, चे तो किमी भी बछ्तु या भाव के वर्णन की 
उत्कर्प और बोध को तीजता-प्रशन करने के लिए होते हैं । जो ऐसा न कर से, वे 
अलकार नहीं हैं । इस दृष्टिकोण से उपमा, रूपक, उत्म्ेज्ञा, प्रतीत, अपर्हुति, विमावना 
आदि ग्रल़्कार, काव्य में संव उचित और सम्मास्य स्थान प्राप्त करेंगे। ये काव्य की 
शोभा ब्ढायेंगे, उसका बोझ नहीं बर्नेंगे । ऐसे अलकारों का प्रयोग कनि के लिए सदा 
ही आवश्यक ह और आजकल की भी कोई कविता अतययाों ये हीन नहीं है । 


अन्त भें हमारे सामने विचारणीय प्रश्न यह दै कि काव्य का प्रयोनन और उद्देश्य 
क्या है और दिन्दी में काब्य के कितने रूप ई ह इनमे से हम प्रथम माग को लेते हैं| 
आजकल समाज में यह एक समस्या सी ह कि काव्य का, ( कविता विशेष रूप से ) 
समाज में क्या स्थान है, उसकी क्या उपयोगिता है ! काब्य की उपयोगिता पर तो श्रधिक 
रन्देद् भहीं हो सफता है, क्योंकि उपन्यास, कहानी, नाटक, निश्रन्ध श्रांदि का प्रचार 
आजवल रपूप्र हे और उससे लोगों का मनोरजन भी होता दे। समाज वा, व्यक्ति का, 
देश का शौर युग का ज्ञान भी होता ई तथा सुधार मी । अतः से लिए तो कहा जा 
सकता हई कि इस प्रकार का बाब्य जीवन का परिष्कार झौर सुधार करना है श्रौर मनोरणन 
अदान करता दे । परत कविता का क्‍या उद्देश्य ६, क्या प्रयोजन ६ १ यह प्रश्न श्रघिक्र 
विचारणीय ई | यथार्थ में कविता का महत्व, बला और ५भाष दोनों सी दृष्टि से उपर्युक्त 
काब्यागों से अधिक है। अन्य रचनाओं को पढ़कर हम उनको भुला झऊ़ते हैँ, पर 
कविता या श्रापात भुलाया नहीं जा सपता। कटह्ाानी, उपन्यास शादियों दृम्म एक 
यार पढ़कर वृत्ति ण्र॒ ज्ञात ई क्ष्याकि उसका कथानक हमारी तिशांसा को शाला फर 
देता दे, पर बबिता को एफ पार नहीं बास्वार पढ़ने पर मी इस नहीं श्रपाते | उसे नेसा 
पी पढे बेसा ही श्रानरद आता ई। पाठ की सम्पूर्ण सनोड्रत्तियाँ तन्मय हो जाती हैं, 
कविता ये भाव मे श्रगुमार उनमे विफास झौर उन्तर्प भी होगा ई | यहाँ ता वि उप्तम 
कविता हिसी भी ब्यक्ति यो अमिप्रत कार्य के लिये प्रेग्ति कर सकती दे | औ्रवः फागा और 
प्रमाव की इंट्टि से कविया का स्थान स्त्यूद्ध है। समाज और व्योत दोनों के स्नोस्झन 
ओर दिय मे लिए यथार्स कविया का खुजम, पठन, परठन पर संनन झाषश्तद ईं। 
इसमे आदर्श सनेता ह। इम द्रदिक मस्युत होत है, मममायें दिवास और परिष्कार पाती 
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हैँ। मन वो थानन्द मिलता एन दृत्य उ्त होगा है । आत्मा सम उन है । पर कविता 
करना, भर पहना या शुनना दोनों ही पराग सर नहीं हैं उसने लिये हम एक विशेष 
वृषि यनानी पड़ती है, कवि को मी कविता करने मे लिए विशेष परिम्थिति वा निर्माण 
वरना पड़ता है, उसे, भाषा और शब्रों पर प्रधित्ार करना पढ़ता है, उसे अनुभूति को 
कोमल श्र वत्पना को सूद यनाना पहता है, तमी >च्म कविया की सृष्टि सम्भत है। 
अ्रव इन दोनों के श्रभाव मे ही आजकल कविता की ओर से द्वी हमारी श्रास्था सी हट 
रही है । पर इसमे कविता का दोप नहीं । हा, एक गाव अवश्य है कि कतिता, जीवन की 
फमस्पा्रों से उुछु श्रधिक निश्चितता चाहती दे । निस युग या स रामाज म कवि श्रौर 
पमान दोनों ही सपर्ए में पस रद द, पह०ाँ पर कविता या पनपना कठिन है, कम स कम एक 
का निश्चित होना आवश्यक ई | श्रत कविता वा प्रयोनन और उद्देश्य स्वव सिद्ध है। 


पर्गीशरण 
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साहित्य के कात्य, इतिहास और शास्त्र तीन ही वर्ग आवश्यक जान पते हैं क्योंकि 
अन्य झप्र इन्हीं के अन्दर्गत आ सकते हैं, भूगोल अधिक्राश शास्त्र के भीर आ जाता 
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है, उुछ भाग इनिद्दास के मीनर हो सकता है | शास्त्र के अनेक वर्ग आन कल हमारे 
सामने हें जिनके विवरण देना हमारे विपय से बाहर की वात है । यहाँ काव्य के बर्गी- 
करण पर विचार करना ही हमारा ध्येय है । 
काव्य , रमणीय श्रर्थ प्रदान करने बाला शब्द या वाक्य, वाज्य है, वद् पडितराज 
जगन्नाथ जी की दी हुई परिमापा के अडुसार है जो उत्तम जान पढ़ती है । 
विश्वनाथ की, वाक्य रसात्मक काव्य, का मी उद्दोे श्य यही दे । काव्य के तीन 
भेद हैं, गद्य, पद्य और चम्पू । 
गद्य, (काव्य) वह काव्य ऐ निसमें छुल्दनबद रस्वना ने लेकर, बोनचाल वी शुद्ध 
हे व्याकरणुसम्मत भाषा का श्रवोग क्या जाता हे । ४ 
पद, (काव्य) बद काव्य है तिममें छुन्दब्द भाषा का ही प्रयोग क्या जाता हद, 
हिन्दी में पह पयक्राव्य द्वी कविता के नाम से प्रचवित है, और इसी की 
अधिक प्रचार रहा ई। गद्य काव्य तो आधुनिक युग की देन है| 
चग्पु. (काव्य) मिसमे गद्य और पत्म दोनों ही मिश्रित रददते हैं । यह अधिक अचलित 
नहीं हुआ | 
गद्य जे चार भेद देखने में आते हैं, नियन्‍्य, कहानी, उपस्यास और नाटक । 
निमन्ध वह गय ई, जिसमें क्थानक से मुक्त होकर किसी निषय पर रोलक ढगसे 
श्ट पला-बद् निजी भाव था विचार उपस्थित क्ये जाते हैं । इसम शैली का 
विशेष स्थान होता है | 
कहानी, वह गद्य काब्य है जिममे जीवन की म्िसी घटना या परथ्नाओ्रों यों लेकर 
रोचक दग से वर्णन, वार्यालाप अथवा दोनों के द्वारा, किसी चरित्र, भा 
या घटना की ऊकी इस प्रकार से उपत्यित की जाय कि बढ़ पूर्ण शात्र हो | 
उपन्यास, बह गय काव्य है तिससे किसी व्यक्ति के लीवन की विविध घटनाओं पे 
सद्दारे, बर्गन और बार्तालाए के द्वार व्यक्ति, बर्ग या समाज वा पूर्ण व्रित्र 
पपत्थित किया जाता है । हे 
साटझ, वह मद काव्य ई तिसमें एफ या श्रधिक श्रकों मे केवल श्रमिनय श्रौर 
बातालाप ये द्वारा किसी व्यक्ति दी जीवन घटनाग या समाज या चित्रण किया 
जाग है । सस्कूत म इसे रूपक़ बदते ई ओर इसके दश मेद दिये से हैं, पर 
थ्रात कल्ल हिन्दी में मास्क, प्रदमन | और एवॉरी नाटक ही जिशेष 
प्रयनित और प्रसिद हैं । ह 
कविता, (पराध्य ) के दो मेद हैं, प्रस्ष और मुक्क ! 
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प्रवन्ध , पह कविता है जिसमे कोई क्थानक रहता है, इसके दो प्रवार हैं.--महांवाव्य 
और राइयाव्य | 
महाकाव्य, बद प्रगन्‍्ध काव्य है जिसों किसी प्रमिद मद्दापुरूुप का पृर्ण जीवन, झाठ या 
श्रधिक रुणों में प्राकृतिय दृश्यों और कथानक की मुख्यसलित धारा के साथ, 
किसी एक रस यो प्रधान रूप में और श्रन्य रसों को गौस रूप में अपना कर, 
प्राय, एक सर्ग में एक छुन्द का प्रयोग फरफे चित क्रिया जाता हे। सह 
मद्गाकाव्य की आचीग धारणा द थ्राधुनिक काल में सर्गों वी संख्या श्रौर छत्द 
सम्बन्धी पोई कठोर नियम नहीं दे। कथानव में विविधता, विस्तार, पृर्णता 
5 और सुसगठन होगा चाहिये। 
संडकाव्य, बह अरन्ध काव्य दें मिसमे किसी भी पुरुष में जीवन का कोई अंश ही 
बर्शित होता है, पूरी जीवम-गाया नहीं। इसमें मद्ाकाव्य वे सभी श्रग न 
न रहकर एकाघ श्रंग दी रहते हैं । 
सुप्तक , चह पय्काब्य है, जिसमें पोई फथा धारा प्रवाह रूप में नहीं चलती और 
जिसका प्रत्येफ पद स्वच्छुन्द और पूर्ण होता है । 
मुक्तक के दो रूप देखने को मिलते हैं, प्रगीत मक्तक ( [.)703 ) और 
प्रकीर्णक | 
प्रगीत मुन्त क, वे रचनाएँ हैं जिनमे गीतों या गेय पदों मं श्रपने किसी मुख्य मा या 
अनुभूति का, स्वाभाविक एवं सीधे ढंग पर तीमर प्रमाव के साथ, ग्रकाशन 
किया जाता है। आज कल इनके तीन भेद देखने में आतेहैं, विनय 
गीति, ग्रामगोति, भावगीति ! इसका दूसरा नाम गीति काव्य भी है। 


प्रकीणेक, दे स्थनाएँ हैँ जिनमें कवि, वस्त॒ वर्णन या भाव बर्णन निजी रूप में न करवे 
* दर्शक के रूप में करता है। ये गेय भी होते हैं और केवल हन्दबद भी। 
छुन्द-यद्ध, अगेय प्रकीर्णों का लौकिव और प्रचलित नाम कवर है, 
जिसमे सनैया, मनहरण, दोढा, छपय श्रादि सभी छन्द ञ्ाते हैं | आममीवों 
के भी कुछ गीत जिनमे कवि दर्शक के रूप में चित्रण उपस्थित करता है, 

प्रकीर्णंकों के अन्तर्गत रमखले जा सकते हैं । 
ऊपर सर्प में काव्य के विभिन्‍न भेदों का परिचय दिया गया है। 
ये भेद हिंदी काव्य में देखने को मिलते हैं, पर सभी भेदों का यथोचित 

और पूर्ण विकास अभी नहीं हुआ है। 
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२, काव्य में प्रचलित श्राधुनिकत वाद श्रीर काव्यशास्र 


आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य 3 क्षेत्र में अनेक वादों की धूम रही है, जिसका कुछ 
मरेत हम पीछे भी कर आये हैं। आदर्शवाद, वथाथंवाद, टायावाद, २इृस्यवाठ, श्रमि 
ब्यजनाबाद, प्रगतिवाद थ्रादि हिन्दो काव्य पर अपना अपना रग जमा चुके हैं | इन वादों 
का पूर्ण दिवरण उपस्थित करना साहित्य के इतिहासकारों का वाम ६, पिर भी इनया 
यहाँ साक्षेप परिचय देना इसलिये आरश्वक है कि जिससे हम इसका आवश्यक जञाव करवे 
यह समझ सर्तें झलि इनवा वाव्यशास्र से कहाँ तक सस्बन्ध है और दस दृष्टि से इनते दशा 
हिन्दी काब्वशात्र को कहाँ तक विसास एन विस्तार प्राप्त हुट्ा ६ | श्रत: इनका वैमानिक 
विश्लेषण द्वी अधिक आवश्यक है, काव्य के भीर आया हुआ पूर्ग विवरण नहीं । 


आादर्शवाद और ययार्थवाद 


सयसे पहले इस झादशंवाद श्लौर ययाथवाद को लेते हैं। बह घारणा, मिससे प्रेरित 
दोकर साहित्यकार ऐले चरिति अथबा ऐसी परित्यिहियों का चित्रण वरता ह जो मानव- 
ममाज के लिए अनुक्रणीय हैं ( यह आ्रावश्यऊ नहीं कि वैसे सन्त और परिस्थितीयाँ 
रुम्पूर्ण रूप मे लाक म देखी ओर सुनी जायें ), साहित्य में श्राद्शवाद रहलाती दे । 
और बह घारणा, दिझुसे ;रिंत ह्ोजर खश्त्यिकार नित्मप्नीते देसेनने, मलेशुरे चरिक्रो 
ओर परिस्थिद्रियों का चित्रण करता है, बह अनिवाय॑त: यह ध्यान नहीं रस हि ये 
चरिभ्र या परिस्ियितियों मानव सम्राज वी मलाई करेंगी या बुरा, साहित्य में यथार्थवाद 
कइलाती है । एक सादित्यक्ार श्रादर्शवादी और यथार्थवादी दोनों ही दोंसछुवा रे, 
और सत्य बात तो यह है कि दिसी भी सपल याब्यवार के लिए. दोनों ही बादोंकों 
लेकर चलना श्रावश्यक्ष है, क्योंकि साहित्य यदि झोरे आ्रादर्शवाद को लेफर चतंता 
है, तो लोक की आत्पा ८स पर नहीं जमती, बढ केबल स्वप्न लोक था स्वर्ग पी 
गान हो जाती दे; मनुष्य उस तक पहुँचने के लिए ग्रपमे को समर्थ नहीं पाता) 
आठ उसको छोड़ अठता ई। इसी प्रवार यदि कोर साहित्ययार कोरे यथार्थवाद 
का ही चित्रण करा है, तो मनुष्य ये सक्त्य और उ्नति सी प्रशति तथा सदमावना को 
प्रेस्या नहीं मिलती। उसी आत्मा छो संता नहीं प्रा दाता ओर समाज डी खतरा 
समायाध्ों का झलभाव भी नहीं होता, अतः बह लोक को अधिक कल्याण महीं वर 
सकता | इससे शावरपक्र यही द हि सादिस, आदर्श और यथा्वाद दोनों दी टो अप 
साथे | साहिय का मषन यभायत्राद की नींव पर खद्ा दो, पर उसके विशास, प्ररापर 
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श्र उचाई के लिए श्रादर्शयाद का विस्तृत गौर उन्मुक्त आ्राकाश रहे। ऐसा साहित्य 
हो सर्बजनमुलभ, समंमान्य तथा सर्पहितकारी हो सकता है | 


अब हम देसे कि काब्यशास्त का इन वादों से कोई सम्बन्ध हो सकता है या नहीं, 
काव्यशास्र, काव्य की आत्मा, उसके स्वरूप तथा काब्य फे श्रैंगों का वैज्ञानिक विश्तेषण 
बरता है, यह टसता मुझ्य कार्य है, श्रतः इसके अन्वर्गत इन बादों का कोई स्थान नहीं 
है। हाँ, कवि-शिक्षा और फाब्य की प्रदृत्तियों का श्रध्यवयम करना भी इसका कार्य है, 
पर वह मुख्य नहीं गौण ह । इन प्रवृत्तियों के श्रत्तर्गत उपयुक्त षादों का अध्ययन हो 
सकता है, कवि शिक्षा के अन्तर्गत भी संस्टृत धया हिन्दी के अन्‍्थों में बत्तु और चरित्रों 
काश कैसा होना चाहिए, यह बगाया जाता है। पहाँ भी हम ययार्थवादी और 
ग्रादर्शवादी दो दृष्टिकोणों का श्रध्यपन कर सकते हैं | पर ये काव्य शास्त्र के मुख्य 
और प्रधान विषय नहीं हैं | अतः काव्यशास्त्र के भ्रन्य सिद्धान्तों की भाँति इनका 
ग्रणययन नही हो सकता | हर 


रहस्पवाद 


बह भामना, जो काव्य के अन्तर्गत, मानव और उसकी परिस्थितियों श्रथवा जगत्‌ 
को मिराफार और सर्वव्यायी ईश्वर के घनिष्ट सम्बन्ध में चिनित करने की प्रेरणा देती है, 
रइस्थवाद कहलाती है | मनुष्य का व्यक्तिस्प में अथवा जगत के विभिन्‍न पदार्थों का 
इश्वर के साथ मधुर, स्निग्ध अथवा प्रबल सम्बन्ध प्रकट करने वाले रमणीय वाक्य 
रहस्वदादी काव्यु का नाम ग्रहण करते हैं | अतः रहस्यवाद भी जीवन की एक अदत्ति 
देष्टिोर अ्रथवा धारणा है, जिस प्रकार कि यथार्थवाद या झ्रादर्शनाद । वैथा्थवाद या 
आदर्शवाद जहाँ पर लोफ-जीवन के सामान्य अनुभव को लेकर चलते हैं, वहाँ रहस्यवाद 
असाधारण आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त करता है। रहत्थमादी भाषना के भीवर ईश्बर 
वा साकार रूप उतना नहीं बन पड़ता, जितना निराकार रूप। अतः निराकार या निर्गुण 
के उपातक जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं में रहस्यवादी भावना के दर्शन हमे 
स्वभाषतः होने है | हिन्दी काव्य मे यह भावना बहुत ग्राचीन है। आ्चीन हिन्दी 
के अन्तर्गत सिद्यो बा साहित्य रहस्यवाद से पूर्ण दे। इसी प्रकार हिन्दी के प्रारम्मिक 
युग में कबीर, दाद सादि तथा प्रेममरर्मी यूफ़ी जावसी, छुछधवन, मन आदि की कविता 
में रस्मवादी भावना का ही ग्रस्लुप्त सौन्दये और स्थायी विशेषता है | रहस्य-भावना, 
बड़ी मधुर और उच्च भावना है | इसके साथ ऐसी दृष्टि प्राति होती है जिसके द्वारा सभी 


हातणखाजर 
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जीत ईश्वर के सम्बन्ध मेह्ठी देख पढ़ते है | बह मी हमें श्पना सगा जाग पह्ञाई। 
कभी नह हमारे प्रेमयात के रूप में श्राता है और कमी पति के रूप में | मी सर्च 
शक्िमान के रूप में ग्री: कमी अणु अगु म व्यात मानव-्सुलभ भावों से दास व्यक्त 
विन्तु सर्वान्तर्यामी हे रूप में| इन सभी रूपो में द्रश से उसका धमिष्ट सम्यन्ध रहता है 
अत' रहत्व भावना ग्रानन्द की भावना है और वड़ी साथना प्र याद प्रात्न होती 
है | जिस अमर तुलसो, काब्य का साफल्य राम दे गुण गान म ही मानते है, -सी 
प्रकार जयशज़र प्रसाद, काव्य की प्रधान घारा को रहस्यचादी ही मानते हैं | इसका पूरा 
विवरण उन्होने 'काव्य-कला तथा अन्य निम्न! में रहस्पवाद! के श्रन्तर्गव दिया हैं । 
इसका तालय॑ बडी दे हि प्रसाद के विचार से रिहस्थवाद! ही काय्य की मुझ्य प्रवृत्ति 
होनी चाहिए | परन्तु यह सर्बमान्य और यथा्थवादी दृष्टिजोण नहीं है। यह थ्रादर्शवादी 
विचार ई, क्या इमें विश्व के काव्य का ग्रधिकाश रहस्यवादी प्रश्नत्ति में शृतर प्रदचिया 
का सित्रण करना हुआा दिखनाई देता है। अ्रत रदस्यवाद काव्य हा अनिवार्य 
अग या सभी कार्व्यों म पाया जाने वाला अग, या अधिकराश मे प्या जाने 
बाला तन्व नहीं कद्दा जा सऊवा | इसलिए इम ध्वनि, रस, रीति, अलकार थरादि की भाँति 
इसे काब्यशास्र का प्रमुत् श्र॑ंग नहीं मान सक्‍्ते। रहस्यचाद को एक प्रकार का 
प्रद्डंचि विशेष ही मानना ग्रावश्यक और समीचीन है। 


छायाबाद 

छायाबाद की मी आधुनिक दिन्दी कविता मयर्ढी धूम रही है । हिन्दी में प्रास्म्म 
मे छाबावाद और रहत्यवाद एस ही समझे गये । पर धीरे घीरे उनका स्न्तर स्पष्ट हो 
गया । आधुनिक उविताओं के देंसने से ज्ञान होग़ है कि रहस्थववाद एक माया या 
अइसि है] इसका सम्बस्ध विपय से हे और यजोरेग भाषना से, प्रस्थ छायावाद 
औली ही अधिऊ हैं, आतरिक प्रति नहीं। इसका सस्ब घ आन्तरिक भावना हे अधिक 
नह्दा है, परन्‌ अभिव्यक्ति के ढग से हैं । आन्तरिक मावना से छात्राबाद का थोड़ा बहुत 
सम्बन्ध जो दीस पढ़ता हैं, बढ रहस्वाद के सम्पर्क के कारश | उसके कारण इसमें दो 
विशेषतायें था गई हैं, एम ता ज़ड जगत्‌ वो प्रायमव और अनुभृतिमय समभना आर 
उठसके मौतर अपने मार्वा को व्यक्त देखना, उससे अपना सम्बन्ध स्थारित करना, दुसरे 
अपने श्रन्तस्‌ की यद्म आनुसूतियों अथवा वाल्पनित्त अलुभूतियाँ का शन्राशन करना 
इन दोना फो अयनाकर चलने के कार्य आपउगिक रहस्थवादी कविताओं में मी छाया 
दादी शैली देसन का मिलती है, और उछ छात्रात्रादा कविययें भी एसी जान पढ़ती हू 
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जसे रहस्थवादी हूँ | छायाव।द डी अपनी व्यक्तिगत विशेषता दो लूयों में व्यक्त हुई है। 
प्रथम, सूज्म और काल्यनिक अनुभूति के प्रकाशन मे, द्वितीय लाज्षणिक और अतीकात्मक 
शैलो के प्रयोग में | इस प्रकार हम कह सऊते हैं क्लि छायावाद आधुनिक हिन्दी कविता 
का पद शैली है जिसमे उूद्मम अथवा फाल्यनिक स्वानुभूति को लाक्षशिक एव प्रतीकात्मक 
देग पर प्रजाशित्र करते हैँ | उसमे आलम्सन प्राय अस्पष्ट रहता है । 


जन-साधारण में कुछ समय तक तो छायावाद, अश्रत्मण्यद के रूप मे प्रसिद्ध रहा | 
निममें कवि के स्वय विचार स्पष्ट न हों, और जो अस्पष्ण और अपूर्ण बाक्यों में कही 
गयी हो, ऐसी ही कविता छायाबाद के नाम से प्रख्यात थी | यह असष्ग्ता, छायाबादी 
कविताओं में सूछ्म अनुभूति और शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग फे कारण ही थाई थी। 
पर यह कहा जा सकता है, कि कुछ नौसिखुये कवियों में वह यथार्थ ही विश्वास को 
सत्य रिद्ध करती थी | जयशफर प्रसाद का विचार है कि रीतिकालीन प्रचलित परम्परा 
से, जिपमे बाह्म वर्णन की प्रधानता थी, इस प्रकार की कविता में मिन्‍न भरकर के भावों 
की नये ढंग से अभिव्यक्ति हुई | ये नवीन भाव आन्‍्ठरिक स्पर्श से पुलकित थे । आ्रभ्यन्तर 
यूह्षम भाषों की प्रेरणा, बाह्य स्थूल आकार में भी कुछ विचित्रटा उत्पन्न करती है । सूच्म 
आम्यन्तर भावों के पकाशन में व्यवहार में प्रचलित पद योजना श्रसफल रही। उनके लिए 
नवीन शैली, नया वाक्य विन्यास आवश्यक था । अ्रत आभ्यन्तर सूहुम भामनाओं को 
आभामयी शैली, में प्रकाशन प्राप्त हुआ | यही प्रसाद जी के बिचार से छायावाद है| 
वे छाया को अमिव्यक्ति की विशेषता या कथन सौष्ठव के रूप म लेते हैं। छाया, अनुभूति 
या अमिव्यक्ति की भगिमा पर निर्भर करती है। उनके ही शब्दों में “ ध्वन्यात्मकता, 
लाज्षणिफ्ता, सौन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार बता के साथ स्वानुभूति की बिशृत्ति 
छायागाद की विशेषताएँ हैं | अपने भीतर से मोती के पानी की तरद अन्तर स्पर्श ऊरके 
भाव समर्पण करने बाली अभिव्यक्ति छाया कान्तिमयी होती है ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद अनुभूति या अभिव्यक्ति भग्रिमा को लेता हे 

भ्रौर प्रसाशन-सौष्ठठ से उसका सम्बन्ध है | यह कविता वी आत्मा फो सूद्म स्वातुभूति 
और अ्रभिव्यक्ति सौएव के अन्तर्गत मानकर चलता है । अतः काव्यशास्र से इसका 





१. शुक््ष जो के चायावाद पर विचार हम पीछे दे घुरे डे 


रे कांस्य कल तथा अन्य नियन्ध, एप्ठ १७५३ 
छायाबाद पर लेख | 
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साधन्ध है | यह फाव्य की आत्मा और स्वरूप दोनों पर प्रकाश डालता है। पद्म 
अनुभूति, काव्य की आत्मा है और उसकी आमामय अमिव्यक्ति काव्य का रूप दै। ये 
मान्यताएँ काव्यशासत्र से सीधा सम्बन्ध स्पती हैं। अगर देसना यह हे कि इनमें कोई 
नवीमता है, या प्राचीन गिद्धात ही नए रूप में उपस्थित किये गए हैं| छायाबाद को 
ऋंब्यशास्र के स्रन्तर्गत श्रावश्वक गौर महत्वपूर्ण स्थान ने मित्र सका | इसका एक 
कारण तो यह है कि छायावाद फ्री मान्यताओं को छेकर डिसी विद्वान्‌ ने काव्यशास्रीय 
दग पर इसकी व्याख्या और वियेचना उपस्थित नहीं की , और इसको नबीन छिद्धात 
का रुप नहीं दिया गया, दूसय कारण यह दे कि विचार करने पर इसमें नवीन शिद्धात 
के योग्य कोई नवीन मान्यता मी नहीं है।अठ, काम्यशास्त्र से सम्बन्ध रसने की 
योग्यता रफ़्ते हुए भी उसमे इसे स्थान नहीं मिला। श्रास्तरिक और बाह्य दोनों 
इृष्टिकोणों से छायाबाद काब्यशाज्ज के प्राचीन सिद्धातों को ही अपनाये हैं| प्रथम तो 
छ्वायावाद दूर्ूम ध्यानुभूति पर जोर देता हे, अनुभूति का प्रकाशन, रस प्िद्धात के अन्तर्गत 
आर जाता है, वह चाहे स्वान॒ुभूति हो चाहे परानुभूति। हाँ, स्वानभूति पर जोर देना 
इसकी विशेषता अपश्य है, पर इस पर अग्नेजी के गीति काव्य ( .9:८8 ) का प्रभाव 
पड़ा है । ग्रभिव्यक्ति-्तौधच, स्पष्टतया घ्वनि, वक्रोक्ति श्रौर अलकार सिद्धातों के भ्रन्तर्गत 
है, जिनके रिना काव्य के अन्तर्गत श्रमिव्यक्ति-लौष्टर आए दी नहीं सकता अतः छायावाद 
इस युग की नवीन शैली होते हुए, भी प्राचीन तिद्ातो व॑ पल पर ही पड़ा है। 


छायावाद का विकास अधिक नहीं हुआ। इसका प्रारम्भ भी स्वस्थ वरायुमल में 
नहीं हुआ । और प्रारम्म के समय इस “बाद! का स्पष्टीफरण भी नहों हो पाया, अत 
जन साधारण और पाठकों को सहानुभूति तथा विद्वार्नों का संहयोग सी इसे नहीं मिला, 
इती कारण से काव्य तिद्वातों की उत्कृष्ट रातें अपनाता हुआ भी छायावाद छाया का ही 
पौधा रद्दा जो अधिक पनप ने मका | अनुभूति के रूप में रस को अपनाकर तथा अ्मिव्यक्ति 
के रूए में ध्वनि प्रहण करके छायाबाद के पनपने में कोई सन्देह न था, पर लेसफों की 
स्वय अ्रस्पष्टतां और सकीर्णता के कारण उसका पूर्ण उपयोग न हों सका। अन्यथा 
छायाबाद हिन्दी कविता को और श्रधिक उत्ह प्ट मल्ल॒यें प्रदान करने में सक्षम था | 


अभिन्यजनावाद 
अभिव्यनमानाद को छायावाद का द्वी एक रूप और इसी फे अन्तर्गत सममना 
चाहिए, | यों तो श्रमिव्यननावाद का सिद्ध त काव्य वा एक स्ववन्त्र सिद्धान्त है, 
जिसके अन्तर्गत श्रमिव्यसना को दी काव्य की झात्मा मानते हैं| अ्रमिव्य॑तना, भदवो) 


५८ 
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पन और मापप्रकाशन दोनों में ही एमर्थ होती है | इसे पकोक्ति सिद्धान्त का ही सम 
सगभजा चाहिए पर हिन्दी में ग्रमिव्यजनावाद स्वतत्र रूप में नहीं श्राया । यह छावातराद 
के अन्तर्गत अपना विस्तार और प्रमाव दिसाता रहा है | कम से कम उसको व्याख्या 
उसी के अन्तगंत की जा सकी है, यतः इसफी तो चर्चा ही चर्चा रही।यह नितान्व 
पश्चिमीय तिद्धान्त है और नाम भी वहीं से लिया गया है। कोचे के झ्रमिव्यजनावाद! 
दी ही हमारे यहाँ मी चर्चा छिड़ी, पर उसका कोई अपना स्वतंत्र अरस्तिल जम नहीं 
पाया । अतः उस पर अधिक विचार करना आवश्यक नहीं है । 


_>मगतिबाद 

छाथावाद की प्रतिक्रिया और समाजवाद के प्रमाव ने प्रगतिबाद को जन्म दिया है। 
थायाबाद श्रौर प्रगतिवाद दोनों की प्रेरणाओं में शन्तर यह है कि छायाबाद को कवियों 
और कलाकारों ने जन्म दिया है | छायावादी कविता प्रथम प्रचुर माता मं हुईं और उसक 
छायाबाद नाम एच विशेषताएँ बाद को निर्धारित हुई, जब कि प्रगतिवाद कविता के 
अन्तर्गत प्रथम नहीं आया, परन्‌ प्रचारकों की जिहा और लेखनी में अधिक रहा ! 
हायाबादी रचनाओं से असस्तुष्ट और समाजवाद से प्रमावित साहित्यिक समुदाय में 
प्रगतिबाद को चर्चा जागी और अपने राजनीतिक आदर्शों को साहित्यिक माध्यम में 
प्रकट बरने का प्रयत्न हुआ । इस प्रकार प्रगतिवाद एक वाद! के रूप में आया । बाद 
और सम्रदाय के रूप में साहित्य रे लिए. सभी वाद बुरे हैं, क्योंकि वे रचना को रूढ़ि 
और कवि को संकीर्ण कर देते हैं, अतः किसी मी बाद! को लिए. ब्रिना ही विद्वानों और 
रतिकों को प्रचलित कविता की स्वच्छु और सत्य आलोचना करनी चाहिए । वह बात 
अच्छी नहीं है कि यदि किसी एक सम्प्रदाय का व्यक्ति, किसी बाद! विशेष पर आरथा 
रउने बाला व्यक्ति जो भी लिखे, ठीक है और ग्न्य लेसक दोपी और प्रतिभाद्दीन । 
यह यात रुदा ही बादों और सम्पदायों के साथ न उेवल साहिष्य में वरन्‌ धमं, राजनीति 
और समात्र में भो चला करती है और यथार्थ प्रगति में याघा पहुँचती है | अत वाद! वे 
रुप मे प्रगति चाहने बालों को अभीपष्सित परिणाम प्राप्त होना कठिन है। इस विपष् में 
“परश्ेय! जी ने 'सक्रान्तिकाल की उुछ साहित्यिक समस्‍यायें! शीर्षक नियन्‍ध में लिणा है | 
"दस साहित्य से प्रगति वैदा हुईं, इसलिये यह प्रगति-्शील साहित्य है, यह कहना 

एक बात है और यह प्रगति-शीच साहिय दै इसलिये प्रगति पैदा करेगा, यद्द बिल्कुल 
दूसरी | परिणाम को परस ऊर उसकी चेंष्या का आरोप यीज पर कर देना भूल है। 
प्रगनियोत्ता, साहित्य पर निर्णय करने बैठकर सखय एवं नैतिक विधान ग्रन जाती दे, 


[४२८ ) 
ग्रगति का बाद! बन कर स्‍्वय शक रूदढ़ि हो जाती है। साहित्य ऊे लिये तैयार किये गये 
बन्धनों में पद्द स्वय बेंघ जाती है ।7* 


अत, यह मातना पटेगा हि बाद? के फेर से पटकर ग्रगीशीलता का ययाथे उद्देश्य ही 
नष्ट हो जाता है, और बह स्वय॑ उन्हीं वादों का एक थग हो जाती है निनके विरोध में 
चढ़ सड़ी हुई है | प्रगतिवाद, साहित्यकार या कवि का पथ प्रदर्शन नहीं कर सझता | पह 
एक वार्य पह कर सकता हैं कि सच्चे अलोनक पैदा फरे जो क्रि ऊुुनि पूर्ण, दोप मरे 
ओर सकी साहित्य का विरोध और सुन्दर, सस्ताहित्य को प्रोसाइन प्रदान करें । 


विचार पूर्वक देखें तो प्रगतिवाद का उद्देश्य बडा ही मला, ऊँचा और उपग्रोगी 
है। उसका उद्देश्य हैं कि साहित्यकार शैसा साहित्य उत्सन्‍त करें जो मानवन्जीबन और 
समाज को अगति दे सफे, उसे पतन की ओर न ले जावे साथ ही शाथ इद्ध संवेन्जन 
सुन्म हो, तरल मापा में लिखा हुआ है और बयार्य जीवन को लेफर चलने बाला हो। 
सत्तेप में अगतियाद के मूल में यही छातें हैं। यह बातें इमारी साहित्यक गति में परिवर्दन 
उपस्थित करने के लिए हैं, साहित्य के लिए एकदम नई वातें नहीं हैं, क्योंकि हमारी 
साहित्यिक धार में पहले भी इस प्रकार का उद्दे श्य दैसने को मिलता है। तुलसीदास जी 
से काव्य की, प्रगतिवाद के श्रनुदूल दी व्याख्या की है जय उन्होंने कह्य है कि'-८ 


“परक्ष कवित बीर॑ति विमछ, जेहि थादरहिं सुबान । 
सद्दत चेर विसराय रिठ्रु, जो मुनि करह बसान ॥ 


+-रामघरितमानस, धाक्षकीद ) 


श्रत: प्रगतिशीनता फाब्य के लिए कोई नई वस्तु नहीं | प्रगतिशीलवा थुग युग में 
यदल भी सकती है | एक युग के लिये जो धगविशीलता दो दूसरे युग के लिये यही श्रगति 
है| सकती है, लेता कि उसी समय राजनीतिक क्षेत्र मे 'राजनतवाद! (एक्ड्रल) 
राष्टसगठन के लिए श्रावश्पक दो सऊता है, थौर दुसरे शारिमय युग मे प्रता्तत्रगाद । 
किसी युग में तब जनाा अ्श्िद्धित है, सरल मापा में, सौये ढंग पर काय्य लिसना 
श्रावश्॒यक है, पर दूसरे युग में ज् सभी शितित, काव्यरसिक और पिद्धान्‌ हों, तप 
भाषा और मात्र का सारल्य काब्य छा युय नहीं बस्त्‌ श्ववगुण द्वोंगा, तेसा कि गरस्हव 


साहित्य ये इतिश्स् मं हम देख सकते हैं | अतः प्रगविशीवता, विचार और पक्ाश्वन 
228 2): 
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की सच्छुन्दता पर ही निर्भर करती है | जय लेसक और पाठक दोनों की युद्धि विकसित 
और मस्तिष्क खुला हो, तमी प्रगतिशीचता आ सकती है । 


इस प्रकार प्रगतिवाद काव्य के उद्देश्य की ओर सकेत करता है, यह कवि शिक्षा 
के अन्तर्गत अपना स्थान रुप सकता है, पर काव्यशास्त्र के लिए. नवीन सिद्धात उपस्थित 
नहीं करता | प्रगतिवाद, यह धारणा है कि काब्य या साहित्य को सर्वजम-ुलम, 
उपयोगी और उन्नति के पथ पर ले जाने बाला होगा चाहिए । श्रतः इसके अन्तर्गत 
शो बातें हैं, वे हमारे काव्यशास््र के ग्रन्थों के प्रयोजन में पहले से ही व्यक्त हो चुकी 
हँ और वे उसके उद्देश्य की ही ओर सफ्तेत करती हैं। इस कारण से इसे काव्य का 
फोर वधीन छिद्धात नहीं मामा जा सकता और काव्यशास््र के अन्तर्गत इसझा कोई 
महत्वपूर्ण या आवश्यक स्थान नहीं हो सफता है | * 


उपसंहार 


हम ऊपर देस चुके हे कि आधुनिक युग में जो अनेक साहित्यिक वाद पैले हुए 
हैं, उनका काव्यशास््र के साथ क्या सम्बन्ध है, और इस निषप्फर्प पर पहुँचे हैं, कि इन 
बादों' में कोई भी बाद श्राधुनिक काव्य के लिए. आवश्यक या उपयोगी नवीन 
विद्धात प्रदान करने में समर्थ नहीं है। इनके अन्तर्गत काव्य की पूर्ण व्यवस्था भी 
नहीं हे गत: ये काव्शासत्र का स्थान नहीं ले सकते | हम भ्रमवश ही यह विश्वास 
सा करते रहे हैं किये काब्य सिद्धान्त हैं और श्राधुनिक काव्य का प्रथप्रदर्शन कर 
उकने हें | पर इस श्रम को हमें श्रय दूर करके हिन्दी काव्य के लिए उपयोग 
ऐसे शास्त्र का निर्माण करना आवश्यक है जो हिन्दी कविता और साहित्य को 
यथार्थ में प्रोत्ताहन और सुगति प्रदान कर सके। और जिससे प्रेरणा पाकर कवि 
ऐसी कविता रचे कि सुनने वाला या पढ़ने वाला यथार्थ ग्रानन्द पावे और अपने 
जीवन के वे ज्ञण उपयोगी और कृत-कार्य समझे जिनमें उसे इस प्रकोर का आनन्द प्राप्त 
हुश्ना | बह शास्त्र साधारण पाठक और समालोचक के द्वाथ म ऐसा मापदइ दे सरे 
सिससे कि कविता के भीतर वा दूध और पानी अलग अलग किया जा सके। इसके 
परिणाम स्वरूप ही सत्काच्य को प्रोत्लाइन तथा दोपपृर्ण एवं कुर्चिन्युक्त काव्य था 
निराफरण हो सकेगा | तमी ऐसा काव्य भी रचा जायेगा निसकी रचना से कबे को 
सन्तोप हो, समाज और देश को गौरव हो और जो पाठक के लिये मी अमूल्य निधि 
बने सके | 
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उपयुक्त वाब्यादशों थे लिए दो बातें वियाएई हैं.--प्रपम तो यद दि गया कोई 
नपीन सिद्धांत हूँ हें जा सकते है, नो श्राभुनिक प्राव्य यो सपीग मूल्य अदान कर से । 
दूसरी बात यह है हि नमीन मिद्धाएों ये झमाष में क्या प्रावीन याव्य सिद्धोंग उपयोगी 
नहीं है | इन दोना प्रस्‍नों के उच्तर मे इस पद समझते हैँ कि वियार प्रृषकः देखने से 
सिर्दांत एयदस सषीस कभी नहीं निष्मा यरते। थो नपीन सिद्धायों ये रूप में युग सुग 
में इगारे सामने उपस्थित हुआ परवे हैं, थे यथार्थन: आचीय सत्मिदाों की युग थे 
अनुदृल श्रापरपपर श्र सगीय ब्यास्यायें हं। इस दृष्टि से हम यात्य फे परत प्रदर्शन 
के लिए निस यास्य-शास्त्र या विर्भाण फरें उसमे पद श्रापश्यफ है कि उपयोगी प्राचीन 
काव्यादशों या थ्ययह्यर परते हुए उनकी हम नयीन दृष्टिकोण से श्राधुनिफ युग थे 
लिए उपयोगी ध्यास्पा उपस्थित फरें। इस प्रतार इस ने पेषल यातव्य पे लिये श्रादर्श 
रस सकेंगे, परण्‌ एम प्राचीन सिद्धांतों को भी एक वदम औ्रौर आगे यहाने का प्रथा 
करेंगे, उनका भी परिष्फार परेंगे। परम्परा से घृणा, उसका यदिप्टार या त्याग फ्मी भी 
जीवन फे लिए श्रावश्यक नहीं, शरावश्यक है उसझ्ा विवासा श्रौर परिपर्तन | इसी विचार 
को सामने रसकर हमे याव्यशासत्र पे श्रावश्यक सिद्धातों की मीन व्याख्या उपस्यित 
बरनी चाहिये शिससे उनका शुगोतभोगी विकास ऐ। रुफे। 


इतना कर लेने फे आाद दम कहेंगे कि श्राधुनिक काव्य की उन्हीं नवीन सिद्धातों 
के श्रतुसार सरी व्याख्या होनी चाहिये। कवि स्वतपन्न होता है, यह हम मानते हैं, पर 
उसकी स्वतनता और मौलिकवा, उसकी ऊँचाई और सार्थकता म ही द्वोती है, पतन 
और अबनति में नहीं, अधोगमन के लिये कवि को भी ख़ततता नहीं देना चाहियि। 
इसके लिये श्रानर्यकता है, जनता की साहित्यिय' शिक्षा की | प्रत्येक व्यक्ति 
को सत्फाव्य को पारणी होना चाहिए। दुषित घस्तु को सहन करना, जनता 
की रुसि के भतिकूल होना चादिए.। यदि हमारा काव्यशास्त्र ऐसा कर सरे' तो उसकी 
मारी सफलता है। साहित्य की एक एक पक्ति, एक एक शब्द की जाँच होनी चाहिए 
श्रौर जहाँ भी दोष या गुण हों उनका दिग्दर्शन समालोचक का या काव्यशास्त्री का 
कर्तव्य हे | 

जहाँ इम जनता को इस अऊकार शिक्षित करने की बात कहते हैं बहाँ पर कवि की भी 
शिक्षा का प्रश्न आता है। कवि भी जनता का ही एक अंग है | उसम भी अनमिशता, 
अशिक्षा और सुुुचि के अ्रमाव म बुराई आ सकती है, अत उसकी स्वतत्रता का ध्यान 
रुफते हुए भी "कवि शिक्षा! की बातों को निर्धारित करना आवश्यक है। ये बातें 
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हम प्रचलित और सुरुचि पूण साहित्य के भीरर से ही सोज कर निकाल सफऊते हैं। 
कवि को, विपय और वर्णन-रैली का पूर्ण शन होगा चादिए | उसके अन्तर्गत शब्दनयन 
ओऔर माव प्रकाशन की सामर्थ्य होनी चाहिए। गिना, लोक का ज्ञान या प्रमाण श्रादि 
के कवि की प्रतिभा विकसित नहीं हो सकनी। कवि की चर्णन शैली के विविध ढगों 
का निदर्शन काव्यशास्र के श्रन्तर्गत कवि शिक्षा! में होना चाहिए। कनि स्वय जो 
बुच्ध कहे या विखे उसवा उसे स्पष्ट शान दोना चाहिर। अपने विषय के प्रति उसकी 
सष्ट. धारणा हो । भूलमुलेयाँ उपस्थित करना कवि का काम नहीं | उसे स्मरणीय, उप- 
योगी, तम्पपूर्ण साहित्य की रचना करके लोक के बीच प्रतिष्ठि ओर सम्मान्य स्थान 
खरं बनाना चाहिए | 
गुणों और दोपों की रूढि और एकदम शाज्ीय व्याख्या छोड़ कर नवीन व्याख्या 
श्ौर नवीन नाम भी आवश्यक हैं। गुणों और दोपों के ही शान से सुन्दर साहित्य 
बिज्रास पाता है | अ्रथ बह दिन सो है नहीं कि जय्र हिन्दी मे लिसने वाले दूँढने से 
मिलते ये | आ्राज हिन्दी लेसकों की कमी नहीं है श्रत: हमें उनके सम्मुस सम्रथ पर 
काव्यादर्श उपस्थित कर उनकी प्रतिभा के विकास में सहयोग देना चाहिए । 
इस प्रकार काव्यशास्त्र के प्रस्थ जिनमे विषय विवेचन पूर्ण और नवीन ढंग पर 
हो, जिसमे नवीन रचनाओं को लेकर भली भाँति विचार किया गया हो, जिसमें युग- 
परिषतन वे साथ साथ आवश्यक व्याख्या उपस्थित हो, साहित्य सेवी और कब दोनों के 
सामने श्राना आवश्यक हैं। इस प्रकार के ग्रन्थों के श्रभाव में न श्रालोचक को कोई 
निपम या मापदड मिलता है और न कवि को कोई मार्ग दर्शक | यदि आलोचक पुराने 
दिद्वान्तों को लेकर उनके आधार पर झ्रालोचना करता है तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती 
है और उसका रूढिवादी या पुरनिया कह कर अनादर किया जाता है। और यदि उन 
सिद्धान्तों को एकदम तिलाजलि दे दी जाय तो श्रालोचक की भ्रालोचना में कोई 
तप्य नहीं थ्रा पाता | कति भी नवीनता के फेर में पड़कर ऐसी रहों में भठकता रहता है 
जो निर्दिष्ट से दूर बीहड़ की ओर ले जाती है और उसकी प्रतिमा का सद्दुपयोग नहीं 
हो पाता | कभी कभी तो 'पराई पतरी के भाव के समान हमें विरने चमकीले आदर्श 
इतने लुभावने लगते हूँ कि उनकी चकाचौध में चौंधिया कर हम अपनी वस्तु झोंक 
वहिध्मर और तिरस्कार करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जय कि हमें 
अपनी बातें भी विदेशीय विद्ार्ना के द्वारा पढ़नी पड़ती हैं । ऐसा अवसर बढ़ा ही 
अमगलकारी होता है । हमें अपने को पृर्ण रीति से पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए 
और अपने को पहले पहचान कर तमी दूसरे को पहचानने का प्रय न करना चाहिए | 


पु (छइ२ ) 


ध्रात मह समय रिर झाया हैं त्रा् हमें श्रगनी आचीन सादिखिफ सम्पत्ति का मल 
पिर से धाकिमा है, मपीन प्रयास में उस तक्व समभना है। और ध्रालीन काटा और 
शाहप्र की परग्परा यो किर से धाप्रा! वरना है। प्रात कास्यशाख के इृविद्वस में समी 
यूमार्ये उपयोगी चाई न दहोंपर उनकी जासकारी द्मे आपर्यकर हैं, उनके यथार्ग 
आन फे रिना इम झपनी विफास सम्दस्पी श्रागश्यकवार्यें नदी संगभ सकते, झतः इस 
अन्‍्ध थी जदों पर इस दृष्टि से श्रापत््पतता थी कि इगारे प्राचीन, मध्य फालीन और 
अवानीन फाब्य-शास्त्र फे ग्रग्यों की यूनना सगतित रहे, बहों दूसरी दृष्टि से मी इसका 
महत्व है, क्योंकि पूर्य कग्रित मन्‍्थों कौ सीमा और अपूर्णवा को समझ फर ही दम 
आवश्यक श्रमाष यो दूर करने या प्रयक्ष कर सगे । 


परिश्रिष्ट , 


सहायकग्रन्थ--सू ची 


गी कटी मा उब वध इण 0 
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